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` कल्पना का 'कला-अंक' ` -` | 

इस अंक की विशेषताएं - . , | 

ॐ इस अंक में प्रकाशित होने वाले प्रायः सभी रंगीन तथा इकरंगे चित्र 
अबतक अप्रकाशित रहे हे । | 

. कै भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक-मेकर्स द्वारा तैयार किए गए रंगीन तथा सादे | 

ब्लॉक की, आटे पेपर पर भारत में उपलेब्ध सर्वश्रेष्ठ छपाई की व्यवस्था | 

इस अंक के लिए की गई है। | 

ऋ इस अंक मे ३० रंगीन तथा १०० इकरंगे चित्र रहेंगे । | | 

क अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे. गए निबंधों की २०० पृष्ठों की पाठ्य-सामग्री ! 

, इस अंक मे रहेगी। - । 

४ इस अंक का आकार साधारण अंकों के आकार से बड़ा होगा। | 


विशेष विवरण के लिए लिखें : 


शाखा कार्यालय, व्यवस्थापक ./ 
२०, इमाम स्ट्रीट फोर, “कल्पना? मासिक. | 
वस्वई ८३१, बेगम बाजार, | 


हैदराबाद 


` प्रेरणा 

आवश्यक और महत्त्वपूर्ण विषयों को केवल एक टुकड़े में 
न छाप कर, अपनी संपूर्णता के साथ स्वतन्त्र रूप से, | 

प्रत्येक अंक में प्रकाशित करनेवाली मासिक पत्रिका 
... मोलिक कहानियों और कविताओं. के अतिरिक्त 
अन्यान्य स्थायी महत्त्वपूर्ण विषयों से विभूषित 
२. | क नातक बाल जातात हजारी प्रसाद द्विवेदी ( निंबंधकार के रूप में )— | 
मचद के पात्र--शरत्‌ बावू-भीरो--कहानियों का यशपाल--हिन्दी / 
2 कौ मासिक पत्रिकाएँ। न | 
र. अजुवाद--कॉडवेल की पुस्तक स्टडीज इन डाइंग कल्चर” तथा एंटन चेखब की 
छौँ 00 22 कहानियों का अनुवाद कामायनी और मेघदूत का राजस्थानी में अनुवाद)  ; 
४ राजस्थान के लोक-गौत--राजस्थानी मुक्तकें--राजस्थान के जीवन से संबंध | 
के - . रखनेवाले चित्र । : । । 
सम्पादक . ` एक प्रति १) “ . _ ` खोजतीगेट, | 
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सम्पादकीय ` 


ऐतिहासिक उपन्यास 


ऐतिहासिक उपन्यास की सरछ परिभाषा यह है कि उसके पात्र, पृष्ठाघार और घटनाएँ 
अतीत से ली जाती हैं । छेकिन यह परिभाषा तब तक अप्यांस बनी रहती है जब तक हम ऐसे 


`) कुछ प्रश्नों के उत्थापन से उसे शाणित नहीं करते, जैसे-- पात्रों में से कितने ऐतिहासिक हैं ? 


वे मुख्य पात्र हैं या गोण ? प्ृष्ठाधार का क्या महत्त्व है ? उसमें युग-विशेष के विवरणों पर 
जोर दिया गया है अथवा राष्ट्रीय जीवन के स्थायी तस्वाँ पर ? अतीत से क्या तात्पर्य हैः? 
कागजात में बेधा हुआ छवूर अतीत या सजीव परंपराओं का निकट अतीत) २ 

ये प्रश्न ऐतिहासिक उपन्यासों को, सामान्य रूप से, तीन श्रेणियों में विभक्त कर देते 
है । पहली श्रेणी है युगीय उपन्यास (The Period Nove] ) की, जो ऐतिहासिक 
गवेषणा ओर प्रत्नतात्तििक भावना से प्रेरित होकर लिखा जाता है ओर जिसमें किसी !अतीतयुरा 
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या समाज का सांगोपांग निर्माण किया जाता है । इसमें साधारणतः पात्र सजीव मनुष्य होने 
के बदळे युग-विशेष के व्याज्यात्मक उदाहरण मात्र बन जाते है । दूसरी श्रेणी में ऐतिहासिक 
आख्यान ( The Historical ROmn८९ ) परिंगणनीय है, जिसमें वर्तमान की एक- 
रसता ओर जरिछता से पलायन कर छदूर अतीत के राजाओं ओर वीरों के इतिहास-प्रसिद् 


कायो की कथा रहती है । तीसरी श्रेणी में वास्तविक ऐतिहासिक उपन्यास आता है। इस. 


प्रकार का उपन्यास यथार्थ से बचने का प्रयास नहीं करता, अपितु उसे तीदण और परिवर्धित 
ही करता है । अतीत की घटनाएँ, कम या अधिक स्पष्टता के साथ, वत्तं मान से संबद्ध हो 


-सकती हैं । ऐसा उपन्यास समकालीन परिस्थितियों की वास्तविकता मात्र से मूलभूत और . 


चिरंतन समस्याओं ओर उद्देश्यों को अलग कर देता है । चूँकि सच्ची ऐतिहासिक दृष्टि रेखने 
वाळा लेखक वत्त मान की अपेक्षा अतीत को अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं मान सकता, इसलिप वह 
उदूर अतीत से बचता है ओर ऐतिहासिक व्यक्तियों ओर इतिहास-प्रसिद् घटनाओं का कम-से- 
कम उपयोग करता है । यही कारण है कि प्रायः ऐसे उपन्यास में लेखक की एक पीढ़ी भर 
पहले का प्रष्ठाधार रहता है । इससे लाभ यह होता है कि लेखक ने अपने शेशव में जो 
कहानियां छनी हैं उनकी स्ति सशक्त सर्जनात्मक प्रेरणा बन जाती है । 

ऐतिहासिक उपन्यास की एक चोथी श्रेणी भी है, जो अँगरेजी के अनधिक प्रसिद्ध 
आधुनिक ऐतिहासिक उपन्यासकार एलू० एच्‌० मेयर्स की कृतियों से बन गई है, ओर जिसका 
निरूपण उन्होंने अपने उपन्यास 'द्‌ रूट एण्ड द॒ फ्ठावर' की भूमिका में कुछ विस्तार से किया 
"है । हम यहाँ उसका एक काफी बडा अंश प्रस्तुत करना उपादेय समभते हैं : 

“यह ( दु रूट एण्ड द फ्लावर ) ऐतिहासिक उपन्यास नहीं हैं, यद्यपि इसका कार्य 
(४८४०7) अकबर ( जो एलिजाबेथ का समसामयिक था ) के काल में स्थापित किया गया 
है। इस उपन्यास में जीवन और चिन्तन की पूर्वीय प्रणालियों के छनिश्चित चित्रण का भी 
प्रयास नहीं किया गया हे । स्थानिक रीति-रिवाज, इतिहास और भूगोल के साथ भी मैने 


यथेच्छ चूर छी है; जो तथ्य उपयोगी थे उनसे काम लिया है ओर जो अछविधाजनक सिद्ध | 
हये थे उन्हें तोडा-सरोडा भी है या उपेक्षित कर दिया है । इस उपन्यास के केवळ चार पात्र | 


ही वास्तविक व्यक्तियों के नाम से अभिहित हैं; सम्राट अकबर; उसके पुत्र, सलीम और 


दाचिग्रल, ओर अकबर के आध्यात्मिक सळाइकार शेख मुबारक । यह भी उल्लेखनीय है कि इन | 
पात्रों में से भी. जो एक पात्र सत्य को ध्यान में रखते हुए चित्रित किया गया है वह हे | 


अडसाचुगीन भारत को अपने उपन्यास के चित्रपट के लिए चुना है । भेरा उद्देश्य रहा है कि 
मैं पाठकको जीवन के उस यंत्र से. दूर हटा छे चळू जो उसके लिए छपरिचित हे; उन नामों ओर 


सया. के उच्छेख:से बचूँ जो ऐसे साहचर्य के आधार. है जो मेरे छक्य के. लिए अनावश्यक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


० renee noon onsen ness 


और अब में इस बात का खुलासा करना चाहता हूँ कि मैंने क्यों सोछहचीं शताब्दी के | 
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है; पाठकों का ध्यान इस प्रकार आकृ करू कि आज की सामाजिक और आर्थिक समल्याएँ' 
व्यवधान न बन पाएँ । यह होते हुए भी, में जानता हुँ कि बहुत ऊँची उड़ान भरना खतरे 
से खाली नहीं है । वह कथाकार जो इतिहास ओर भूगोल की परिधि के बिल्कुळ बाहर उड़ 
जाता है, प्रारंभ में ही अपने सामने निल्सीम शून्यता पाता है । ऐसी स्थिति में उसे सभी 
कुछ प्रारंभ से ही कहना पड़ता है; यह तो मान नहीं छिया जा सकता कि उसके अतिप्राइत 
लोक में भी आकाश नीला ही है और घास हरी । फलतः इस प्रकार की आत्यंतिक स्वतंत्रता 
लेखक ओर पाठक दोनों के लिए समान रूप से दूभर हो जाती है । 
किंतु अकबरकालीन भारतवर्ष का उदाहरण छीजिए--चिन्नपट पर तत्काळ पर्याप्त 

अत्यधिक नहीं, रेखाएँ उभर जाती हैं । राजाओं ओर हाथियों, सफेद संगमर्मर के महलों, 
खजूर के कुंजों इत्यादि के एक अस्पछ-चित्र की में कल्पना करता हुँ--वह छनिर्घारित तो. 
नहीं है, कितु उसमें पृठभूसि के लिए उपयुक्त सुंदर और घुले-मिळे रंगों की प्रचुरता है । ओर 
यही वह चीज है जिसे में चाहता हूँ । आपका जो छविधाजनक सहज अज्ञान है उसका सुमे 
भरोसा हे । उससे सुके आवश्यक सभी चीजें मिल जाती हैं; बाकी तो मेरा काम है। हाँ, 
छेकिन जो क्षेत्र मैंने चुना है उसमें वह कोन-सी बात है जिसे करने का मेरा इरादा है ? पाठक: 
के.सन में यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि उसके सम्मुख जो है वह एक दार्शनिक उपन्यास 
है, एक ऐसा उपन्यास जिसमें विभिन्न पात्र विचारों के मानवीकरण मात्र हैं। 'ओर अगर यहः 
बात है,” पाठक कहेगा, तो 'पुस्तक न तो उपन्यास के रूप में और न दर्शन के रूप में हीं 
पढ़ने के योग्य हो सकती है? मैं उससे सहमत हूँ, ओर आशा करता हूँ कि यह उपन्यास 


दार्शनिक है तो एक दूसरे ही अर्थ में । ऐसे तो शायद ही कुछ प्राणी होंगे जो सृष्टि के साथ 


उनका क्या सम्बन्ध है, जब घे इस पर विचार करते हैं तो जिज्ञासा, विस्मय, यहाँ तक कि- 
आतंक की भावना से, बचे. रहते हों। फलतः जो लेखक दार्शनिक तत्त्व से बिलकुल ही बचे : 
रहने को इइप्रतिज्ञ है, उसे जिस तरह भी हो सके, मानव-प्रकृति के इस पक्ष की पूर्ण अवज्ञा 
करनी पड़ेगी । बहुतेरे उपन्यासकार किसी न किसी कारण, ऐसा करते ही हैं; ओर, में यहाँ. 
यह भी जोड़ दूँ, सृष्टि की व्याख्या करते हुए अनेक पेशेवर दार्शनिक भी ऐसा कर गुजरते हें। 
लेकिन मेरी, दृष्टि: में ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि. जिसकी हम. अवज्ञा करते हैं, . 
उसे हम भूल भी जा सकते हैं । ओर निश्चय ही वे प्रश्‍न, जो प्रत्येक शिशु के सन में उठा करतेः 
हैं; याद-रखे जाने चाहिए--ओर कुछ नहीं तो कम से कम इसलिए याद रखे जाने चाहिए 
कि वे मानवीय आवश्यकताओं में गंभीरतम हैं । आवश्यकताओं की उपेक्षा कर दीजिए, इन: 
प्रश्नों को भूर जाइए, ओर होगा यह कि आप संतुष्ट हो. जाएँगे ऐसी कला से जो क्षुर है, ऐसे 
तर्क से हे पंडिताऊ है, ऐसे ज्ञान से जो रोटी की तरह तृप्तिकराँहोने के बदळे पत्थर क्री तरह 
अग्राह्य हैं । 

व्यक्तियों का वर्णन करने वाळे: उपन्यास' ओरः रृष्टि का. वर्णन: करने: बारे दर्शनः मे सैः 
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समकता हूँ; एक नेसगिक संबंध है। जब एक उपन्यासकार _मनुष्यता की साधारण नैतिक 
ओर दार्शनिक समस्याओं के प्रति कलात्मक तटस्थता प्रदर्शित करता है, तो हसमें कुछ है 
जो विरोध में उठ खड़ा होता है--इम उस पर आत्मकेंद्रित वारजाळ, या कलात्मक पाखंड 
का अभियोग छगाते हैं । उदाहरण के लिए, पू, सभी भावनाओं को समान रूप से महत्त्वपूर्ण, 
ओर चरित्र के सभी प्रकट रूपों को सार्थकता के एक स्तर पर, मान छेने के. कारण अपनी 
. उपलब्धि में कुछ भी जोड़ नहीं सके हैं, घे केवळ अपनी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 
करते हैं, क्योंकि हम समते हैं कि वे कलात्मकता के एक क्षुद्र रूप का उन्नयन करना 
चाह रदे हैं ।. कक 
: .- जहां तक मेरा सवाल है, मेरा विश्वास है कि जिस मनुष्य में जैसी नेतिक रुचि है, 
उसके प्रति अगर वह. आदर दिखाता है तो वह अपना हित करता है । इसके लिए, जैसा मैं 
देखता हूँ, यह जरूरी नहीं है कि बोद्धिक अखंडता का बलिदान किया जाय; जरूरी सिर्फ यह 
है कि विचारण का प्रयोग अधिक कल्पनात्मक---उस्तुतः अधिक तटस्थ--हो । इसमें शायद ही 
संदेह का अवकाश हो कि संप्रति विचार का. यह सबसे आवश्यक कर्तब्य है कि वह संपूर्ण 
मानस में अपनी स्थिति की परीक्षा करे, यह सोचे कि किस प्रेरणा से वह काम करता है, 
किन क्षेत्रों में वह नियमों की स्थापना कर सकता है, अपने को छोड़ कर वह किन दूसरी 
मानसिक प्रक्रियाओं को कितने अधिकार दे सकता है, ओर अंततः नैतिक और सौंदर्यात्मक 
बोध की प्रतियोगी माँगों--यदि वे सचमुच प्रतियोगी है--के संबंध में क्या निर्णय दे सकता 
दै. जहाँ. कळात्मक बोध.आर उसके परिप्कारों को बहुत महत्त्व दिया जाता है, वहीं हम 
नेतिक बोध के बारे में बहुत कम छनते हैं। इसकी उपेक्षा की जाती है ओर उस बद्धमूछ 
आध्यात्मिक, ग्राम्यता की ओर, जो हमारी सभ्यता की आत्मा में व्याप्त है, साधारणतः हमारा 
घ्याच तक. नहीं जाता.। कछाओं के पारखी होते है, कित क्या चारित्रय के भी पारखी होते हैं १. 
ऐसा साधारण विश्वास है कि नैतिक और आध्यात्मिक विवेक का गुण सार्वभौम है, और कम 
या अधिक, सभी मनुष्यों में वर्तमान रहता है । लेकिन क्या यह वस्तुतः सत्य है ? ु और क्या 
चरित्र की सभी बातें सतह पर रहती हैं कि जो. चाहे एक नजर में उनका पता पा जाए १ 


क्या चरित्र में. कम, परिष्कार होते हैं, या उन्हें परख सकना कठिन है? 

; ४ ॥ १ या उन्हें ठेन हे ? क्या व्यक्तित्वो में, 
कछा-इतियों से कम गुण-विस्तार रहता है ? और, अन्त में, क्या यह सचमुच टीक हे कि, | 
जहाँ कला में गुण का मूल्यांकन किया जा सकता है वहाँ व्यक्तित्व में झन्द्र-अछन्दुर का भेद १ 


केवळ व्यक्तिगत पसंद ओर नापसंद का है १ सुके आशा है, ऐसा नहीं है . 


ऐतिहासिक उपन्यास, जैसा हिन्दी या गुजराती में छिखा गया है, गहन, दर्शनोत्क और. | 


सार्थक नहीं, है । वह 3४ 80ज़-ज्०ए 5£07९8' से ज्यादा कुछ नहीं हे । स्काट ने इन 


' शब्दों re ऐतिहासिक उपन्यासों का उल्लेख किया था जिनमें जीवन के उल्लास और. : 
फलीत के गरड की. भावना से पूर्ण साहस, स्मानियत और रतिर्न तो थे, किन्त जिनमे | 
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“वह ऐंद्रजालिक स्पर्श नहीं था जो वर्णन ओर सनांवेगों की सत्यता से अतिशय साधारण 
चस्तुओं ओर चरित्रों को महत्त्वपुर्ण बना देता है | 

हिन्दी या गुजराती के ऐतिहासिक उपन्यासकार क्या स्काट की तरह अपना वास्तविक 
मूल्य समझते हैं ९ ः 
न्न्तू0 वि० शा्‌० 


लोकवार्ता. 


हिन्दी में हम ढीरे-ढाले ढङ्ग से लोकसाहित्य शब्द्‌ का न्यवहार करते हैं । अँगरेजी 
में लोकवार्तता (£0]/07९) शब्द का ही व्यवहार होता है, हालाँकि उससे थोड़े भरम की भी 
गुंजाइश रहती है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी ओर स्कैंडेनेवीय भाषाओं में लोकवात्तों के 
अन्तर्गत परम्परागत गृह-रूप, इपि-सम्बन्धी रूढ़ियाँ, कपड़ा बिनने के तरीके--ये सभी तथा 
अन्य नृशासत्रीय विषय भी आते हैं । इसके विपरीत अँगरेजी में यह शब्द, साधारणतः, सामान्य 
जनता की मौखिक या लिखित परम्पराओं को ही व्यक्त करता है--यह दूसरी बात है कि इस 
परिभाषा की परिधि भी, विषय ओर शेली की इटि से, अनेक विन्दुओं पर दृशाख की सीमाओं 
के सम्पर्क में आ ही जाती है । 

छोकवात्ता के अन्तर्गत सभी प्रकार के लोकगीत, छोककथाएँ, अन्धविश्वास, स्थानिक 
जनश्रुतियाँ, कहावतें, बुझोवळ आ जाते हैं । छोकवार्त्ता की तात्त्विक . विशेषता यह है किं वह 
परम्परागत होती हे । वह जन-ससुदाय, जिससे लोकवात्ता संएक्त रहती है, मोलिकता के 
महत्त्व को अस्वीकार कर देती है। उसके लिए तो वही प्रामाणिक है जो पुराना है । मोसम 
के बारे में कहावतों में भविष्यवाणी रहती है, बीमारियों के नुस्खे बड़े-चूढ़े. बना जाते हैं! यह 
समुदाय नवीन जीवन-प्रणारियों से दूर ही रहता है । 

अद्वारहवीं शताब्दी के अन्त से छोकवात्ता के विषय में विद्वानों की असिरुचि.बढ़ी ओर 
उसके अध्ययन को पसी की पुस्तक (९4५९s ०f Ancient English Poetry) से 
विशेष प्रेरणा मिली, जो १७६५ में प्रकाशित हुईं थी । इसके बाद तो समूचे योरोप में, ओर, 
तदनन्तर अमेरिका में, लोकगीतों के संग्रह का कार्य शुरू हो गया। इसके साथ ही साथ 
छोकगीतो के उद्धव ओर महत्त्व के सम्बन्ध में सैद्धान्तिक विवेचन का आरम्भ हुआ । .. .. .: 

छोकगीतों के आकर्षण के दो कारण हैं । पहले तो यह कि उससे मनोविनोद होता है ओर. 

उसका सम्बन्ध उत्सवों के साथ रहता हे । दूसरे रूमानी. रुकान के विद्वानों की इटि में लोक, 
गीत विशुद्ध रूप से मिट्टी की उपज हैं, ओर इसलिए सर्वसाधारण को भी ओर सुसंस्कृत व्यक्तिय़ां 
को भी वह समान रूप से प्रभावित और आकृष्ट करता है, ओर दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित . 
करने सें समर्थ होता है । उनकी दृष्टि में कोकगीतों के अध्ययन से यह लाभ होता है कि हस 
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सफल पारम्परिक व्यवहार की शताब्दियों की कालावधि में बद्धमूछ विचारों ओर काव्यात्मक 
प्रणालियों को प्रत्यक्ष रूप से पहचान और समक सकते हैं । बाद के विद्वानों ने इस रूमानी 
दृष्टिकोण का तो ,परित्याग कर दिया, - किन्तु.वे. लोकगीतों का संग्रह करते रहे ओर संग्रहीत 
सामग्री के वैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रणालियाँ उद्भावित करने में सचेट रहे । न 
`~ “* विद्वानों के एक अपेक्षाकृत छोटे वर्ग ने छोक-कथा को अपने अध्ययन का चिषय 
बनाया है। चूँकि छोक-कथा विस्तार में सार्वभौम है, इसलिए इसके संग्रह का कार्य भी 
बाले से के चला क ओर पिछली शताब्दी में इसके संघटन की पद्धतियो का सत्ता 
से विकास किया गया है । इस विकास में | क- 
oe तन ग सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासि 

` यह एक विवादास्पद विषय है कि पारम्परिक साहित्यिक कथाओं को छोकं-कथा माना . 
जाय या नहीं । व्यवहार में अवश्य ही मौखिक परम्परा को लिखित परम्परा से. अलग. कर 
सकता कठिन है, किन्तु दोनों के अध्ययन की प्रणालियाँ मूछतः भिन्न, हैं। मोखिक परम्परा 
जिस रूप में ही साधारणतः छोक-कथा स्वीकृत होती है, स्मरण-शक्ति की अनिश्चयता के खतरे: 
से गुजरती है, ओर उसकी समस्याएँ उस छिखित परम्परा से भिन्न होती हे.जो पाण्डुलिपियों, 
मुद्रित संस्करणों ओर ज्ञात लेखकों पर आश्रित रहती हैं। जब दो परम्पराएँ-एक दूसरे-को 
प्रभावित करती हैं; तब विद्वानों के द्वारा विचारणीय समस्या अत्यधिक जटिल हो जाती है । 

- चूँकि छोकवात्ता मूळतः जनता की वाणी से संकलित की जाती है, इसलिए, यदि. 
उसके संग्रह और' छरक्षा पर पूरा ध्यान न दिया गया, तो उसके.नष्ट हो जाने की आशंका: 
बनी रहती है । योरोपीय देशों में, विशेष रूप से उनमें जहाँ समृद्ध मौखिक परम्परा वर्तमानं” 
है;: सरकारी देखरेख में काम करनेवाले संग्रहालय हैं, जहाँ संग्रह-कार्य की सम्यक्‌ योजना बनाई 
जाती है ओर उसे कार्यान्वित किया जाता है, तथा छोकवात्तन्सम्बन्धी संगृहीत साम्नां” 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


रक्षित, अधीतः ओर सूची-बद्ध होती है । 


छेने लगता. हे कि वह परम्परा के वाहक व्यक्ति पर, ध्यान ही 

इश्कोण रखनेवाळे १ नहीं देता। इस शताब्दी में नवीन” 
संक ओर वैज्ञानिक: - छोकवात्ता-विशारदों की नई पीढ़ी ने लोकवार्ता के. अध्ययन: को. न्यवस्थितः: 
क बनाने का सफळ प्रयास किया है। | इ क 
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साहित्यिक इतिहास के युग १ 

` _ साहित्य के इतिहास में युग-विशेष की परिकल्पना इस आधार पर ही संगत सिद्ध 
होती है कि उसमें साहित्यिक आदर्श की कोई परिपाटी सर्वांतिशायी हो । इस परिभाषा-से 
ऐसी घारणाओं का निराकरण होता है कि थुग का केवल तत्त्वशा्रीय अस्तित्व होता है, या 
कि युग एक शाब्दिक बिल्ला भर है । साहित्यिक प्रक्रिया दिशाहीन आवत्त' में निरंतर भमित: 
होती रहती है--गह एक ऐसी मान्यता है जिसके फलस्वरूप हमें एक ओर तो असंबद्ध 


घटनाओं की अस्तव्यस्तता भर हाथ लगती है, और, दूसरी ओर, हमें आरोपित बिल्छों से 
काम छेने के लिए विवश होना पड़ता है । ४ 


व्यवहार में, साहित्य के प्रायः सभी इतिहास यह मानते हैं कि युग निर्धारित किये जा. 


सकते हैं; कितु साधारणतः साहित्यिक इतिहास का युग-विभाजन मानवीय कार्य व्यापार के 
दूसरे ही क्षेत्रों पर अवलंबित रहता है । उदाहरण के लिए, अँगरेजी साहित्य का संप्रति प्रचलित 
विभाजन ऐसे युगों की खिचड़ी है जो साहित्य से सर्वथा भिन्न क्षेत्रों से गृहीत हुए हैं। कुछ 
छनिश्चित राजनीतिक घटनाओं का संकेत करते हैं (रेस्टोरेशन); कुछ शासकों के राजत्व-काळ से 
संबद्ध हैं (एलिजावेथन, बिक्टोरियन); ओर कुछ कला के इतिहास से लिये गये हैं ( गोथिक, 
बेरोक) । इस अव्यवस्था के लिए सामान्यतः सफाई यह दी जाती है कि युग-विशेष के लोग 
अपने समय के बारे में इन्हीं नामों का उपयोग करते थे, जो तर्क सर्वथा निराधार है । अंग्रेजी 
साहित्य के इतिहासकारों ने अधिक व्यवस्थित प्रयत्न किया है तो युग-शंखला कला के 
इतिहास से ले छी है--गोथिक, रिनासाँ, बैरोक, रोकोको । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय चेतना 
के [मनोवैज्ञानिक विकास के निर्धारण की भी चेष्टाएँ की गई हैं; उदाहरणार्थ 7? एएठाय- 
tion.psychologique de la lit. en Anglettre में कैज्ञामियाँ ने यह उद्गावना 
की है कि अंगरेजी साहित्य विचार ओर भावना के भू वांतों के बीच दोलित होती रहने वाली 
परंपरा. है । १ 
ऐसे सिद्धांत साहित्य को किसी अन्य. सांस्कृतिक क्षेत्र पर .अवलंबित बना देते हें, 
या. राष्ट्रीय चेतना अथवा काल-प्रवृत्ति जैसी धारणाओं के विकास से संबद्ध करने का प्रयत्न 
करते हैं । - पहले वर्ग पर आर० वेलेक ने अपने एक निबन्ध "0९0१5 90१ _Mov- 
ments in Literary 750075” में सविस्तर प्रकाश डाला है; .दूसरे का विशद विवेचन 
एस्‌? फोर्स्टर ने अपने छेख "The Psychological Basis.of Literary Periods 
में किया है; कॅजामियां का उल्लेख तो हो ही खुका है । सामान्य रूप से इस समस्या का 
महत्त्वपूर्ण विश्लेषण आर० एस्‌० मेयर ने ‘777९7 ९” iss. Periodenbil- 
4५६ ओर एचू० साइजर्स ने 'D25 Periodenprinzip in der Literature’ 
शीर्षक अपने निबन्धों में किया है। Fo 
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अस्तु; प्रश्न यह है कि आदर्श युग-विभाजन का आधार ओर रुप क्या हो सकता 
है। यदि हम भानते हैं कि मनुष्य के [राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक या भाषावेशानिक 


विकास से संएक्त रहते हुए साहित्य का स्वतन्त्र विकास होता है, और दूसरा पहले का. 
निष्क्रिय प्रतिविम्ब नहीं है, तो हम अनिवार्यतः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साहित्यिक युग: 


विशुद्ध साहित्यिक मानदर्ड के सहारे निर्धारित होने चाहिए। जब हम साहित्यिक युगों की 
ऐसी शङ्कुला निणीत कर हेते हैं तभी यह प्रश्न उठ सकता है कि ये युग दूसरे मानदण्डों से 
निर्धारित युगों से किस इद्‌ तक मेळ खाते हैं । ; 


साहित्य के इतिहास का प्रत्येक युग स्पष्ट साहित्यिक आदशो की प्रधानता से अभिज्ञात 
होगा । साहित्यिक युग न्यायशाखीय वर्ग के समान नहीं होता । कोई साहित्यिक कृति ऐसे 
किसी वर्ग का इश्टान्त न होकर, वह अंश है, जो, दूसरी कृतियों के साथ-साथ, युग की धारणा 
का आधार बनती है । इस प्रकार युग-विशेष के इतिहास में साहित्यिक आदशा की एक 
प्रणाली के दूसरे में परिवर्त्तन-क्रम का रूपांकन ही प्रधान होगा । 


किसी युग की अन्विति सापेक्ष तथ्य है । युग-विशेष में आदशो की एक खास प्रणाळी 
अधिकतम पूर्णता प्राप्त कर ळेती है। पूर्ववत्ती आदुशों के अवशेष और आगामियों के पूर्वाभास 
अपरिहार्य होते हैं। आदर्शा की खास प्रणाली के अस्तित्व की निश्चित तिथि निर्धारित करने 
में जो स्पष्ट कठिनाइयाँ होती हैं, और अन्तर्धाराओं की जो अनिवार्यता रहती है, उन्हीं के 
परिणामस्वरूप युग की सीमाओं के सम्बन्ध में इतने मतभेद दीख पड्ते हैं । महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों 
का आविर्भाव-काळ भी पथ-चिह ही होता है, विभाजकरेखा नहीं। फिर भी साहित्य के 
इतिहास में, उसके सातत्य की असंदिग्ध वास्तविकता के कारण, आद्शों की प्रणालियों के 
आविर्भाव, प्राधान्य ओर अन्ततः द्वास के अंकन की महत्ता घटती नहीं । ; 


इस सिलसिले में हम हिन्दी साहित्य के इतिहास की समस्या पर संप्रति : 

कहना चाहते हैं। आज हिन्दी का ऐसा कोई उल्लेखनीय विद्वान्‌ नहीं है हि रक 
के इतिहास पर हाथ आजमा छेना नहीं चाहता । इसमें ऐहिक ओर आमुष्मिक दोनों तरह 
के छाम हैं, ओर व्यक्ति तथा तथा संस्थाएँ उन्हें उठाने को लालायित हैं| इधर इस क्षेत्र में 
जो कुछ हुआ है वह कितना अनर्गल और असंगत है, इस पर हमने अन्यत्र विचार किया है 
ओर अन्य विद्वान्‌ कर रहे हैं। आगे की जो इड है उसे हमारे विवेचन और नत्र ब 
से यो संतुङन भी मिळ सके तो हमें संतोष होगा । रे 
ी - - छ ~~न० वि० श० 
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द्रविड़ भाषाऐ 
श्री नलिनविलोचन शमां, एम्‌० ए० 


अगर यह कहा जाय कि संस्कृत या हिन्दी और फारसी का संबंध बहुत नजदीक का 
है और इसकी तुलना में, इसी देश को, शताव्दियों से साथ-साथ बनी चली आनेवाली 
द्रविड़ भाषाओं का संवंध, दूर का भी नहीं है, तो स्वभावतः यह विचित्र-सी बात मालूम 
होगी, किन्तु यह एक साधार और सुपरिचित भावातैज्ञानिक तथ्य है और इसके 
अनेक विचारणीय परिणाम हैँ। हु | 

बिल्कुल अलग-अलग स्रोतों से निकलने के कारण भारत की आये तथा द्रविड 
भाषाओं में गहरी भिन्नता तो जरूर है, लेकिन, दूसरी ओर, संस्कृत जैसी व्यापक अन्तर- 
प्रदेशीय भाषा तथा संस्कृति और घर्म की एकता के कारण, भिन्नता की यह खाई 
धीरे-धीरे पटती चली गई है । जैसा कि कैल्डवेल .आदि विद्वानों ने प्रमाणित 
किया है, जिन द्रविड़ भाषियों को वेदिक युग के आयौँ ने 'कृष्णत्वक्‌', 'अनासः' और 
'सिइने देवाः' जैसे अरुंतुद शब्दों से पुकारा था, उन्हीं की भाषा के अनेक शब्द, और 
भाषां-्रयोग ही नहीं, अपितु अनेक देवी-देवता और रस्मो-रिवाज भी घीरे-घीरे यार्यो 
ने स्वीकृत कर लिये। यह एक तरफ इस बात का प्रमाण है कि आर्यो की सभ्यता 
में काफी लचीलापन था और दूसरी तरफ इसका साक्ष्य कि द्रविड़ों की सभ्यता भिन्न 
प्रकार की होने पर भी समृद्ध थी। द्रविड़ भाषा ने प्राचीन तथा आधुनिक आर्य भाषाओं 
को कहो तक और कित प्रकार प्रभावित किया था, यह इसी से अशुमित किया जा सकता 
है कि संस्कृत में र और ल ध्वनियों के व्यत्यय का, मूर्मन्य ध्वनियों के प्रयोग का और 
हिन्दी जेसी आबुनिक आर्थे भाषाओं में, चेतन पदार्थवाले कर्म से अचेतन कर्भ के भेद 
का, आधार द्रविड़ भाषा को ही माना जाता है। और, इसमें आइ्च की बात ही 
क्था है? महेजदड़ो, हरप्पा और चन्हुदड़ों के भग्नावशेषों को देखने के बाद यह 
निविवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि द्रविडों की सभ्यता असाधारण रूप से विकसित 
थी और ईस्वी शती के हजारों वर्ष पहले की सुमेर, मिस्र, बाबुल आदि केन्द्रों की 
सभ्यता की समक्षता का दावा कर सकती थी। इस सभ्यता के प्रवत्तंकों की भाषा 
की समृद्धि का प्रमाण हम अभी-अभी दे चुके हें। महेजदड़ो, हरप्पा, चन्हुदडो आदिं 
की भग्नावशिष्ट सभ्यता और द्रविड जाति का क्या संबंध था, इसे लेकर विद्वानों में 
मतभेद है, क्योंकि निरंतर प्रयत्नों के बाद भी इन स्थानों में प्राप्त लिपि का रहस्यः 
भेद नहीं हो सका है। इसी प्रकार, उरल, अल्ताई या आष्ट्रेलिया की भाषाओं तया 
सुमेर की प्राचीन सभ्यता से द्रविड़ भाषा और जाति का संबंध था या नहीं; ये भाषा- 


र्‌ 
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वैज्ञानिकों और पुरातत्त्ववेत्ताओं के लिए विचारणीय समस्याएं बनी रही हें । किन्तु, 
इतना तो निविवाद है कि भारत के अत्यन्त प्राचीन निवासी द्रविड़ों की सभ्यता और 
भाषा समुन्नत थीं और आज भी उसकी एक शाखा, तमिल, की गणना हिन्दी, मराठी, 
बंगला जैसी विकसित आधुनिक भाषाओं के साथ की जाती है। 


द्रविड' भारत के निवासियों के एक विशेष समूह का तथा उनकी भाषाओं के 
उस वर्ग का नाम है जिसके अन्तर्गत दक्षिण भारत की सभी मुख्य वोलियों आ जाती 
हैं। इस भाषा-वर्ग को परिधि में लंका के उत्तरी भाग का आधा हिस्सा भी आता है। 
स्वयं भारत में इस भाषा-वगे के क्षेत्र की ऊपरी सीमा, मोटे तौर पर गोआ के प्रायः 
एक सौ मील नीचे से शुरू होकर, पश्चिमी घाट से होती हुई, कोल्हापुर तक पहुंचती है, 
और वहा से उत्तर-पूर्व को ओर मुड़ती और हेदराबाद से गुजरती हुई दूर पूर्वं में बंगाल की 
खाड़ी तक चली जाती है। ऊपर की इस सीमा का अतिक्रमण भी यह भाषा-वर्ग कहीं- 
कहीं पर कर गया है, जैसे, मध्यप्रान्त और छोटानागपुर की कुछ अल्पसंख्यक आदिम 
जातियों द्रविड़ बोलियों का व्यवहार करती पाई जाती हे, और, इतना ही क्यों, राजमहल 
की पहाड़ियों के आस-पास गंगा-तट तक इसका प्रचलन पाया जाता है। इंसी प्रकार 
दूर उत्तर पश्चिम में, बलोचिस्तान में, ब्राहुई जाति एक खास तरह की द्रविड़ बोली का 
प्रयोग करती है, जो इस वात का एक बहुत बड़ा प्रमाण माना जाना चाहिए कि द्रविड 
सभ्यता और भाषा का व्यापक विस्तार इस देश में था और सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान 
के वाळू के ढेर में छिपे सभ्यता-केन्द्र इन्हीं द्रबिड़ों के ही थे। भाषा-बैज्ञानिकों और 
पुरातत्त्वज्ञो ने इस दृष्टि से प्रस्तुत समस्या पर विचार नहीं किया है, पर करना उन्हें 
जरूर चाहिए । | 


प्रियर्सन द्वारा संकलित और संपादित लिंगुइस्टिक सर्वे आव इंडिया 
में स्टेन कोनों ने चौदह विभिन्न द्रविड़ भाषाओं के नाम तथा उनके बोलने वालों की 
संख्या दी है। १९०१ में संकलित ऑकड़ों का उल्लेख यहा अनावश्यक है। किन्तु, 
विभिन्न द्रविड़ भाषाओं के नाम ये हँ--तमिल, मलयालम, कन्नड, तुलु, कोड़गु, तोड़, 
कोत, कुरुल, मल्तो, गोंडी, कुई, कोलामी, तेलुगु, ब्राहुई । a र 

इन भाषाओं में तमिल और मल्यालम को एक ही ऐसी भाषा की. शाखाएँ 
माना जा सकता हे जो स्वयं कन्नड़ से निकट संबंध रखती हैं। - तुलु, कोड़गु, तोड़, 
और कोत, तमिल, मलयालम और कन्नड की मध्यवर्तिनी भाषाएं है, यद्यपि, सदर 
पहले से ज्यादा दूसरे से ही उनका अधिक सामीप्य है। कुरुल और मल्तो के साय 
भी यही बात हैं। कुई और गोंडी तेलुगु के अधिकाधिक समीप आती चली गई हे । 
स्वयं तेलुगु बहुत पहले सामान्य स्रोत से पृथक्‌ हो गई होगी, ऐसा अनुमान करने के 


पर्याप्त कारण हे। जहाँ तक बलोचिस्तान में बोली जाने वाली ब्राहुई का प्रश्‍न है, . 


` वह दुसरी भाषाओं से इस तरह प्रभावित हो चुकी है कि उसे शुद्ध द्रविड़ बोली नहीं 


कहा जा सकृता। 
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इन चौदंह विभिन्न द्रविड़ भाषाओं के पारस्परिक सामीप्य और पार्थक्य को 
ध्यान में रखकर भाषाशास्त्री इनका वर्गीकरण चार मुख्य शाखाओं में करते हैं, द्रविड, 
मध्यवर्ती, आंध्र और परिचिमोत्तर। इनमें द्रविड के अन्तर्गत तमिल, मलयालम, कन्नड़, 
तुलू, कोड़गु, तोड़ और कोत भाषाएँ आती हे, मध्यवत्ती शाखा में गोंडी, कुएल, कुई, 
कोलामी और मल्तो अन्तर्भुक्त हो जाती हें, और आंध्र को तेलुगु तया परिचमोत्तर की 
ब्राहुई भाषाएँ हे । 


इन द्रविड़ भाषाओं में तमिल का सव से महत्वपूर्ण स्थान है, यह कहा जा चुका है। 
इसके क्षेत्र हँ मद्रास के दक्षिंग-पूवे भाग और लंका के उत्तरी भाग। भाषा के दो 
रूप: प्रचलित हँ; शेन और कोडुल। शेन शिष्ट तया कोडुल वोलचाल की भाषा के 
रूप है। तमिल में आठवीं सदी तक का प्राचीन साहित्य उपलब्ध है और उसकी 
वर्तमान साहित्यिक प्रगति भी संतोषजनक है। संस्कृत भाषा और साहित्य ने तमिल 
को कहा तक प्रभावित किया है यह इसीसे समझा जा सकता है कि इस भाषा के साहित्य 
में एक प्रकार की शैली है जिसका नाम है 'मणित्रवाल' और जिसको विशेषता है संस्कृत 
और तमिळ शब्दों का मणि-प्रवाल की तरह गुंफन । 


व्यापकता और साहित्य की दृष्टि से मलयालम का भी विशेष उल्लेख आवश्यक 
है। यद्यपि प्रारंभ में यह तमिल से अधिक भिन्न नहीं रही होगी, फिर भो नवीं 
शताब्दी के वाद से इसका स्वतन्त्र विकास हुआ। इसका व्यवहार भारत के दक्षिग- 
परिचम भाग में होता है । यद्यपि इस भाषा में १३वीं शताब्दी से पहले का साहित्य 
नहीं मिलता फिर भी इधर त्रावगकोर और कोचीन राज्यों के प्रतिपालन के फलस्वरूप 
इसका समुचित साहित्यिक विकास हुआ है। मलयालम का साहित्यिक और प्रतिनिधि- 
रूप संस्कृतनिछ है और इसमें भी तमिळ की तरह, 'मणिप्रवाल शैली' प्रचलित है। किन्तु, 
मलयालमभाषी मुसलमान मोपले संस्कृत के प्रभाव से रहित भाषा-रूव का ही प्रयोग 
करते हें.। . " 


में कन्नड को भी विशेष उल्लेख के योग्य इसलिए समझता हे कि इसमें द्रविड़ 
भाषा के सबसे प्राचीन, पांचवीं शताब्दी तक के, शिला-लेख मिलते हें। यह मुख्यतः मैसूर 
राज्य की भाषा है और इसमें भी विकासोन्मुख साहित्य वत्तमान है। 


यहाँ में अब केवल एक अन्य द्रविड़ भाषा का परिचय देना आवश्यक समझता 
हँ और वह है तेलुगु। यह आंध प्रदेश की ही नहीं, बल्कि हैदराबाद के भी प्रायः 
आधे भाग की भाषा है, और इस प्रकार, द्रविड भाषाओं में इतके क्षेत्र का सबसे अधिक 
विस्तार है और इसके बोलने वालों की संख्या सब से अधिक हे । इसमें बारहवीं शताब्दी 
तक का पुराना साहित्य मिलता है. और इसका आधुनिक साहित्य भी समुन्नत है। चूंकि 
तेलुगु भाषा के समस्त शब्द स्वरांत होते हे इसलिए इसमें ऐसा श्रुति-माधुर्यं पाया जातां 
है कि कुछ लोगों ने इसे पूर्व की इटालियन भाषा कह कर इसकी प्रशंसा की है। 
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मध्यवर्ती और पर्चिमोत्तर द्रविड़ भाषाओं में साहित्य का अभावं है। चूँकि 
ये ऐसे क्षेत्रों में व्यवहृत होती हें जो अन्य भाषावर्गो से घिरे हुए हँ, इसलिएं इनके 
बोलनेवाले साधारणतः द्विभाषी होते हें। इनं पर अन्य भाषांओं का इतंना अधिको 
प्रभाव है कि यह भी संभव है कि दूरं भविष्य में इनंका केवल भाषावैज्ञानिक .. अस्तित्व 
हौँ रह जायगा। fT 

द्रविड़ भाषाओं के इतिहास और विमेदों का संक्षिप्त परिचय दे चुकते के बाद 
उनकी सामान्य और महत्वपूर्ण विशेषताओं पर॑ भी विचार कर लेना समीचीन होगा । 
पहले उनकी उच्चारण-प्रणाली को रें । द्रविड भाषाओं से अपरिचित कानों को उनका 
उच्चरित रूप जसा लगता हो, किन्तु यह दावा निराधार नहीं है कि साधारणतः उनका 
उच्चारण कोमळ और मधुर होता है और ध्वनियों के श्रृति-कटु संयोग से बचने की 
प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए, शब्द के अन्त में व्यंजन का उच्चारण न कर 
बहुधा स्वर जोड़ दिया जाता है। तमिल में 'अवन' (वह) है तो कन्नड में 'अवनु' हो 
जाता हे । संस्कृत का तत्सम शब्द 'वाक्‌' तमिल में 'वाकु' बन जाता है, और 'गुरेम' 
(घोड़ा) का तेलुगु में साधारणतः 'गुरंमु' उच्चारण होता है। 


जिन संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में अन्य भाषा-भाषियों को कठिनाई नहीं होती, 
उन्हें भी, द्रविड़ भाषाओं में दूर रखने. की प्रवृत्ति लक्षित होती है। यह्‌ प्रवृत्ति विशेष 
रूप से ऐसे शब्दों के उच्चारण में देखने को मिलती है जो किसी दूसरी भाषा से लिये 
गये हैं। उदाहरण के लिए, संस्कृत का ब्राह्मण? कन्नड में 'वरामण? वन जाता है और 
तमिळ में 'बिरामण'। इस प्रसंग में सबसे मनोरंजक दृष्टांत तो स्वयं द्रविड़ शब्द ही 
है। संस्कृत में द्रविड़ यां द्रमिड़ शब्द बना है तमिल के 'दमिड या तमिड़' से, किन्तु 
तमिल में जब संस्कृत के द्रविड़ या द्रमिड़ का रूपान्तर होता है तो वह हो जाता है 
'तिरामिइ'। 'विरामण' और 'तिरामिड़' ये जो दो दृष्टांत अभी तमिल से दिये गये, उनसे 
द्रविड़ भाषाओं की एक अन्य सामान्यः विशेषता भी उदाहृत हो जाती है, जो तमिल और 
मलयालम के लिए तो नियम ही है। यह विशेषता हे कि किसी भी शब्द का प्रारंभ 
किसी स्पृष्ट सघोष ध्वनि अर्थात्‌ गू, ज्‌, ड्‌, द्‌, ब्‌-से न होकर मिलती-जुलती अघोष ध्वनि 
यानी कुर चुर दु, तू, पू, से होता है। किन्तु, शब्द या समास के मध्य" में प्रत्येक व्यंजन को 
सघोष होना चाहिए। उदाहरणाथ, संस्कृत का 'दन्त' तमिळ में 'तंडम्‌' हो गया है 
और तेलुगु का 'अन्न' (अर्यात्‌ अनुज) समस्त 
उम्मुल (अर्थात्‌ अग्रज और अनुज) | 
| ग. वह ह पर भ पर लाळ सरवात नहीं रहा 
उल्लेखनीय है, जिसे 'सामंजस्यात्मक योव न | सिड oop वडी 
क दि न्त' या कहा जाता 
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'ड' वैसी दशा में 'इ' में परिवत्तित हो जाता हे जब कि पूर्ववर्ती ध्वनि में 'इ' या 'ई' हो। 
उदाहरण के लिए 'गुरंमु कु' (अर्थात्‌ घोड़े को), किन्तु तम्मुनि कि (अर्थात्‌ अनुज को) । 

द्रविड़ भाषाओं में सामान्यतः धातुओं में परिवर्तेन नहीं होते, जैसे तमिल पिर 
(अर्थात्‌ बड़ा) से ऐसे विशेषण बना सकते हे--पिर इय' और पेर डम' (अर्थात्‌ बड़ा) और 
एसी क्रियाएं बना सकते है--पेर उ गु' (अर्थात्‌ बढ़ जाना) पेर उ क्कु' (अर्थात्‌ बढ़ाना) । 

इस भाषा-वर्ग की एक यह भी विशेषता है कि कुछ शब्द-रूपों का प्रयोग 
इच्छानुसार संज्ञा, विशेषण या क्रिया के रूप में किया जा सकता है। उदाहरणाथ, तमिल 
के शब्द 'कडू' के अर्थ तीकणता, तीक्ष्ण और तीक्षण होना. तीनों ही हो सकते हे। 
विभवितयो उस प्रक्रिया से बनती हें जिसे भाषाशास्त्र में संयोग” कहा जाता है, यानी 
शब्दों में प्रत्ययों को जोड़ कर कारक और विभक्तिथो वनाई जाती हें। कदाचित्‌ ये 
प्रत्यय पहले स्वतन्त्र शब्द रहे हों, पर अब उनका प्रयोग प्रत्यय के खूप में ही होता है। 
उदाहरण के लिए, तमिल के शब्द 'कोन' (राजा) से हम कर्मकारक 'कोन ऐ' और क्रिया 
कोन एन' बना सकते हे । | 

कुछ अन्य महत्वपूर्ण द्रविड़ भाषागत विशेषताएँ यहा बहुत संक्षेप में ही उपस्थित 
की जा सकती हें: संज्ञाओं का विभाग, विवेकी और अविवेकी में किया जाता है, 
आवश्यकतानुसार, स्त्रीलिंग-पुंलिंग का भेद स्त्री-पुरुष वाचक शब्दों को जोड़ कर निदिष्ट 
किया जाता है, दो वचन होते हे, और संख्या, आर्य-भाषाओं की तरह, इनका आधार 
लेकर चलती है। 2 

दक्षिण की इन द्रविड़ भाषाओं और उत्तर की आर्य-भाषाओं के बीच जैसे कभी 
संस्कृत ने सेतु का काम किया था, उसी प्रकार आज हिन्दी कर रही हे और करेगी 
ऐसी आशा सभी स्वदेशाभिमानियों के हृदय, में बद्धमूल है। 


वन ६ 


रस के ब्रती | 
“मधुर रसवत्‌ वाचि वस्तुन्यपिः रसस्थितिः । 
येन माद्यन्ति धीमन्तो मधुनेव मधुव्रता : ॥” 
रस से ही कोई वस्तु मधुर होती है। वाक्य और वस्तु में रस होता है। मधु से 


७ दण्डी २ 
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संत सूरजदास ओर उनकी रचनाएं * 


डा० धर्मेन्द्र: ब्रह्मचारी शास्त्री एम्‌०, ५०, पी० पच्‌० डी० 
सूरजदास (सुरजदास) एसे कवियों में हे, जिनका परिचय अभी तक साहित्य-जगत्‌ 
को या तो है ही नहीं, या है भी तो अबूरा। संभवतः, उनका पहला नाम 'सूरजभान' 
(स्रुजभान) था, जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों से इंगित होता है -- 
अनेग तीर्थं कासी महां, गंगा बिनु अस्नान। 
पाप मेटहि स्वामी, कहा वचन स्रुजभान ॥ 
उनकी रचना 'रामजन्म कया' का संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण तीन हस्त-लिखित 
पोथियों के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इनमें एक हस्तलिखित पोथी तो 
खंडित है, किन्तु दो सम्पूर्ण हे। संपूर्ण पोथियों में एक के लिपिकार हे जजेसर (जजेस्र, 
शुद्ध यज्ञेश्वर) लाल, जो जिला गोरखपुर के रहने वाले थे, किन्तु पोथी लिखने के समथ 


कलकत्ता में रह रहे थे। लिपि का समय सन्‌ १२८७ साल, तदनुसार सं० १९३७ ` 


वि०, अथवा सत्‌ १८८० ई० है। दूसरी पोथी हाथ की लिखी हुई लीथो द्वारा मुद्रित 
हे। इसका लिपि-काल सन्‌ १२९४ साल सं० १९४४ वि० अथवा सन्‌ १८८७ ई० 
है। इसके लिपिकार का नाम हे सुखलाल कुरमी। 
दोनों सम्पूर्ण प्रतिथों की परस्पर तुलना के आधार पर यह पाया जाता है कि 
एक पुस्तक के प्रारंभ की पंक्तियों निम्नलिखित रूप में हे -- 
क्रिपा करो सिवनंदन, पगु बन्दों कर जोरि। 
गौरी संकर कंठे बसौ, स्रोसती हिंद महेस॥ 
तोहरे चरन मनोरथ, सिद्धि करो प्रभु मोर। 
भूला अछर परगासहु, गौरी के पुत्र गनेस॥ 
दुसरी पोथी में यही पंक्तियों निम्नलिखित रूप में हे -- 
क्रिपा करो सिंवनंदन, पगु बन्दों करजोरि। 
तोहरे चरन मनोरथ, सिद्ध करौ प्रभु मोर॥ 
कंठे वेठहु स्रोसती, हिदै बसहु महेस। 
मूला अछर प्रगासहु, श्री गौरी के पुत्र गनेस॥ 
स्पष्ट है कि पहली पोथी में पंक्तियों का विपर्यय हो गया है, क्योंकि जिस रूप 
में वे हे, उनमें तुक का निर्वाह नहीं होता ५५ “ताज 


> कमा तल के पवार शत कयत वाया करने में मुझे श्री रामनारायण ३ 
मिली है ।--ले० उ र ण शास्त्री से पर्याप्त सहायती 


हक {वस्तुतः ऐसी कोई बात नहीं है। पहली पोथी की १-३ और २-४ पंक्तियों 
नए में तुक का निर्वाह होता है --सं० र र्‌ २ प्‌ 
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पोथी. की अन्तिम पंक्तियों निम्नलिखित रूप में हे-- 
सभ रानी अस वोलहीं, बेटा कहौं तौ पाप। 


सीता सभ की माता, राम सभन के बाप ॥ 
पोथी के प्रारंभ के पूर्वं और पोथी के अन्त के पश्चात्‌ जो पद्य दिये गए हें, 
वे दोनों प्रतियों में भिन्न-भिन्न हें। एक में केवल तुलसी के दो प्रचलित दोहों को 
उद्धृत किया गया है ; जो निम्नलिखित हैँ: 
श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। 
बरनौं रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार ॥१॥ | 
एक भरोसा, एक बल, एक आस विसवास । 
एक भरोसा राम पर, जाचहि तुलसीदास ॥२॥ 
दूसरी प्रति में निम्नलिखित दोहा है: - 
आखर अरथन जानौ, नहि गुर ग्यान उपाय। 
रामचरित्र कछु भाखो, श्री गुरु होहु सहाय ॥ 
कवि ने जहाँ-तहाँ कुछ पंक्तियों में अपने को 'सुरुजदास कवि” कहकर 
उल्लिखित किया है। यथा-- Ss 
सुरुजदास कवि वरनौं प्राननाथ जिव मोर। १ 
ग्रंथ के सिलसिले में कवि ने अपना कोई विस्तृत परचय नहीं दिया है, अतः 
निश्चित रूप से उनके जन्म-स्थान, जन्म-तिथि आदि के संबंध में कहना संभव नहीं है। 
किन्तु इतना स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनका बिहार से, विशेषतः सारन और पटना जिलों 
से, संबंध था। उन्होंने गंगावतरण के कथा-प्रसंग में गंगा से मिळनेवाली विभिन्न नदियों 
की चर्चा करते हुए, सोन, गंडक और पुनपुन का विशेष उल्लेख किया है और साथ-ही- 
साथ हृरिहरक्षेत्र का नाम. भी बड़े आदर के साथ लिया है।' 
उदाहरणतः -- 2 - 
गंडकी महा मिली तव जाई, हरिहरक्षेत्र जाहां नाम घराई। 
पुनिपुनि यहा मिलो तब जाई, बरुनी नछत्र ताहां कहलाई॥ 
चलि गंगा समुद्र महं जाई, गंगासागर नाम घराई॥ 
'रामजन्म' ग्रन्थ की संक्षिप्त कथावस्तु ` ` 
अयोध्या नगर में राजा दशरथ रहते थे, जिनके यहा नौ खंडो की लक्ष्मी निवास 
करती थी। बहो इन्द्रपुरी की शोमा थी। उनके कौशल्या, सुमित्रा और रूपरासि-संपन्न.. 


ककेयी नाम की तीन रानियो शिव के साथ पार्वती के समान वे सदा प्रसन्न रहती 


दसरे संस्करण में--प्रानपंथ जिव मोर' पाठभेद है। 
. *-दोहा सं० ४ के बाद से दोहा सं० ५ तक। 
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थीं। एक दिन राजा दशरथ आखेट के लिए गए और मागं भूल गए। निकुंज तया 
लतावेष्टित वन में घूमते-घूमते उन्हे मार्ग नहीं मिला । सन्ध्या में उन्होंने एक 
तालाब देखा और वहीं ठहर गए.। सरोवर के तट पर बैठकर राजा ने मार्ग का अनुमान 
किया और हिस्र जन्तुओं के लिए हाथ में धनुष-बाण लेकर बैठ गए। विधियोग से 
अपने माता-पिता को तीर्थ कराते हुए वही श्रवण आ गए । पिताको तृषात्तं देखकर 
वे निकटवर्ती सरोवर में से जल लाने गए। वन्य जन्तुओ से अरक्षित पिता को अकेले 
छोड़ कर जल लाने के लिए जाते हुए श्रवण को चिन्ता तो हो रही थी, किन्तु पिता को 
पिपासा भी दूर करनी ही थी । 


उस सरोवर के नीले जल में श्रवण की प्रतिच्छाया को मृग समझ कर दशरथ ने 
वाण चलाया। वाण श्रवण को लगा और वे मूच्छित हो गये । मूर्च्छावस्था में उनकी 
करुण चीख सुनकर राजा उस ओर दौड़े। वही मृग के बदले एक मनुष्य को मूच्छित 
देखकर वे चितित हुए। श्रवणकुमार से परिचय पुछा। परिचय के पश्चात्‌ उन्होंने कहा-- 
“सबसे पहले मेरे अन्ये माता-पिता को जो पिपासातुर हे, जाकर जल पिछाओ। राजा 
'जल लेकर जब श्रवणकुमार के माता-पिता के पास गए तो उनसे सारी बातें जान 
लेने के बाद वे चीत्कार कर उठे और राजा को नराघम, नर-पिशाच आदि कहने लगे । 
राजा ने कहा--ऋषिवर! मैने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, अब आपकी जैसी 
इच्छा हो मुझे दंड दें।' अन्तिम सोस छोड़ते हुए श्रवण के माता-पिता ने कहा-- 
नराषम! जो अवस्था और गति इस समथ हमारी हो रही है, वही तुम्हारी भी हो।' 
शाप पाकर राजा वहाँ से चले गए। अपने यौवन-काल में तो उन्होंने शापको भुला 
दिया, किन्तु बुढ़ापे में जब शाप की स्मृति आई तो बड़ा पश्चात्ताप हुआ। 

राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा और चिन्तित हुए। स्वप्न में भी अनशकुंन 
हुआ। मंत्री को बुलाकर परामर्श करने के पश्चात्‌ गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उन्होंने 
चरणस्पर्श के वाद निवेदन किया--महाराज ! मेरा एक उपकार करे। पुत्र के 
विना मेरा संसार सूना है। राज्य, धन, लक्ष्मी और प्रजा--सभी पुत्र के विना व्यर्थ हैं। 
वशिष्ठ ने कुछ उपदेश के बाद उन्हे मर्हषि श्यु्धी के पास जाने और उन्हें प्रसन्न करने 
का परामश दिया और कहा कि एक मात्र वे ही व्यक्ति हें जो इस कार्य में सहायक 


` होंगे। राजा दशरथ ऋषि के आश्रम में गए और वहा मुनि भारद्वाज के साय उन्हे 


देखकर अत्यधिक सश्च हुए। उन्होंने अपने आने का कारण और गुरु वशिष्ठ का आदेश 
वेताया। श्यृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और आहुतियों की समाप्ति के बाद राजा को सुन्दर 


]र्वाद दिया और हविःशेष रानियों को देने का आदेश 
राजा अन्तःपुर में, रानियों के वीच, तारिकाओं के मध्य चन्द्रमा के समान 


सुन्दर दील पड़े और ऋषिःप्रदत्त प्रसाद कौशल्या तथा केकेयी को दिया । इन 
पक भाग रानी सुमित्रा को दिया । तीनों वह हविःशेष 
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साकर प्रसन्न हुई और पुष्प धारण किया। राज्य में मंगल-घट घुमाए गए और बाजे 
वजने लगे । 


नवमी गुरवार फो रास का जन्म हुआ। उनके बाद ही' लक्ष्मण, भरत और 

शत्रुघ्न के जग्म हुए। सभी प्रसन्न हुए। राम ने प्रारंभ में माता कौशत्या को अपना 

अद्भुत रूप 'दिसाकर चकित किया; किन्तु माता के द्वारा स्तुति किए जाने के बाद 

विक रूप में प्रकट हुए और अपने अवतार-ग्रहण की कथा कह सुनाई। तदनंतर चारों 
झाई एक साथ खेरूते-लाते बढ़ने लगे। २ 


एकदिन राजा दशरथ ने ज्योतिषियों को बुलाया और उनके जन्म-रूग्न का विचार- 
नामकरण कराया। ज्योतिषियों ने चारों की वीरता की प्रशंसा को) पण्डितों ने गणना 
के बाद बताया कि दाम रे पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म लिया है। गणना 
करनेवाले उन सुधी पण्डितों ने यहु भी बताया कि राम-लक्ष्मण और भरत-शत्रुष्न का 
परस्पर प्रेम रहेगा। ये दोनों एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ेंगे तथा एक साथ मिलकर 
काम करेंगे। पण्डितों का भविष्य-कथन सुनकर राजा प्रसन्न हुए और एक बहुत बड़े 
भोज का आयोजन किया, जिसमें नौ खंडों के निवासियों को आमंत्रित किया गया । इस 
अवसर पर गुर वशिष्ठ को वुलाकर उनका विशेष सम्मान किया गया । चारों पुत्रों को 
गपवीत दिए जाने फे वाद जब ऋषिगण ससम्मान चले गए, तव ऋषि विश्वामित्र पहुँचे । 
राजा ने प्रणाम कर और उच्चासनं देकर सर्वविधि सम्मान किया। आने का कारण 
पूछने पर ऋषि ने असुरों द्वारा किए जानेवाले उत्पात की कया सुनाई और यज्ञ-रक्षा 
के लिए राम को मागा। राजा ने इस मोग को अस्वीकार करते हुए कहा--“ऋषिवर ! 
आप हमसे सारा राज्य, सारी संपत्ति तया समस्त प्रजा मग ले, में देने के लिए तैयार 
हैँ, किन्तु मेरे प्यारे राम को मुझ से अलग न करे। वे हमारे जीवन और प्राण के 
आधार हें”। राजा की, और बाद में सचिव सुमन्त की अस्वीकृति और अन्य बातें 
सुनकर विश्वामित्र क्रुद्ध हुए। ऋषि के क्रोध से देवता और मुनि तक त्रस्त हो गए। 
सभी देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा--'जाकर दशरथ को समझाओ कि राम 
के रूप में विष्णु भगवान्‌ भूलोक में इसीलिए ही गए हैं। ऋषि की बात नहीं रही 
तो वे भूलोक को ही जलाकर भस्म कर देंगे। ऋषि सचमुच ही क्रोधावेग में शाप 
देने को तत्पर हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। इसी समय राजा ने 
आकाशवाणी सुनी और पुत्र को सौंप दिया। ऋषि ने आशीर्वाद दिया और चलते हुए 
“मे राम को नीति-निपुण, सकल कला-प्रवीण बना कर लौटा दूंगा और उनका 
विवाह भी कराऊेगा।” | 
राम और लक्ष्मण सभी का अभिवादन कर ऋषि. विश्वामित्र के साथ चंले। 
थोड़ी दूर चलने पर गंगा मिलीं। ऋषि ने गंगा की महिमा बताकर स्नान करने का आदेश 


२ बोहा--संऽ ५ के बाद से २१ तक और पुष्ठ सं० ७ से १५ तक। 
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द्या । राजकुमारोंने गंगा के भूमि पर आने के संबंध में प्रश्‍न पूछे। ऋषि ने गंगा | 
की कथा इस प्रकार सुनाई-- 


| 
| 
। 
| 
रघुकुल में सगर नामक एक राजा थे। उनके केशिनी और सुमति नाम की दो | 
पत्नियों थीं। पुत्र-कामना से राजा ने हिमालय में भृगु के आश्रम में निवास और कठिन | 
तप किया। भृगु प्रसन्न हुए। तप पूरा हुआ। साठ सदस् पुत्र उत्पन्न हुए। भूमि वीरोंसे | 
भर गई। राजा ने राज्य के कल्याण के लिए अइवमेध यज्ञ किया । यज्ञ | 
के प्रारंभ में ही इन्द्रोसन डोलने लगा। यज्ञ का घोड़ा सभी दिशाओं में घूमता हुआ | 
जब उत्तर में पहुंचा तो गरुड़ ने उसे कपिल मुनि के आश्रम में बंधवा दिया। राज- | 
पुत्रों ने घोड़े का चारों ओर पता लगाया, किन्तु वह कहीं नहीं मिला। अन्त में उन्होंने | 
कपिल मुनि के. आश्रम में घोड़े को बेंधा पाया। वहाँ वे वाते कर ही रहे थे किं 
कपिल ने आंखें खोलीं। उनके अग्नि-नेत्र से सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। राजा 
को आश्चर्य हुआ। अपने भागिनेय को पता लगाने को भेजा तो मार्ग में गरुड़ ने इन 
पुत्रों के उद्धार के लिए घरात पर गंगा लाने का उपदेश किया । उसे उसने स्वीकार किथा। | 
गरुड उसके पहुँचने के पुर्व ही कपिल मुनि के पास पहुँचे और वस्तुस्थिति से उन्हें | 
अवगत कराया। सगर को घोड़ा.तो मिल गया; किन्तु उन्हें पुत्र-वियोग सताने लगा। | 
अतः राज्यभार, अंशुमान्‌ को सौंप कर वे कपिल के आश्रम में तप करने चले गए और | 
विराट्‌ यज्ञ का आयोजन किया । | 
| 
| 


` राजा अंशुमान्‌ भी अपने पुत्र दिलीप को राज्य देकर स्वयं तप करने चले गए। 

वे तप करते हुए ही स्वर्ग गए। वाद में दिलीप ने भी राज्य-भार भगीरथ को सौंप कर 
पिता का अनुसरण किय।। 3 RE ३ 2 | 
पिता के दिवंगत होने के वाद राजा भगीरय ने भी राजपाट छोड़कर तप करना 

प्रारंभ किया। इनकी तपस्या से विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा से इस वंशानुक्रम- 
तपस्या का वृत्तान्त कंहा। ब्रह्मा प्रकट हुए और शिव को प्रसन्न करने का परामर्श दिया। 
भगीरथ ने शिव को आराधना में कई वर्ष लगा दिए। अन्त में शिव हाथ में कमण्डल, | 
कन्षेपर मृगचर्म और गले में मुण्डमाल धारण किए प्रकट हुए। शिव ने भगीरथ को | 
अनेक प्रकार का रलोभन दिया; किन्तु वे केवल गंगा की याचना ही करते रहे। भगीरथ | 
की सत्यनिष्ठ से प्रसन्न होकर शिव ने उनकी दोनों अंजलियों में गंगा को दिया। वही _ 
गंगा जब ब्रह्मलोक में गई तव मंदाकिनी, पाताळ. में प्रभावती, पृथिवी पर सुरसरी, श 
हरिद्वार में गोमुखी, प्रयाग में त्रिवेणी और शिव के नगर काशी में गंगा नाम से प्रसिदध _ 
हुई । इसमें यमुना और गंडकी मिलीं। इसका नाम हरिहरक्षेत्र प्रसिद्ध हुआ | ह. 
बाइ पुनपुन से भेट हुई और अन्त में यह गंगा जब समुद्र से मिली तब इसे गंगा- | 


३>शेहा सं० २१ के बाद से ४५ तक और पृष्ठ सं० १६ से ३३ तक । 
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सागर कहा गथा। इस प्रकार भगौरय ने इस घराधाम पर गंगा को लाकर अपने 
- पूर्व- पुरुषों का उद्धार तो किया ही, अपना नाम भी अमर किया। 


गंगावतरण की पूरी कथा सुन लेने के वाद, स्नानादि से निवृत्त होकर ऋषि दोतों 
राजकुमारों के साथ सन्ध्या समय आश्रम पहुँचे । रात्रि में कुछ बातें करने के बाद 
वे सो गए। प्रातः यज्ञ हुआ। यज्ञ में विघ्नं पैदा करनेवाले चौदह सहस्र असुरों का 
राम ने वव किया। मारीच वहा से भागकर लंका चला गथा। विश्वामित्र द्वारा आदिष्ट राम 
ने झिलाखंड में परिगत गौतभ-पत्ती अहल्या का उद्धार किया। गंगा में पुनः स्नान 
करने के बाद ऋषि-सहित दोनों राजकुमारों ने तिहुंत मे प्रवेश किया और राजा जनक 
का दरवार देखा। वहाँ शेषनाग के समान, धनुष रखा हुआ था, जिसे उठाना तो दूर 
रहा, द्वीप-द्वीपान्तर के राजा भी प्रयत्न कर थक गए थे, किन्तु हिला नहीं सके थे। 
राजा जनक और शतानन्द ने ऋषि का अनेक प्रकार स्वागत किया । रात्रि में जनकपुर 
में ठहरमे के वाद प्रातः राजकुमार घूमने निकले। वहा उन्होंने बागीचे में सखी- 
सहेलियों के साथ गिरिजा-पूजनार्थं आई हुई सीता को देखा । सीता के चले जाने पर 
राजकुमार भी गुरु विश्वामित्र के पास आए। जनक ने धनुष-भंग के लिए अनुरोध 
किया। यज्ञ-भूमि में पहुँचने के वाद विश्वामित्र ने राम को शिव-पिनाक की पूरी कथा 

कह सुनाई । 

गुरु की आज्ञा पाकर राम ने धनूष को बाएं हाथ से उठाया ही था कि धनुष 
टूट गया और भयंकर शब्द हुआ। धनुष टूटने का शब्द सुनकर परशुराम आए और 
अत्यधिक क्रुद्ध हुए और लक्ष्मण के साथ वाद-विवाद हुआ।- विश्वामित्र ने उन्हें समझाया 
और राजा जनक ने भी उनकी बहुत अभ्यर्थना की । फिर भी वे शान्त न हुए और 
क्रोधाभिभूत होकर राम को दूसरा धनुष चढ़ाने के लिए दिया। राम ने धनुष हाथ 
में लिया ही था कि वह टूट गया। परशुराम राम के चरणों पर गिर पड़े। राम ने 
उन्हें गले लगा लिया। फिर परस्पर वार्ता हुई। परशुराम ने विश्वामित्र की अनेकशः 
प्रशंसा की। सीता ने राम के गले में जयमाळ डाल दी। जनक ने अवधपति दशरथ 
के पास विवाह-सन्देश भेजा। 


पत्रवाहक द्वारा सन्देश पा और भरत से पत्र पढ़वा कर दशरथ प्रसन्न हुए और 
अविलम्ब बरात सजाने की आज्ञा दी। बरात संज गई। करोड़ों सूर्यों की आभा वाले 
रथ पर राजा दशरथ, और एक बड़े ही तेजस्वी घोड़ेवाले रय पर ऋषि वशिष्ठ 
बैठे। उस बरात में सोलह हजार रथ, बारह करोड़ वीर और बावन हजार डोले 
वाले थे । 


बरात को दूर से ही आते देखकर राजा जनक ने शतानन्द को स्वागतार्थं भेजा। 
सभी का योग्य सत्कार हुआ। बरात द्वार लगी। 'परीछन' हुआ। कन्यादान के 


बाद सिन्दूर-दान हुआ। कमिला के साथ लक्ष्मण और कुशध्क्ज की पुत्रियों के साथ 


> 
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भरत औरं शत्रुघ्न का विवाह हुआ। ऋषि विंश्वामित्र के प्रति राजा दशरथ से आभार 
प्रकट किया। फिर अनेकंविध भोजन आदिं के बाद बरात अवध लौटी। ऋषि का 
आशीर्वाद लेकर जब संभी अयोध्या पहुँचे तंब नंगरवासियों ने स्वागत किया। हिंजों और 
चारंगो ने मंगलं गाया। नगरवासिंथों ने सीता को संसार की माता और राम को 
संसार के पिता के रूप में अपने-अपने हृदय में बसाया। ४ (कमश ) 


४--दोहा सं० ४५ के बाद.से ८२ तक और पृष्ठ सं० ३४ से ५९ तक । 


पंचमकार का अधिकारी ! 


पंचमकार का उपयोग सिर्फ चक्राचेन में ही विहित माना. गया है। अन्यत्र नहीं । 
इसका अधिकारी पूर्णाभिषिक्त साधक ही होता है। किसी साधक के लिएं यह हँसीं-खेल कां 
काम नहीं हुँ कि उसके सम्मुख एक नग्न नवयौवना सुन्दरी वेठी हो और वह अचलभाव से. 
भगवती के रूप में उसकी पूजा करता रहे । भगवती को अपित करने के लिए वह मंच-पान. 
भी करता है, पर मदोन्मत्त होने के लिए नहीं, किन्तु एकांग्रचित्ते होकर अपने इष्टदेव पर 
ध्यान जमाने के लिए । वह मांसं, मत्स्य तथा अन्य सुस्वादु भोजन-सामग्री भी खातां हे; 
पर इसलिए नहीं कि स्वादिष्ट पदार्थ हे; बल्कि इंसलिए कि धंम-कार्य में उसको शरीर 


पुष्ट बना रहे । पंचमकार के संग्रह का वस्तुत: यही उद्देश्य है। 


"तंत्रशास्त्र औरं शाक्तेमत” 


ले० थी साँबलिया विददारीखाल वर्मा _ 


'नईधारा, पटना, (फरवरी. १९५३ ई०) 
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आचाय पाणिनि के शुब्दा्थ-नियांमक कोशल 
आ रामशंकर भट्टाचार्य 


शायाम पाणिनिं की' अप्टाध्यायी' में ग्रन्थ-रचना की कला अपनी पराकाष्ठा पर 
पहुँच गई है। इस ग्रन्थ की रचन में आचाये ने अनेक अवधातव्य विचित्र कौशलों का 
प्रयोग किया है। स्वयं भाष्यकार ने भी कहा है कि पाणिनि विचित्र-शेली-प्रिय थे । 
आचार्य ने इस ग्रन्थ के प्रणयन में शाब्दिक लाघव, अर्थात्‌ बहुत कम शब्दों से अधिक-से- 
अधिक अर्थ के वोधन की रीतिं अंपॅनाई है। अत्यधिक शाब्दिक लाघव करने से कहीं 
कहीं शब्दार्थं में अस्पष्टता, असंमन्जसंता आदि दोष होने की संभावना होती है। पर इन 
दोषों के निराकरण के लिए पाणिनिं ने एसे कौशल निकाले हें, जिनसे राब्दार्थे-ज्ञान 
में कोई बाधा नहीं होती है, अर्थात्‌ जहा विवक्षित अर्थं का वोध निःसंशय रूप से 
होना असंभव मालूम पड़ता है, वहो भी यथार्थ शब्दार्थ-वोध हो जाता है। व्याकरण 
वाङ्मय में इन कौशलों की असाधारण महिमा है तथा साहित्य-रंसिकों के लिए इन 
कौशलो का ज्ञान अपरिहायं है। इस निबन्ध में उन कौशलों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत 
किया जा रहा हं । ८ 
(क) सूत्रकार ने बहुवचन के बल से कई स्थलों पर अभीष्ट अर्थ का ज्ञापन 
किया है। “मद्रेभ्योऽञ्‌? (४।२।१०८) सुत्र इसका एक उदाहरण है । मद्र शब्द भद्रवांची 
भी होता है, जनपदवाची भी। पाणिनि ने बहुवचन का ग्रहण इसलिए किया कि जन- 
पदवाची का ही ग्रहण हो, भद्रपर्यायवाची का न हो। “स्वाङ्गेभ्यः प्रसृते (५।२।६६) 
सूत्र में भी इस. शैली का आश्रय लिया गया है । व्याख्याकार कहते हें कि पाणिनि 
के द्वारा स्वाङ्ग पद का बहुवचन में व्यवहार ज्ञापित करता है कि यहा यह शब्द 
केवल स्वाङ्गवाची ही नही है, प्रत्युत “स्वाङ्गसमुदायवाची' भी है। पूर्वे: कृतम्‌ (४।४।१३३) 
सूत्र में पूवं शब्द का बहुवचन ज्ञापित करता हे कि यहे पूर्वशब्द का अर्थे 
'पूरवपुरुष' है। इस प्रकार हम देखते हें कि पाणिनि ने .किसी शब्द का, एक विशेष 


अर्थ में व्यवहार करने के लिए, बहुवचन' में प्रयोग क्या हेर । 


(ख) शब्दों के परस्पर साहचयं से भी पाणिनि ने अनुक्त अर्थ का द्योतन किया 


है। यथा--पाणिनि का सूत्र है पूर्वकालैक सर्वजरत्‌ पुराणनवकेवला (२१४९) | 


इस सूत्र में जो 'नव' शब्द है, उसके दो अर्थ होते हे--नूतन' और 'नौ संख्या । कौन 


१. एवसथं खल्वपि आचार्यः चित्रयति” ` ` ` ` (३।१।१९ भाष्य) । 


२. जैसे बहुंवंचन से पाणिनि ने अथं का नियमन किया हे, चैसे' एकंचचन से 
भी शब्दार्थं का नियमन किया गया हे । देखिए तत्वबोधिनी टीका ५।४।१५१) १ 
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अथे यहे युक्त है, इसके उत्तर में सहेतुक उत्तर दिया जाता है कि चूँकि नव शब्द 
पुराण शब्द के साथ पठित है, अतः यहाँ नव शब्द का अर्थं हं नूतन; संख्याविशेष नहीं । 
केवल शब्द के अर्थ-निंयमन के लिए ही नहीं, प्रत्युत शब्द के स्वरूप के लिए भी पाणिनि 
ने साहंचयंबल का आश्रय ल्या है; जैसे--पूरणगुणसुहितार्थंसदव्ययतंव्य. . . . (२।२। 
११) सूत्र में दुष्ट होता हे । अव्यय कई प्रकार के होते हें। यहे किस प्रकार के 
अव्यय का ग्रहण किया गया है, इसके उत्तर में मंत्रेयरक्षित ने कहा है कि 'अव्यय' 
के पहले सत्‌' शब्द है, और उसके वाद 'तब्प्र' शब्द है, और चूँकि ये दो 'कृत्‌' है, 
अतः प्रोक्त सूत्र में कृदन्त अव्यय का ही ग्रहण होगा, अन्य अव्यय का नहीं। पाणिनि का 
यह एक अपूर्व कौशल है। 


(ग) विशिष्ठ अर्थ के द्योतन के लिए निपातन सूत्रों की भी रचना की गई है। 
जहा पाणिनि ने किसी पद को निपातन में सिद्ध किया है, वहो वह पद किसी 
विशिष्ट अर्थं का वाचक होता है (निपातन का अन्य प्रयोजन भी है) । जैसे--'प्रात्‌ 
स्तोऽग्रगामिनि' एसा नहीं कहकर (जैसा उन्हे कहना चाहिए था) पाणिनिं ने कहा है- 
'प्रष्ठोडग्रयामिनि' (८।३।९२), क्योंकि प्रष्ठ शब्द सबै प्रकार के अग्नगामियों के लिए 
प्रयुक्त नहीं होता हं, प्रत्युत एक विशेष प्रकार के अग्रगामी (अर्थात्‌ वृष) के लिए ही 
प्रयुक्त होता है। अर्थ-नियमन के लिए सूत्रकार का यह कौशल एक विचाराह विषय 
है। [निपातन सूत्रों से किस प्रकार अर्थ-नियमन' होता है तथा निपातन का अन्य 
-प्रयोजन क्या है, इसका विचार अन्यत्र किया गया है। निपातन के विषय में कुछ 
भ्रम भी प्रचलित हँ] । 2 


_ (घ) कहीं-कहीं सूत्रकार ने अधिक शब्दों का भी प्रयोग कर किसी शब्द का 
विशेष अर्थ दिखाया है। “दिक्शब्दा ग्रामजनपदाख्यानचानराटेषु' (६।२।१०३) सूत्र ` 
इसका एक उदाहण हँ। चे कि व्याकरण शाब्द-सम्बन्धी शास्त्र है, अतः केवल दिक 
कहना ही पर्याप्त था, 'दिक्शन्द' कहने का कुछ भी प्रयोजन न था, फिर भी सूत्र 
में जो 'शब्द' शब्द का प्रयोग किया गया, उसका कारण यही है कि 'कालवाची दिक्‌ 
शब्द का भी ग्रहण हो, केवल देशवाची का ही न हो'। यह एक अपूव कौशल है कि 
अधिक शब्द का प्रयोग, करने से अधिक अर्थ का भी अवबोधन होता है । 'शब्दाधिक्याद 

(न र्थाधिकयम्‌' यह एक प्रसिद्ध नियम है। यह एक नियम ही प्रमाणित करता है कि 
सस्कृत भाषा के प्राचीन ग्रन्थों के यथार्थ ज्ञान के लिए कितना व्यापक पाण्डित्य अपेक्षित 


| है। वस्तुतः प्राचीन आचार्यों के शब्द-प्रयोग का परिचय देना भी एक स्वतन्त्र 


Ei, < ` (३) इस विषय में नागरी-प्रचारिणी पत्रिका के ५७ वर्ष के अंक १ में सेरा . 
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(ङ) कहीं-कहीं सूत्रकार ने विशिष्टाथ के ज्ञापन के लिए पूर्व॑-सूत्र से अनुवृत्त 
पद का पुनः प्रयोग किया है। यह पुनःकथन ही प्रमाणित करता है कि सूत्रकार ने 
इस द्विरुकत शब्द को किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया है। हस्वान्तेश्न्त्यात्‌ पूर्वम्‌' 
(६।२।१७४) सूत्र इसका एक उदाहरण है। इस सूत्र से पहले सूत्र है कपि पूवम्‌” 
(६।२।१७३) और इस सूत्र से ६।२।१७४ सूत्र में पूर्व शब्द की अनुवृत्ति हो जाती है। 
पुनः 'पूर्व' शब्द का ग्रहण पाणिनि ने विशेष अथे के ज्ञापन के लिए ही किया हँ, ऐसा 
व्याख्याकार कहते है । उनके अनुसार--पूर्वमितिवतंमाने पुवंग्रहण प्रवृत्तिभे देन 
नियमप्रतिपत्यर्थम्‌, (काशिका)। इस प्रकार का अन्य उदाहरण देवता द्वन्द्वे च' 
(६।३।२६) में दुष्ट होता है। इस सूत्र में पूर्व-सूत्र से (आनङ क्रतो दन्द्रे-६।३।२५) 
दन्द पद की अनुवृत्ति आती हे, अतः पुन ६।३।२६ में इन्द्र पद का ग्रहण कर पाणिनि 
ज्ञापित करते हैं कि इस सूत्र में इन्द्र पद से साधारण साहचर्थ का नहीं, प्रत्युत प्रसिद्ध 
साहचर्ये (अर्थात्‌, वेद में सहभावेन निदिष्ट, जैसे इन्द्रावरुण, ब्रह्मप्रजापति इत्यादि नहीं) ` 
का ही ग्रहण होगा । शब्दलाघव के साथ अर्थ-नियमन का यह कौशल सूत्रकार की 
अतुल बुद्धि का ज्ञापक 


(च) जहे कहीं पाणिनि ने पूर्वसूत्र से सिद्ध अर्थ के लिए पुनः अन्य सूत्र की 
रचना की है, बही सर्वत्र किसी विशिष्ट अर्थ के योतन के लिएं ही वैसा किया है, 
एसा समझना चांहिए। हमारा यह स्पष्ट मत है कि कहीं भी अष्टाध्यायी में 
निरर्थक पिष्टपेषण नहीं है। 'प्रीतौच' (६।२।१६) सूत्र इसका एक उदाहण है। इस 
सूत्र से पहला सूत्र है 'सुखप्रिययोहिते' (६।२।१५)। सुख और प्रिय प्रीति से अव्य- 
भिचारी, पृथक्‌ नहीं रहने वाला है, अतः 'प्रीतौच' सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। 
परन्तु सूत्रकार ने पुनः जो प्रीति शब्द का ग्रहण किया, उससेज्ञापित होता है कि यहाँ 
प्रीति का अर्थ है अतिशयप्रीति (काशिका) । एक शब्द के अर्थ का, उसकी परा- 
काष्ठा में, किस कौशल से व्यवहार किया जा सकता है, यह पाणिनि ने यहाँ 
प्रदशित किया है । 


(छ) कहीं-कहीं यह देखा जाता है कि जहाँ एक सूत्र वन सकता था, वहा 
पाणिनि ने दो सूत्र बनाए हैँ। किसी विशिष्ट अर्थ के ज्ञापन के लिए ही सूत्रकार ने 
ऐसी विचित्र रीति अपनाई है। चुट्‌” (१।३।७) सूत्र इसका उदाहरण है। इस सूत्र 
से पहले सूत्र है 'षः प्रत्ययस्य’ (१।३।६) । उस सूत्र के साथ इस सूत्र को भी सूत्रकार 
- लिख सकते थे (अर्थात्‌ 'चुट्षाः प्रत्ययस्य' ऐसा सूत्र), पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। 
इससे वे ज्ञापित करते हे कि 'चुटू' सूत्र नित्य नहीं है। किसी भी सूत्र को 'अनित्य' 
कहने के लिए पाणिनि की एक प्रिय रीति है। वह है सूत्र के साथ “बहुलम्‌' पद का 
योग करना। पर इस सूत्र में पाणिनि ने अनित्यत्व को दिखाने के लिए कौशलविशोष 
का प्रयोग किया है। अनित्यत्व बोध के द्योतन के लिए पाणिनि ने अनेक कौशलो का 
आश्रय लिया है। यथा, जब किसी सूत्र की प्राप्ति नहीं है, तब भी उस प्राप्ति का | 
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निषेध अन्य सूत्र से करना, जिससे यह द्योतित होता है कि निषेध-सूत्र अनित्य है, इत्यादि । 
यद्यपि यह कौशल अर्थ-नियमन नहीं करता, तथापि शब्द-नियमन से गौण रूप से अर्थ- 
नियमन भी करता हे, ऐसा समझकर यहाँ इसका उपन्यास किया गया ह । 


(ज) कहीं सूत्रकार विशिष्टार्थ के ज्ञापन के लिए उस शब्द के साथ 'अःख्या', 
'नाम' आदि कुछ शब्दों का भी प्रयोग करते हँ। यह अधिक शब्दप्रयोग ही ज्ञापक करता 
है कि यहा प्रयुक्त शब्द किसी विशेष अर्थ में व्यवहृत हे । एक उदाहरण लीजिए. 
'प्रकाशनस्थे यार्योशच' (१।३।२३) सूत्र में स्थेय शब्द ही' पर्याप्त था, 'स्थेयास्य' कहने 
की कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। पर सूत्रकार ने आख्या' शब्द का जो प्रयोग किया, 
उसका कारण, काशिकाकार के अनुसार, यह हे :--विंवादपदनिर्णेता लोके स्थेय इति 
प्रसिद्धः तस्य प्रतिपत्त्य्थेमाख्याग्रहणम्‌’ अर्थात्‌ आख्या शब्द का प्रयोग कर पाणिनि यह 
ज्ञापित करना चाहते हे कि स्थेय' का अथ अन्य कुछ न होकर उपर्युक्त रूप (विवाद- 
पदनिर्णता) ही हो जाय । 

(झ) रूदार्थद्योतन के लिए जैसे निपातन, सूत्र-रचना-रूप, एक कौशल था, वेसे 
ही वह अन्य कौशल भी था। 'प्रशंसावचनेश्च' (२।१।६६) सूत्र-व्याख्या से उस कौशल 
का ज्ञान होता है। व्याख्याकार कहते हो कि 'प्रशंसावचन' शब्द में 'वचन' पद व्यर्थ है, 
उसके विना भी प्रशंसावाची शब्दों का ग्रहण हो सकता है, अतः सूत्रकार 'वचन' शव्द का 
ग्रहण कर ज्ञापित कर रहे हें कि जितने रूढि शाब्द प्रशंसावाची हे (मतल्लिका मर्चाचका 
आदि) उनका ही इस सूत्र में ग्रहण होगा ; जितने प्रशंसावाची यौगिक शब्द हें (यथा 
प्रशस्त रमणीय आदि), या शुचि, मृदु आदि जितने विशेषवचन हे, या जितने गौणी 
वृत्ति से प्रशंसा-वोध कराते हे---उन सभी का ग्रहण नहीं होगा। शब्द के अर्थ तथा 
उसके अभीष्ट स्वरूप का नियमन इस कौशल से किया गया है। 

(वा) विवक्षानुसार प्रयोग के साक्षात्‌ ज्ञापन के लिए सूत्रकार की एक अति प्रिय 
शेली है। वह है इति शब्द का प्रयोग। तद्धित तथा समास में इस कौशल के कई 
उदाहरण हैँ । यथा 'तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌’ (५।२।९४) सूत्र । 'इति' शब्द 
ज्ञापन करता है कि ऐसी वात नहीं है कि केवल साधारण अस्तित्व मात्र होने पर ही 
'मतुप्‌ प्रत्यय होता है, प्रत्यृत बहुत्व, प्रशंसा, नित्ययोग आदि गम्यमान होने पर ही मतुप्‌ 
होगा । “इति' शब्द के बल से पाणिनि ने यहे “अस्तित्व” का नियमन किया, 
अर्थात्‌ केवल यव रहने पर ही किसी को यवमान नहीं कहा जायगा, या रूपमात्र रहने 
पर ही किसी को रूपवान्‌ नहीं कहा जायगा, प्रत्युत 'जिसके पास अधिक यव है या 
अशस्तरूप जिसमें हैं, उसको ही यथाक्रम यवमान्‌? या “रूपवान्‌? कहा जायगा। . यद्यपि 
यह अर्थ-नियमन नहीं हें, प्रत्युत विवक्षा-नियमन है, तथापि विवक्षा अर्थ-विशेष ही है, ऐसा 

. समझकर यह उदाहरण उपन्यस्त हुआ है। 
२ क ` ` (ट) जिन सार्वभौम नियमों के अनुसार सूत्र बनाए जाते हे, कई स्थलों पर 
पाणिनि ने स्वयं उन नियमों का उल्लंघन किया है । और व्याख्याकार लोग कहते हे 
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कि किसी विशेष अर्थ के ज्ञापन के लिए ही पाणिनि ने ऐसा किया होगा। पाणिनि 
का प्रथम सूत्र (वृद्धिरादैच्‌) इस कौशल का एक उदाहरण है। शास्त्र में नियम यह है कि 
संज्ञा कां उल्लेख वाद में होना चाहिए और संज्ञी का कथन सूत्रों में पहले ; चू कि संज्ञी 
पहले से विदित रहता है, अतः पहले उसका उल्लेख करना ही न्यायसंगत. होता हँ । 
पाणिनि नें अपने सूत्रों में इस सार्वभौम नियम का पालन किया है, पर इस सूत्र .में इस 
का उल्लंघन भी किया है। पतञ्जरि ने कहा है कि इस नियमविरुद्ध शैली से सूत्रकार 
यह ज्ञापित करते हे कि यहे पर वृद्धि शब्द केवल संज्ञी के लिए ही नहीं आया है, 
प्रत्युत मंगलाथंक भी है। (एतदेकमाचायंस्य मङ्गलार्थ मृष्यताम्‌) । इससे यह प्रमाणित 
होता है कि नियमभंग कर भी पाणिनि ने विशिष्टार्थ का ज्ञापन किया है। शास्त्रान्तर 
में भी यह नियम दीख पड़ता है। 

(5) कहीं पर पाणिनि ने विशिष्ट प्रत्यय जोड़कर शब्द के अर्थ को विशिष्टार्थं 
में नियमित किया है। (६।१।१५९) सूत्रस्थ मतुप्‌ प्रत्यय इसका एक उदाहरण है। यही 
मतुप्‌ प्रत्यय की आवश्यकता नहीं थी, तयापि जो मतुपू प्रत्यय किया गथा है, उसके 
लिए कैयट कहते हे, मतुब्‌ निर्देश: सर्वंसंग्रहार्थः क्रियते!। यदि मतुप्‌ नहीं होता तो 
आकारवान्‌ घातु की सर्वसंग्रह रूप विशिष्टता का ग्रहण नहीं होता। 

(ड) पूर्वं में कहा गया है कि 'वहुवचन' के प्रयोग से पाणिनि ने अर्थ का नियमन 
` किया है। लिंग से भी कहीं-कहीं पर सूत्रकार ने अर्थ-नियमन किया है, ऐसा दीख 
पड़ता है। 'उरःप्रभृतिषु कप्‌’ (५।४।१५१) सूत्र देखिए। इस सूत्र के गणपाठ में कुछ 
एसे शब्द है, जो एकवचनान्त हें। जिससे पाणिनि यह ज्ञापित करना चाहते हे कि इस 
सूत्र का कार्यं शब्द की एकवचनान्तता पर निर्भर है। यद्यपि इस कौशल से साक्षात्‌ 
रूप से अर्थनियमन नहीं हुआ, तयापि शब्दःप्रवृत्ति-नियमन हुआ ही, और इसी दृष्टि से 
इसका उपन्यास भी किया गया है। 

(ढ) कोई पद यदि उसी प्रकरण में दो स्थल पर पठित हे (एक कार्ये के . 
लिए) तब एक स्थल. में उस पद की शक्ति किसी विशेष अर्थ में है, ऐसी भी पाणिनि 
की एक शैली थी। 'विभाषा हविरपूपादिभ्यः' (५।१।४) सूत्र इसका एक उदाहरण है। 
यहा जो हविस्‌ शब्द है, वह 'हविविशेष' का वाची है, 'हविःसामान्य का नहीं। इसका 
कारण यह है कि पाणिनि ने इस हविस्‌' शब्द को इसी प्रकरण में अन्यत्र (५१२) 
पढ़ा है, अतः (५।१।४) सूत्र पर पुनः उसका पाठ करने से वह शब्द सामात्याथंक 
न होकर विशेषार्थक हो गया है। शब्द की द्विरावृत्ति से इस प्रकार का अर्थ-नियमन 
अन्य .शास्त्र में भी दृष्ट होता हँ । न द 

(ण) कहीं-कहीं समास-योग्य स्थल पर समास नहीं कर पाणिनि ने विशेष अर्थ 
का ज्ञापन किया है । यदि कौशल अन्य शास्त्र में भी चरितार्थं हो जाय, तो अनेक 
स्थलों पर गूढ़ अर्थो का भी ज्ञान हो जायगा । संख्याया गुणस्य निमाने मयट्‌' 
(५।२।४७) सूत्र इस कौशल का एक उदाहरण है। यहे लाघव .के लिए (गुणस्य 
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लिमाने के स्थान में) गुण-निर्मान' पद का प्रयोग किया जा सकता था, पर पाणिनि 
ने ऐसा समाँसयुक्त पाठ न कर ज्ञापित किया कि यहा गुण का एकत्व विवक्षित है, | 
अर्थात द्वित्वसंख्याविरिष्ट गुण होने पर इस सूत्र का प्रयोग नहीं. होगा। 
पाणिनि का यह एक ऐसा नियम है जिसके द्वारा अन्य शास्त्र के शब्द-प्रयोग पर 
विचार करने से नवीन अर्थ का स्फोरण हो सकता है। एक उदाहरण दिया जा रहा 
हुँ। योगदर्शन में सूत्र है, तदर्थ एवं दृश्यस्यात्मा' (२। २१) । अब यहा पर दृश्यात्मा' | 

कहा जा सकता था (जिससे लाघव भौ होता, जो सूत्र का एक मौलिक गुण है) पर एसा 
नहीं कहा गया क्योंकि दुस्य (सांख्य-योग के मतानुसार) एक है, जिसके द्योतन के लिए 
पतञ्जलि में समास न कर विग्रहं ही रख दिया। इस नियम का प्रयोग सार्वभौम 
रूप से नहीं हो सकता है, यह जान लेना चाहिए। 


(त) जहा एक ही सूत्र में एक पद दो वार व्यवहृत हुआ है, वहां पर. भी किसी 
विशेषार्थ के ज्ञापन के लिए ऐसा किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। 'तदस्य' तदस्मिन्‌ 
स्यादिति’ (५।१।१६) सूत्र में इस कौशल का उदाहरण है। इस सूत्र में 'तत्‌' शब्द का | 
प्रयोग दो बार किया गथा है, जब कि इस प्रकार के अन्य सूत्रों में (जैसे, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
मतुप्‌) तत्‌ शब्द एकवार ही प्रयुक्त हुआ है। पाणिनि का यह व्यवहार विशिष्टार्थं के 
द्योतन के लिए है, जैसा काशिकाकारे ने कहा है--द्विः तद्ग्रहणं न्यायप्रदशंनार्थम्‌, ¦ 

अनेकस्मिन्‌ प्रत्ययार्थे प्रत्येकं समथेविभक्तिंः सम्बन्धनीयेति'। 
(थ) कुछ स्थलों में (यथा, ५।१।२५) पाणिनि ने अनालोचन शब्द का व्यवहार ' 
किया है। अंनालौचन-न --आलोचन । व्याख्याकार आलोचन की. ज्ञान-सामान्य रूप 
से व्याख्या करते हैं। पर यंह बात ठीक नहीं है। आलोचन सांख्य और मीमांसा का 
पारिभाषिक शब्द है, और इसी अर्थ में यहा पर भी प्रयुक्त हुआ है । जहाँ पर 
अष्टाध्यायी में दर्शनों के पारिभाषिक पद लिये गए हें, उन सब स्थलों में पारिभाषिक अर्थं 
भी पाणिनि ने लिये हें, ऐसा अन्यत्र प्रमाणित किया. जा चुका है। इससे यह सिद्धान्त 
` निर्गेलित होता है कि दशंनशास्त्र में व्यवहृत शब्दों के प्रयोग से भी पाणिनि कहीं-कहीं 
विशिष्ट अर्थं का ज्ञापन करते हैं। हमलोगों का यह निश्‍चित मत है कि जहाँ पाणिनि 
नो किसी दशन शास्त्र में प्रसिद्ध शब्द का उपन्यास अपने ग्रन्थ में किया है, वहा 
उन्होंने उस दशन शास्त्र में स्वीकृत अर्थ का भी ग्रहणं किया है। इसका विचार अन्यत्र 
किया गया हे ।१ न्य > 
॒ शब्दप्रयोग मे विलक्षणता लोकर अर्थ में विशिष्टता का दोतंन करना एक 
विचारणीय कौशल है। अन्य शास्त्र में भी शब्द-प्रयोग की विलक्षणता के अनुसार अर्थ- | 
विलक्षंणता का उदाहरण दीख पड़ता है। - योगदर्शन. के 'दृगुदर्शनशक्तूयोरेकात्मतेवास्मिता | 
_ (२९६) सूत्र की व्याख्या में वाचस्पतिमिश्र ने भी इस कौशल का प्रयोग किया है। 
7 (१) देखिए मेरा अंगरेजी : लेख--,५ ७2005 ०£ ००७-55 
-depicted by Panini. अड काक PP se: meee 2 4 
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गीता का 'अझ्वत्यः सवंवृक्षाणाम्‌’ (१०।२६) इलोक में भी व्याख्याकारों ने आलोचना 
की है कि क्यों वृक्षशब्द में युगपत्‌ सर्व” तया 'बहुवचन' का प्रयोग किया गया है 
(अर्थात्‌ केवल 'वृक्षाणाम्‌' ही पर्याप्त था)। वेदान्त, न्याय आदि अन्य शास्त्रों के शब्द- 
विन्यास' में भी यही कौशल दीख पड़ता है कि जहाँ कहीं ग्रन्थकार ने हाव्द-योंजना म 
कुछ भी विलक्षणता दिखाई है, वहे पर कुछ न कुछ विशिष्टता ज्ञापन करना ही उनका 
इष्ट था ।१ 

प्राचीन ग्रन्थकार कितने सावधान होकर ग्रन्थ-रंचना करते थे, यह इन कौशलों के - 
विचार से प्रमाणित होता है। अल्प शब्दों के व्यवहार के साथ-साथ विवक्षित अर्थ का 
भी ज्ञान हो जाय, इसके लिए इन कौशलों की साथंकता है। हम आशा कर संकते हे कि 
आज भी इस प्रकार के कौशलों का प्रयोग कर अल्प शब्द से बह्वर्थं का ज्ञान कराया 
जा सकता है। 


(१) छाब्द-प्रयोग में विचित्रता लाकर विशिष्ट अर्थ में उसका नियमन किया 
जाता है, इस तथ्य का उल्लेख आचायं भंत हरि ने भी किया है। उन्होंने जितने कौशल 
दिखाये हे, उनसे इन कौशलों की तुलना करनी चाहिए। उनका इलोक यह ह-- 


संयोगो दिप्रयोगइच साहचर्य विरोधिता। 4 
अर्थः प्रकरणं लिङग शब्दस्यान्यस्य संनिधिः ॥ 
सामथ्यंमौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः। 
झान्दार्थस्यानवच्छ दे विश्ञेषस्मृतिहेतवः ॥ 
(वाक्यपदीय २।३१७-३१८) 


इच्छा का स्वामी 


प्रारंभ में विचार इच्छा का दास होता दे, आगे चलकर वह इच्छा का 
संचालक और स्वामी बन जाता है। जिस व्यक्ति का विचार इच्छा से जितना 
ही स्वतंत्र होता है वह उतना ही विकसित मन का है। 
"मनुष्य की वासना का विकास! 


ले०--भ्री लालजी राम शङ. 


( “अजन्ता, “हैदराबाद; जनवरी १६५३.) ` ` 
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जैनागम ओर जातक में वर्णित चार प्रत्येक बुद्ध-कथा 


श्री भवरलाल नाहटा 


` धर्म का प्रादुर्भाव भगवान्‌ बुद्ध से ही होना निश्चित है, जो जैनों के चौबीसर्वे तीर्थकर 
भगवान्‌ महावीर के संमसामयिक थे। 'दर्शनसार आदि जैन ग्रन्थों के उल्लेखानुसार 
भगवान्‌ बुद्ध तेईसवें जेन तीथकर भगवान्‌ पार्श्वनाथ की परम्परा में हुए कदाचित्‌ इसी 
कारण बौद्ध आचार-विचार, कथा-साहित्य आदि पर जेन घमका प्रभाव पाया जाता ह। 
जैन और बौद्ध घम का सिद्धान्त-साम्य देखकर ही कुछ पाइचात्य विद्वानों ने प्रारंभ में 
दोनों के एक दूसरे से संबद्ध होने का अनुमान किया था। किन्तु हरमन, याकोबी आदि 
के जैन-ग्रन्थों के गंभीर अध्ययन के फलस्वरूप यह धारणा भ्रामक सिद्ध हो चुकी है । 
फिर भी कुछ अंशो में भ्रांति बनी हुई है। आप सरकारी संग्रहालयों में जाइए । उनमें 
जैन और बौद्ध मूर्तियों के आकृति-सादुश्य के कारण बहुत-सी जैन प्रतिमाओं का बौद्ध 
मूत्तियों के रूप में परिचय कराया गया मिलेगा । | 
प्राचीन वौद्ध ग्रन्यों में भगवान्‌ महावीर का उल्लेख अनेक स्थलों पर उनके | 
विशेषण 'निग्गंठ नातभुत्तं' के नाम से मिलता है, पर प्राचीन जैन ग्रन्थों में बुद्ध का | 
कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिल्ता। इसमें भगवान्‌ महावीर बुद्ध से ज्येष्ठ प्रतीत होते 
हैं। फिर जैन उत्तराध्ययन आदि सूत्रों को अनेक गाथाएँ बौद्ध धम्मपद आदि में ज्यों की 
त्यों या पाठ-मेद के साथ पाई जाती हँ। इसी प्रकार जैन ग्रन्थों के बहुत से आख्यानक 
भी बौद्ध ग्रन्थ में मिलते हें। अभी यह निश्चयपूर्वंक नहीं कहा जा सकता कि बौद्धों 
ने ये गाथाएँ और कथाएं जैन ग्रन्थों से ही लो हें या जैन और बौद्ध दोनों ने तत्कालीन 
प्रचलित लोकसाहित्य से उन्हें अपनाया है । दीघनिकाय के 'पायसीब सुत्त? से जैन 
“रायपसेणइय सुत्तं की समानता पं० 'वेचरदास जी दोसी ने रायप्रसेणी सूत्र के प्रवेशका 
में दिखलाई है। बौद्ध जातक 'चित्तसंभूत' से उत्तराध्ययन सूत्र के १३वें अध्ययन चित्रः 
` संभूति की समानता भी उल्लेख योग्य है। उत्तराध्ययन एवं घम्मपद की गाथाओं तथा 
' अंगुत्तरिया जातक के गद्यपाठ और उत्तराष्ययन की तुलना के लिए स्थानकवासी प्रधाता- 
चायं आत्मारामजी के उत्तराष्ययन सूत्र की प्रस्तावना द्रष्टव्य है। | 


। 
| 
| 

श्रमण संस्कृति के दो प्रधान अंग, जैन एवं बौद्ध, माने जाते हे। इनमें से बौद्ध | 
| 
| 


[ गत चेत्र महीने की वात है। हम कलकता के महाबोधि सभा-भवन में सुप्रसिद्ध 
बौद्ध भिक्षु भदन्त आनन्द कौसल्थायन से मिलने गये। उन्होंने अपने सद्यः प्रका दित ग्रन्थ, जातक- | 
अनुवाद के चतुथंभाग की एक प्रति हमें भेंट दी । इसे अपने निवासस्थान पर लाकर 
देखना प्रारंभ किया तो सहसा हमारा ध्यान पुस्तक के कुम्भकार जातक की ओर गयां 

ट जिसमें चार प्रत्येक वृद्ध की कया है। हम बहुत वर्षों से जैनागम साहित्य में प्राप्त र 
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प्रसिद्ध: चार प्रत्येक वुद्ध-कथा से परिचित थे। उसे साधारण अन्तर के साथ इस 
कुम्भकार जातक में पाकर बड़ा आश्चर्यं हुआ। फलतः हमने जैन और बौद्ध दोनों ग्रन्थों में 
वणित चार प्रत्येक बुद्ध-कया का तुलनात्मक अध्ययन किया। हम अपने इसी अध्ययन 
के परिणाम यही उपस्थित कर रहे हे -- 

जैसा कि ऊपर बतलाया गया है बौद्धों ने उत्तराध्ययन सूत्र से कई चीजें ली हें। 
चार प्रत्येक वुद्ध-कथा का मूल भी इसी उत्तराध्ययन सूत्र के १८वें अध्ययन की दो 
गाथाओं में पाया जाता है और इनमें से नमि नामक प्रत्येक वुद्ध का तो एक स्वतन्त्र 
अध्ययन ही इस सूत्र में है। इस सूत्र के टीकाकार ने परम्परा से सुनी हुई कथा को 
विस्तार से दिया है। मूल में तो केवल चारों के नाम, उनके स्थान, प्रब्रज्या-ग्रहण का 
उल्लेखमात्र ही है। आगे जैन और वौद्ध, दोनों साहित्यों में, प्राप्त इस कथा को 
प्रस्तुत किया जाता हँ । 

यहाँ पहले बौद्ध कुंभकार जातक की चार प्रत्येक बुद्ध-कथा दी जाती है— 

(१) जब वाराणसी में ब्रह्मदत्त का राज्य था, बोधिसत्त्व वाराणसी के द्वारप्राम 
में कुम्हार के कुल में उत्पन्न हुए। बड़े होने पर, कुटुंब वाले हो, एक पुत्र और पुत्री 
प्राप्त कर, कुम्भकार का काम कर, वे अपनी आजीविका चलाते थे। 

उस समय किग राष्ट्र के दन्तपुर नगर में करण्ड नामक राजा था। उसने 
बहुत-से अनुगामियों के साथ उद्यान में जाते हुए फलों के भार से नम्र आम्रवृक्ष देखा। 
* उसने हाथी के कन्धे पर बैठे ही हाथ बढ़ा कर एक आम तोड़ा और उद्यान में जा, 
मंगलशिला पर बैठ, जिन्हें देना उचित था उन्हें देकर, आम खाया राजा के लेने 
के बाद लोगों ने सोचा, हमें भी लेना चाहिए, तो अमात्य, ब्राह्मण, गृहपति आदि ने 
भी आमों को गिरा कर खाया। . पीछे आनेवालों ने वृक्ष पर चढ़, मोगरी से पीट, 
शाखाएँ तोड़-मरोड़, कच्चे आमों को भी गिराकर खाया। 

राजा दिन भर उद्यान-क्रीड़ा कर शाम को सजे-संजाये हाथी पर सवार हो चला। 
जाते समय वृक्ष को देख नीचे उतरा और उसके नीचे जा खड़ा हो, सोचने लगा-- 
प्रातःकाल इसे देखने से मन नहीं भरता-था। फल-भार से नञ्ज यह सुन्दर लगता था, 
- अब फल-रहित, तोड़ा-मरोड़ा असुन्दर लगता है। फिर उसने दूसरे फल-रहित आम्रवृक्ष 
की ओर देखा और सोचा यह फल-रहिंत होने से मुण्ड-मणि पंत को तरह सुन्दर लगता 
- है, पर यह फल-मुक्त होने से इस दुदेशा को प्राप्त हुआ। यह गृहस्थी भी फळवाले 
वृक्ष की तरह है। - प्रब्रज्या फल-रहित वृक्ष के सदूश है। धनवाले को भय है, अकिचन 
को भय नहीं । मुझे भी फल-रहिंत वृक्ष की तरह होना चाहिए। ` इस प्रकार 
फलित वृक्ष का ध्यान करे वृक्ष के नीचे खड़े ही खड़े (अनित्य, दुःख, अनात्म) तीनों 
लक्षणों पर विचार कर विपश्यना भावना में वृद्धि की। उसते खड़े-खड़े प्रत्येक बोधि- 
ज्ञान को प्राप्त कर बार-बार सोचा--माता की कोख रूपी कुटिया का मेने नाश कर दिया, | 
तीनों भवनों में जन्म की संभावना छिन्न-भिन्न हो गई, संसार रूपी कूड़े-कचरे का स्थान | 
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शुद्ध कर दिया, ऑंसुओं के समुद्र को सुखा दिया, हड्डियों की चहारदीवारी टूट गई। 
अब फिर यहाँ जन्म नहीं होगा। इस प्रकार सोचता हुआ वहं सब अलंकारों से 
संजा-सजाया खड़ा रहा। 

अमात्य बोले--- महाराज, खड़े-खड़े बहुत देर हो गई।” 

“इम राजा नहीं हे, हम प्रतयेक बुद्ध हे” 

“देव ! प्रत्येक बुद्ध तुम्हारे जैसे नहीं होते! ” 

“केसे होते हे!” 

“उनके सिर के वाळ मु'डे होते हे, वे हवा से नष्ट बादल और राहु से मुक्त 
चन्द्रमा की तरह होते हं, वे हिमालय के नन्दमूल पंत पर रहते हें; देव, प्रत्येक बुद्ध 
एसे होते हं।' 

उसी समय राजा ने हाथ उठाकर अपने सिर का स्पशं किया। तुरन्त गृहस्थ- 
वेष लुप्त हो गया और श्रमण-वेष प्रकट हुआ । 

ती चीवरञ्च पत्तो च वांसि सूची च बन्धनं। 
परिस्सावणेन अट्टेते युत्तलोगस्स `भिक्खुणो- ॥ 

(योगी भिक्षु के तीन चीवर, एक पात्र, एक छ्री-कुल्हाडी, एक - कायबंधन और 
पानी छानने का कपड़ा--ये आठ परिष्कार होते हे ।) 

यो आठ परिष्कार उसके शरीर से लगे ही प्रकट हुए और वह आकाश में खडे 
हो जनता को उपदेश दे आकाशवाणीमार्ग से ही उत्तर हिमालय के नन्दमूल पर्वत को 
चछा गया। 

(२) गान्धार राष्ट्र के तक्षशिला नगर में नग्गजी नाम का महाराज रहता था। 
उसने प्रासाद के ऊपर सुन्दर आसन पर बैठे-बैठे एक स्त्री को देखा। वह एक-एक हाथ 
में कंगन पहने थोड़ी दूर बैठी सुगन्धि पीस रही थी। उसने देखा, एक-एक हाथ में 
'एक ही कंगन होने के कारण न रगड़ होती है न आवाज-। तब उसने दाएँ हाथ का 
कंगन बाएँ हाथ में पहन ल्या और दाएँ हाथ. में सुगन्धि को समेटती हुई पीसते 
2 'छगी। दाएँ हाथ का कंगन दूसरे से मिलने के कारण आवाज करने: लगा । राजा ने 

उन दो कंगनों को परस्पर रगड़ खाते और आवाज करते देख सोचा--यह' कंगन “अकेला 
या तो रगड़ नहीं खाता था। अब दूसरे के कारण रगड़ खाता है और: आवाज करता 
हंग इसी प्रकार ये प्राणी भी अकेले-अकेले न रगड़ खाते हें न आवाज करते ह। 
दो-तीन होने से ही रगड़ खाते हैं, आवाज करते हे। में कस्मीर-गांधार दो राज्यों के 
निवासियों पर फैसला देता हूँ। मुझे भी चाहिए कि अकेले.कंगन की तरह 'होकर दूसरों 
प्र फसला न दे अपना ही विचार करता हुआ रहें। इस -प्रकार रगड़ खानेवाले 


। कंगन का ध्यान कर उसने बैठे ही बैठे तीनों लक्षणों का विचार कर विपश्यना .कीवृ्धि 


ु करते हुए प्रत्येक बोधि-ज्ञान को प्राप्त किया। शेष पूववत्‌ । 
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(३) विदेह राष्ट्र के मिथिला नगर में निमि राजा रहता था। प्रात:काल के 
भोजन के बाद वह मन्त्रिगण से घिरा हुआ खिड़की के सामने खड़ा-खड़ा गली में देख 
रहा था। एक चील ने सूनी दुकान से एक मांस का टुकड़ा उठाया और वह आकाश म 
उड़ो। इधर-उधर के गृध्र आदि पक्षी उसे घेर उससे भोजन छीनने के लिए उसे 
चोंच मारने लगे, परों से चोट पहुँचाने और चंगुलों से मर्दैन करने रगे । चोट न सहं 
सकने के कारण उसने मांस छोड़ दिया। दूसरे पक्षी ने उसे ले लिया। पक्षियों ने 
चील को छोड़ अब उसका पीछा किया। उससे भी छूटा तो दूसरे ने ग्रहण किया। 
वे उसे भी उसी तरह कष्ट देने लगे । राजा ने उन पक्षियों को देख सोचा-- 
जिस-जिस ने मांस का टुकड़ा लिया उसे ही दुःख रहा, जिस-जिस ने छोड़ा उसे ही सुख 
मिला। इन पाँच काम-भोगों को जो-जो ग्रहण करता है उसी को दुःख होता है, दूसरे 
को सुख। ये काम-भोग बहुतों के लिए साधारण हूँ, पर मेरे पांस तो सोलह हजार 
स्त्रियों हे! मुझे उस चील की तरह, जिसने मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, पीच काम- 
भोगों को त्याग सुखपूर्वक रहना चाहिए। उसने ठीक-ठीक विचार कर खड़े ही खड़े 
तीनों लक्षणों का ध्यान कर विपश्यना भावना की वृद्धि की और प्रत्येक-वोघि-ज्ञान को 
प्राप्त किया। शेष पूववत्‌ । 

(४) उत्तर पंचाल राष्ट्र के कम्पिल नगर में दुमुंख नाम का राजा था। प्रातः- 
काल के भोजनं के वाद सव अळंफारों से सजा-सजाया वह अपने अमात्यगण के साथ 
झरोखे के सामने खड़ा-खड़ा राजाङ्गन की ओर देख रहा था। उसी समय ग्वालों ने 

ब्रज कां द्वार खोला। वृषभ ब्रज से निकले तो कामुकता के वश हो उन्होंने एक 
गौ का पीछा किथा। वहाँ एक नुकीले सींगों वाले बड़े साढ ने दूसरे साढ को आता 
देखा तो काम-मात्सर्ये के वंशीभूत हो नुकीले सींगों से उसकी जोष में प्रहार किथा। 
चोट के जोर से आते बाहर निकल आईं। वहीं उसका प्राणान्त हो गया। राजा ने 
यह देख सोचा--पशुंओं से लेकर ये सारे प्राणी कामुकता के कारण कष्ट पाते हे। यह 
वृषभ कामुकता के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूसरे भी प्राणी कामुकता के ही कारण 
कापते हैं। मुझे चाहिए कि में इन प्राणियों को हिला देने वाले काम-भोगों को छोड़ 
दूं । उसने खड़े ही खड़े तीनों लक्षणों का ध्यान कर विपश्यना में वृद्धि की और प्रत्येक 
बोधि-ज्ञान को प्राप्त किया। शेष पूर्ववत्‌ । 

एक दिन वे चारों प्रत्येक बुद्ध भिक्षाटन के समय का खयाल कर नन्दमूल पर्वत 
से निकल अनोतप्त सरोवर पर शौच से निवृत्त हो नागलता की दातुन कर मनोशिलातल' 
पर खड़े हुए। उन्होंने वे चीवर पहन पाच चीवर ले बुद्धिबळ से आकाश-मागे द्वारा 
वाराणसी नगर के द्वार ग्राम से थोड़ी दूर पर उतरे। चीवर पहन, पात्र ले द्वार ग्राम 
में प्रवेश किया और मिक्षाटन करते हुए बोधिसत्त्व के गृह-द्रार पहुंचे । 

बोधिसत्त्व ने उन्हें सत्कारपुवंक. आहार करा के भिक्षु होने का कारण 
पूछां। उन चारों ने अपना-अपना परिचय देते हुए क्रमशः एक-एक गाथा कहकर. अपनी 
अभिनिष्क्रमण-कथा सुनाई । प्रथम ने कहा 
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अम्बाह महं वनमन्तरस्मि नीलोभासं फलितं संविरुलहं। 
तं मदृ्त॑ फहेतुविभाग' तं दिस्वा भिक्खाचरिथं चरामि॥१॥ 
(मेने हरे-भरे फल-युक्त आम्रवृक्ष को वन में देखा, उसे फल के कारण तोड़- 
मरोड़ दिया गया देख कर में भिक्षु हो गया।) 
सेल सुमट्टु नरवीरनिट्टितं नारीयुग धारयि अपसहं। 
दुतियं च आगम्म अहोसि सद्दो तं दिस्वा भिक्खाचरियं चरामि॥२॥ 
(चतुर कारीगर के बनाये कंगन की जोड़ी नारी ने अलग-अलग धारण किये तो 
निःशब्द थे पर जब वे एक हाथ में आये तो शब्द हुआ, इसे देखकर में भिक्षु हो गया।) 
दिजं दिजं कुणपमाहरंतं एकं समानं बहुका सम्पेच्च । 
आहारहेतुपरिपातविसुतं दिस्वा भिक्खाचरिथं चरामि ॥३॥ 
(मांस का टुकड़ा ले जानेवाले एक पक्षी को बहुत से पक्षियों ने आकर मार 
गिराया, जिसे देखकर में भिक्षु हुआ ।) 
उसभाह महं यूथस्स मज्शे, चलक्ककुं वण्ण बलूपपन्नं । 
तमह्सं कामहेतुवितुच्नं तं दिस्वा भिव्खाचरियं चरामि।४।। 
(मैंने वर्णवळ से युक्त वृषभ को गो-यूथ के बीच में देखा, फिर काम-भोग के 
कारण उसी वृषभ को मरा देखा, उसे देखकर में भिक्षू हो गया।) 
बोधिसत्व ने एक-एक गाथा सुन प्रत्येक बुद्ध “की स्तुति की---“भन्ते ! 
यह ध्यान आप के ही योग्य है !” प्रत्येक बुद्ध के चले जाने पर उसने अपनी भार्या 
से प्रब्रजित होने की आकांक्षा निम्नलिखित इलोकों में प्रकट की -- 
करण्डु नाम. कलिङ्गान गन्धारानञ्च नग्गजी। 
निमि राजा विदेहानां पञ्चालानञ्च दुम्मुखो । 
एते रट्टा निहित्त्वान पव्वजिसु अकिञ्चना ॥५॥ 
सब्वेपि मे देवसमा समागता अग्गि यथा पज्जरितो. तथाविमे। 
अहंपि एकोव चरिस्मामि भग्गवि हित्वान कामानि यथोधिकानि। ।६॥ 
(कालिगनरेश करण्डु, गान्धारनरेश नग्गजी, विदेहनरेश निमि और पञ्चाल- 
चरेश दुम्मुख--ये चारों नरेश राष्ट्रों को छोड़ अकिचन हो प्रब्रजित हुए ॥५॥ ये 
प्रज्वलित अग्नि की तरह शोभायमान देवताओं की तरह आये । हे भग्गवी ! में भी 
इन कामभोग रूपी उपाधियों को छोड़ अकेला विचरूंगा ।। द) 
बौद्ध साहित्य का प्रत्येक वुद्धचरित यहो समाप्त होता है । अब जैन साहित्य 


क अनुसार इस विषय पर विचार किया. जाता हे । 


उत्तराध्ययन सूत्र के १८वे अध्ययन में निम्नलिखित गाथा चार प्रत्येक बुद्ध के 
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` करकण्डू करिंगेसु पंचालेसु य -दुम्मुहो । 
* नमी राया ` विदेहेसुं गन्धारेसु य नग्गई ॥४६॥' 
ए ए नरिद वसभा निक्खंता जिणसासणे। ` 
पुत्त रज्जे उवित्ताणं सामण्णे पज्जुवट्िया ॥४७॥ 

(कलिंग देश में करकण्डु, पांचाल देश में द्विमुख, विदेह देशं में नमि और गान्धार 
देश में नग्गई नाम के राजा हुए। नरेक्धो मे वृषभ के समान श्रेष्ठ ये सब राजे संसार 
को छोड़ कर जिन-शासन में दीक्षित हुए और पुत्रों को राज्य का भारं सौंप.कर श्रमणता 
में पयू/पस्थित हुए ) 

बृहद्‌ वृत्तिकार ने उपयूक्त गाथा का पाठ इस प्रकारे स्वीकार किया हे -- 


करकंडू करिंगाणं पंचालाणं य दुम्मुहो । 
णमि राया विदेहाणं गंधाराणं.य नग्गई॥।” . 
इस गाथा में सभी पद षष्ठ्यन्त हें, जब कि.उपरिलिखिंत गाथा में सप्तमी बहु- 
बचन। व्रौद्ध साहित्य में यह गाथा, दूसरे और चतुर्थं पाद के परस्पर परिवर्तन. के 
अतिरिक्त, लगसग अविकल रूप में. ही मिलती है। फिर भी पाठक .देखेंगे कि वौद्ध 
साहित्य की गाथा में तीसरी पंक्ति एक और है जो चौथी. पंक्ति की .अपेक्षा रखती है। 
यह पंक्ति एते रट्टा निहित्वान पव्वजिसु .अकिचना' है, जवकि जैन उत्तराध्ययन 
की ४७ वीं गाथा का प्रथम पद 'ए ए नरिद वसभा . निक्खंता जिणसासगे' है, जिसका 
आशय इन नरेश्वरों का जैनशासन में दीक्षित होना है। हो सकता हे कि इसी 
वौद्धों ने इस पंक्ति को छोड़ दिया हे । 
जातक में इन चार प्रत्येक वुद्ध के प्रतिवोध पाने के कारण. बताने वाली .जो 
गाथाएँ पाई जाती हे उनके स्थान पर उत्तराध्ययन की चूणि में निम्नोक्त गाथा पाई जाती 
ee 
“वसहे य इंदकेऊ, वलए अंबे य पुष्फिए बोही। . 
करकण्डु दुम्मुहस्सा, नमिस्स गंधार रन्ज्ञो य ॥२॥ 


उत्तराध्ययन टीकाओं आदि में चार प्रत्येक बुद्ध का जीवन-चरित्र- विस्तारः से 
दिया है। यहे उसका संक्षिप्त सार दिया जाता है, जिससे बौद्ध: कया से तुलना करने 
में सुगमता हो जायगी। 


करकण्ड्‌ चम्पापुर के राजा दधिवाहन की राती पावती का पुत्र था। जब 
वह गर्भ में था तभी पद्मावती हाथी द्वारा अपहृतं हो, भयानकः अटवीं में पहुँचने के 
पश्चात्‌, तापस की सहायता से, दत्तपुर पहुंची और साध्वियों कें पांस दीक्षित होकर चारितै 
पालन करने लगी । साध्वी पद्मावती ने जो सगर्भा थी, पुत्र प्रसव कर, इमशान में 
उसे डाल दिया। बालक को चाण्डा ने पाल-पोस कर बड़ा किया। साधुओं के मुख , 
से दण्ड का प्रभाव सुन करकण्ड ने उसे ग्रहण कर लिया। इस संप्रभाव दण्ड को 
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ब्राहाण द्वारा मागे जाने पर भी उसने नहीं दिया और दण्ड के प्रभाव से राज्य मिलने 
पर. ग्राम देने का वचन दिया । फिर ब्राह्मणों के भय से चाण्डाल परिवार ने नगर 
का त्याग कर कंचनपुर नगर के गोयरे में जा पहुँचा । उस नगरी के दिवंगत राजा 
के उत्तराधिकारी की गवेषणा के हेतु छोड़े गए पाच दिव्यों द्वारा अभिषिक्त हो करकण्डु 
कंचनपुर का राजा हो जाता है । वह ब्राह्मण करकण्डु की राज्य-प्राप्ति सुन पूर्व वचना- 
नुसार ग्राम लेने आता है तो उसके याचनानुसार करकण्डु उसे चम्पापुर के निकट ग्राम 
देने के लिए दधिवाहन को पत्र लिखता है। दघिवाहन के कुपित होने पर दोनों के 
बीच संग्राम होता है। इस अवसर पर साध्वी पद्मावती उपस्थित हो. पिता-पुत्र का 
संबंध ,बता कर दोनों का सम्मिलन कराती है। दघिवाहन के दीक्षा लेने से करकण्डु 
दोनों राज्यों का स्वामी हो सुखपूर्वक राज्य करता है। इसके बाद एक बलिष्ठ बेल 
की बाल, तरुण और वृद्ध अवस्था को देखकर करकण्डु राजा प्रतिबोध पाता है और 
प्रत्येक बुद्ध होकर देवताओं द्वारा साधु-वेष प्राप्त कर विचरता है। 

द्विमुख प्रत्येक बुद्ध जैन साहित्य में द्वितीय एवं बौद्ध साहित्य में चतुर्थ है। 
वह पाञ्चाल देश की कपिला नगरी का राजा था और उसके गुणमाला नामक पटरानी 
थी। भूमि-खनन द्वारा प्राप्त रत्नमय मुकुट के प्रतिबिम्ब से इसका नाम द्विमुख प्रसिद्ध 
हुआ। मालवपति चण्डप्रद्योत ने मुकुट के लिए द्विमुख से युद्ध किया । द्विमुख की 
विजय हुई और चण्डप्रद्योत बन्दी हुआ। एक बार द्विमुख की पुत्री मदनमंजरी के सौन्दयं 
पर आसक्त हो चण्डप्रद्योत ने उससे कन्या की याचना की। द्विमुख ने उसे अपनी 
पुत्री देकर स्वदेश छौटाया। एक वार इन्द्रध्वजोत्सव के निमित्त मनोहर इन्द्रध्वज का 
निर्माण कराकर सप्ताह पर्यन्त उत्सव के बाद, पूर्णिमा के दिन पूजनोपरान्त सब लोग 
अपने-अपने स्थान लौटे। कुछ दिनों वाद राजा ने उसी इन्द्रध्वज को मल-मूत्र में पड़े 
और संते देखकर पुद्गल की असारता पर विचारते हुए प्रतिबोध प्राप्त किया। अव 
द्विमुख प्रत्येक बुद्ध शासनदेव के द्वारा साधु-वेष प्राप्त कर विचरने लगा। 


अवति देश में सुदशंन नगर में मणिरथ नामक राजा था। उसका लघु भ्राता 
युगवाहु युवराज था। युगवाहु के मदनरेखा नामक सुन्दर और शीलवती स्त्री एवं चन्द्रयश 
पुत्र या। मदरेखा के सुकुमार सौन्दये पर मुग्ध राजा ने उसे अपने जाल में फंसाने 
के सभी उपायों में विफल हो अपने विनयी भ्राता को वसंतोद्यान में खड़गःप्रहार से 
मार डाला। मरणान्त समय में गर्भवती मदनरेखा अपनी शील-रक्षा के संबंध में पतिं 
को निश्चिन्त रहने और समस्त राग-द्वेषादि त्याग करने को कहती है। इस प्रकार 
समाधि-मरण करा कर बह्‌ पति को सद्गति का भाजन बनाती है । फिर अपने पुत्र को 
समझा-बुझाकर स्वयं राजमहल सेः रातोरात निकल भागती है। तत्पश्चात्‌ वन में पुत्र 
प्रसव करं शुचि के निमित्त सरोवर में जाने पर एक हाथी उसे सूँड़ से पकड़ कर उछाल 


=. देता र । देवयोग से एक विद्याधर. उसे गिरते हुए अधर में ग्रहण कर लेता है और 
 बेताढ्थ पर्वत पर रे जाता है। मदनरेखा के रूप से मोहित विद्याधर उससे अपनी पत्नी | 
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हो जाने के लिए प्रार्थना करता है। सती उससे अपने पुत्र के वारे में पूछती है 
तो बह प्रज्ञप्ति-विद्या के वल से उसके मिथिला-नरेश द्वारा ग्रहण किये जाने का वृत्तान्त 
बतलाता है। विद्याधर से यह मालूम होने पर कि उसने, अपने पिता मुनि मणिचूड़ 
के वन्दनार्थं नन्दीश्वर द्वीप जाते हुए, उसे प्राप्त किया है, सती मदनरेखा ने कहा 
कि मुझे भी नन्दीरवर द्वीप के शाश्‍वत चैत्यों के वन्दनार्थ ले चलो, फिर तुम जैसा 
कहोगे, कहूँगी । 

सती की प्रार्थना स्वीकार कर विद्याधर मणिप्रभ उसे विमान में बैठा कर नन्दीश्वर 
द्वीप ले गया। उन्होंने शाश्‍वत जिनालयों में वन्दना कर मुनिराज के चरणों में 
नमस्कारं किया। मुनिराज से अपने पूर्वभव और वर्तमान का सारा वृत्तान्त श्रवण कर 
संती ने परम हषं का अनुभव किया। ये लोग बैठे ही थे कि विमान द्वारा एक दिव्य 
महद्धिक देव ने आकर प्रथम सती मदनरेखा और फिर मुनिराज की वन्दना की। देव 
के यथास्थान वैठने पर विद्याधर मणिप्रभ ने इस अयुक्त वर्तन का कारण पूछा। 
देव ने पूर्वजन्म में युगवाहु के रूप में सती के द्वारा प्रतिबोधित होने से पाचवे स्वग 
में इन्द्र के समान देव होने की बात बताई। पुत्र-मुख देखकर फिर आत्मसाधन करने 
की सती की इच्छा ज्ञात कर देव ने उसे मिथिला नगरी में पहुँचा दिया। 

मिथिला नगरी, श्रो मल्लिनाथ और नमिनाथ जिनेश्वर' को कल्याण-भूमि थी। वहे 
प्रथम जिन-मन्दिरों का वन्दन कर सती मदनरेखा सांध्वियों के पास उपाश्रय में गई। वहा 
उसने घमे का ममं सुनकर परम वैराग्य भाव प्राप्त किया। जब देव ने उसे राज- 
महल में ले जाकर पुत्र का दर्शन कराने की इच्छा प्रकट को, तो सती ने कहा--अब 
मुझे पुत्र से कोई प्रयोजन नहीं। देव स्वस्थान लौटा और मदनरेखा साध्वियों के पास 
चारित्र ग्रहण कर सुब्रता नामक साध्वी हो गई। ८ 

मिथिलापति पश्चरथ ने सती मदनरेखा के पुत्र नमि को पाल-पोस कर बड़ा 
किया और १००८ कन्याओं का पाणिग्रहण करा दिया एवं मिथिला का राज्य दे, स्वयं 
दीक्षित होकर, क्रमशः मोक्ष को प्राप्त हुआ । एकबार नमि राजा का हाथी प्रमत्त 
होकर भागा और सुदर्शन नगर की सीमा में जा पहुंचा। राजा चन्द्रयश ने उसे अपने 
अधिकार में कर छिया। नमि राजा नो. हाथी के लिए दूत भेजा। चन्द्रश ने हाथी 
लौटाना अस्वीकार किया। इस पर नमि ने उसपर चढ़ाई कर दी। साध्वी सुद्रता 
दोनों भ्राताओं के परस्पर बीच होने वाले युद्ध के दुष्परिणाम की आशंका से स्वयं 
जाकर उपस्थित हुई और उन के सम्बन्ध का स्वरूप बतलाकर सम्मिलन कराया । 
राजा चन्द्रयश अपने लघु भ्राता नमि को राज्य देकर स्वयं दीक्षित हो गया। अब 
नमि राजा सुखपूर्वंक मिथिला और सुदर्शन. नगर पर राज्य करने छगा। 

एक बार वेदनीय कर्म के उदय से राजा के, शरीर में दाहज्वर उत्पन्न हुआ जो 
वैद्यों के लाख प्रयत्न करने पर भी ठीक नहीं होता था। स्त्रियो चन्दन घिस-घिस कर 
राजा के शरीर पर लगाने लगीं। चन्दन घिसने पर चूड़ियों का जो शब्द होता वह 
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बेचैनी के कारण राजा को सुहाता नहींथा। अतः एक-एक कर सब चूड़िया निकाल डाळ पई 
जव केवल मंगल के निमित्त एक चूड़ी ही रही तो शब्द निकलना बन्द हो गया। राजा 

यह स्वरूप ज्ञात कर सोचा कि जीव अकेला आया है और अकेला जायगा ! अकेले 
में ही सुख है, बाह्य संयोग और कुटुम्बी स्वार्थी हँ; दुःख को कोई बटा नहीं सकता ! 
यदि मेरी वेदना चली जाय तो में चारित्र ग्रहण करूं, इन मनोरथों को धारण कर 
राजा सो गया। स्वप्न में मेरुगिरि पर चढ़ने के आत्मस्वरूप को देखकर वह जगा 
और शरीर का दाह तत्काल शान्त हो गया। .नमि ने मेरु पर्वत के स्वरूप द्वारा 
जातिस्मरण प्राप्त किया और वैराग्यपू्वंक अपने पुत्र को राज्य दे त्यागी वनकर 
बन को चला। इन्द्र ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके साथ प्रश्नोत्तरो द्वारा वैराग्य 
की परीक्षा जी। उत्तराध्ययन सूत्र के नमि अध्ययन में इसका विस्तृत वर्णन है। नमि 
राजि की स्तुति कर इन्द्र अपना स्वरूप प्रकट कर जाता है। नमि राजषि जैन साहित्य 
में तृतीय प्रत्येक बुद्ध बताये गये. हे । 


- गांघार देश के पुण्डूवद्धनपुर में सिंहरथ नामक राजा था। एक बार वह अश्‍व पर. 


आरूढ़ होकर घूमने चला। घोड़ा: पवनवेग से चलता ही गया, राजा के रोकने पर 
भी न रुका। अन्त में उसंत. थककर लगाम. ढीली छोड़ी तो घोड़ा ठहर. गया। राजा 
ने. फल-मूळ खाकर जलपान किया और सामते एक सतमंज़िला महल देखा। राजा 
'उत्सुकतावश वहा गया तो एक सुन्दर कन्या ने उसका. स्वागत किया। परिचय पूछने 
पर उसने सब कुछ पीछे बतलाने का आइवासन देते हुए विवाह-प्रस्ताव रखा। गान्धर्व 
,रीति से विवाह करने के उपरान्त कन्या ने अपना समस्त वृत्तान्त बतलाया जिनका उन दोनों 
के पूर्वजन्म से सम्बन्ध था। विस्तृत कथा श्रवण कर राजा अत्यन्त प्रसन्न हुआ। 
फिर उस कन्या कनकमाला के पूर्वजन्म का पिता व्यन्तर आया और उसने अपने 
जामाता की बड़ी खातिर की। व्यन्तर-ने उसे प्रज्ञप्ति-विद्या दी जिससे राजा पांचवें 
दिन से नग-पहाडी पर अपनी प्रिया कनकमाला के पास आने लगा । तब से उसका नाम 
नगई प्रसिद्ध हुआ। व्यन्तर के कथन से राजा ने वहा नगर भी बसा दिया। 


एक दिन राजा नग्गई सेना-सामन्तादि के साथ जा रहा था। मागे में फले 

हुए मम्रळूंबं और मंजरिकायुक्त आम्रवृक्ष को देखकर राजा ने एक मंजरिका ग्रहण 
की। लोगों ने भी राजा का अनुकरण किया जिससे आम्रवृक्ष की ऐसी दुर्दशा. हुई 
“कि वह काष्ठमात्र रह गया । लोटते समय राजा ने वृक्ष के वारे में पूछा तो अनुचरों 
ने वह सूखा ठूठ दिखा दिया। राजा नग्गई इस स्वल्प को देखकंर विचार-सागर में 
गोते लगाने लगा। वह अनित्य-अस्थिरं वस्तुस्थिति द्वारा प्रतिबोध पाकर वैरांग्य-वासित 

` हो गया। उसने जातिस्मरण प्राप्त कर राज-ऋद्धि का परित्याग किया और साध हुआ 


` आत्मा भावित करते हुए विचरने लगे. 
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. एक बार संयोगवश चारों प्रत्येक बुद्ध क्षिति-प्रतिष्ठित नगर में आकर चारों दिशाओं 
की ओर द्वार वाले यक्षायतन में ठहरे। पूवं दिशा में करकण्डु, दक्षिण" में द्विमुख; 
पर्चिंम में नमि और उत्तर दिशा में नग्गई ने अपना आसन जमाया। करकण्ड को 
वाल्यकाल से खाज की व्याधि थी, उन्होंने एक शलाका लेकर उससे खुजलाया और उसे 
संभाल कर रखा। द्विमुख साधु ने कहा--महानुभाव, राज्य का वैभव त्याग'कर भी 
इस शलाका पर मोह क्यों? यह तो तुम्हारे उत्कृष्ट चारित्र में शलाका रूप है।. नमि 
राजा ने कहा--राज-काज की चिन्ता जैसी वात अब क्यों कहते हो? नग्गई ने कहा-- 
मुमुक्षु, सव कुछ त्याग किया फिर भी इस निन्दा को नहीं छोड़ा ? करकण्डु ने कहा-- 
महानुभावो, हित की बात कहने में कोई दोष नहीं! सब मुनियों ने इस कथन को 


"मान्य किया। इस प्रकार चारों प्रत्येक वुद्ध आत्म-कल्याण करते हुए विचरते थे। 


ये चारों राजि महान्‌ त्यागी-वैरागी और उच्च कोटि के महापुरुषं थे। 
क्रमशः केवल ज्ञानी होकर सिद्धि-गति को प्राप्त हुए। इन चारों का च्यवनं, जन्म, दीक्षा, 
केवलज्ञानादि एक ही समय में हुआ था। | 

` दिगम्बर-साहित्य में इन चारों में से केवल करकण्डु प्रत्येक बुद्ध के कई जीवन- 
चरित्र मिलते हे। इन सब में प्राचीन मुनि कनकामर कृत 'करकण्ड चरिउ' है जो 
ग्यारहवीं शती की अप भ्रंश-रचना है। श्री हीरालाल जैनने इसे सुसंपादित कर कारंजा से 


प्रकाशित किया है। इस ग्रंथ में श्वेताम्वर और वौद्ध साहित्य के भी विशेष वर्णन मिलते 


है। कितनी ही विशेष घटनाओं तथा अवान्तर कथाओं द्वारा ग्रंथ सुसमृद्ध हे । इसमें 
दधिवाहन का नाम धाड़ीवाहन दिया है और लिखा है कि कुसुमपुर में माली के यहा 


“रही हुई कौशाम्बी की राजकन्या पद्मावती' के साथ विवाह किया। पद्मावती गर्भवती 


होने पर दौहूद-पूत्ति के निमित्त गजारुढ़ होकर विहार करते हुए हाथी द्वारा अपहृत हो 


. जंगल में पहुँची। कुछ दिनों तक माली .के यहा आश्रय पा फिर इमशान में पुत्र प्रसव 


किया जिसे मातंग रूप विद्याभ्रष्ट विद्याधर ने ग्रहण कर परिपालन. किया। हाथ में 
सूखी खाज होने के कारण उस. बालक का नाम करकण्डु हुआ। तरुण होने पर वह 
दन्तीपुर का राजा हुआ और गिरिनगर की राजकुमारी मदनावली के साथ .उसका विवाह 


-हुआ। 


एक बार चम्पा नगर केः राजा का दूत-आया और उसने -करकण्डु को चम्पा नरेश 
का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। करकण्डु ने क्रुद्ध होकर चम्पानगर 


- पर चढ़ाई कर दी। 'घोर युद्ध हुआ। अन्त में पद्मावती ने रणभूमि में उपस्थित होकर 


पिता-पुत्र का: मिलन कराया । घाडीवाहन ने चस्पा-फा राज भी पुत्र. करकण्डू को 
दे डाला और-स्वयं वैराग्य धारण कर साधु हो गया। - 

, करकण्ड ने अपना राज्य-विस्तार के लिए द्रविड़ देश पर चढाई कर दी। वह 
तेरापुर पहुंचा । राजा शिव ने उससे साक्षात्कार कर पहाडी की गुफा में स्थित श्री 
पाइवेनाध प्रभु की प्रतिमा के दर्शन कराये। गुफा की प्राचीन प्रतिमा विद्याधर के द्वारा 
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इन प्रतिमाओं का पूर्व इतिहास ज्ञात कर करकण्डु ने वहां दो गुफाएं और बनवाईं। | 
इसके अनन्तर एक विद्याधर ने हाथी का रूप धारण करं मदनावली का हरणं कर लिया | 
जिससे करकण्ड अत्यन्त दुःखी हुआ। रानी की खोज में करकण्डु आगे बढ़ा और सिह | 
द्वीप पहुंच कर राजकन्या रतिवेगा का पाणिग्रहण किया। जलमागे द्वारा लौट कर आते | 
हुए राजा करकण्ड ने नौका पर आक्रमण करने वाले भीमकाय मच्छ को मारा । वह समुद्र 
में तेरकर नौका पर चढ़ रहा था कि एक विद्याधरी उसे हरकर ले गई। उसका | 
पाणिग्रहण कर करक ण्ड॒ पुनः रतिवेगा से आ मिला। अब करकण्डु ने चोल, चेर और पाण्ड्य | 
नरेशों को जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्णं की । वह लौटते हुए पुनः तेरापुर आया जहाँ | 
विद्याधर द्वारा अपहृत रानी मदनावली भी उसे प्राप्त हो गई। करकण्डु चम्पानगर | 
आकर सुख पूर्वक राज्य करने लगा। कालान्तर में शीलगुप्त मुनिराज से अपने पूर्वजन्म 
का सम्बन्ध ज्ञात कर अपने पुत्र वसुपाल को राज्य-भार सौंपा और स्वयं मुनि हो गया। 
माता पद्मावती और रानियो भी अजिकाएँ हुई । करकण्डु ने घोर तपश्चर्या कर केवल- 
ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया । 


| 
| 
| 
| 


मुनिऽ कनकामर ने इस जीवन-चरित में नौ अवान्तर कथाएँ भी लिखी हँ। | 
दिगम्वर-साहित्य में करकण्डु की दक्षिण-विजय की यात्रा का वर्णन विशेष है जो श्वेताम्बर | 
और वौद्ध साहित्य में नहीं मिलता। कथावस्तु के अन्य अंश साधारण अन्तर के साथ | 
मिलते-जुलते हेँ। दिगम्बर-सा हित्य में जिन गुफाओ का, करकण्ड द्वारा तेरापुर में निर्मित | 
होने का उल्लेख मिलता है, वे आज भी तेरापुर में विद्यमान हें और उनमें भगवान्‌ | 
पाइवेनाथ की प्राचीनतम प्रतिमाएँ हे। 'करकण्ड चरिउ' के विद्वान्‌ संपादक श्री हीरालाल | 
जैन ने उस ग्रंथ में, पर्याप्त शोध करके, ऐतिहासिक विवेचनों के साथ चित्र भी प्रकाशित | 
किये हेँ। 
चार प्रत्येक बुद्ध-सम्बन्धी इवेताम्वर-सा हित्य बहुत समृद्ध है। उत्तराध्ययन मूल 
में तो केवल उनका नाम और नगर आदि का उल्लेख ही मिलता है; पर उसकी सबसे 
प्राचीन टीका, जिनदास गणि महत्तर की चूणि में है, जिसका समय आठवीं शती के लगभग 
ह । उत्तराध्ययन सूत्र के नवे नमि अध्ययन की टिप्पणी में, चारों प्रत्येक बुद्ध को जिन- | 
जिन कारणों से प्रबोध मिला उनका निर्देश करने वाली गाथाऐ और उनका विवेचन 
पाया जाता है। कल्प सूत्र के वाद जैन आगमों में सबसे अधिक टीकाएँ उत्तराध्ययन | 
पर ही मिलती हैं। उन टोकाओं में भी प्रत्येक बुद्ध की कथा दी गई है । कई 
टीकाओं में प्राकृत पद्यवद्ध चरित्र विस्तार से दिया गया है ; कई टीकाओं में संस्कृत 
में गद्य-पद्यमय चरित्र हैं। स्वतन्त्र रूप से भी कई प्रत्येक बुद्ध-चरित्र मिलते हें; | 
जिनमे से प्रधान चरित्रों का संक्षिप्त निर्देश यहे कर दिया जाता है — 
(१) प्रत्येक बुद्ध-चरित्र, प्राकृत ग्रं ६००० चन्द्रगच्छीय शिवप्रम शिष्य श्री 
2. तिलक रचित; इसकी प्रतियो बड़ौदा, पुना, छानी आदि अनेक ज्ञार्न- | 
भंडारों में हे । , ब 
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(२) प्रत्यक बुद्ध-चरित्र, संस्कृत महाकाव्य--यह खरतर गच्छीय श्री जिनेश्वर 


सूरि के शिष्य लक्ष्मीतिलक द्वारा सं० १३११ में रचा गया है; यह \ 
\ 


१७ सर्गो का महाकाव्य है; इसकी प्राचीनतम प्रति जैसलमेर के बृहत्‌ 
ज्ञान-मंडार में उपलब्ध है । जिसमें ग्रंथ के रचयिता और लेखन की प्रशस्ति 
विस्तार से पाई जाती है । 

(३) प्रत्येक बुद्ध-चरित्र--ख रतरगच्छाधिराज श्री जिनवद्धेन सूरि विरचित; 
इसके चार प्रकाश उपलब्ध हुए हैं, जिनमें तीसरे नमि प्रत्येक वुद्ध 
तक का चरित्र आता है ; यह ग्रंथ हीरालाल हंसराज, जामनगर, से 
प्रकाशित भी हो चुका है पर उसके रचयिता के नाम का निर्देश नहीं है । 
चतुर्थे प्रत्येक वुद्ध का जीवन-चरित न होना खटकता है। हमने इसकी 
दो हस्तलिखित प्रतिया भी मंगाकर देखी हे, पहली प्रति बनारस के 
रामघाट जैन मन्दिरस्थित आचाये हीराचन्द्र सूरि जी के ज्ञान भंडार में 
हैं। यह प्रति ९५ पत्रों की और १६ वीं शती की है। दूसरी प्रति 
भंडारकर ओरिएण्टल इंष्टीच्यूट, पूना, में है, दोनों प्रतियों में प्रकाशित 
तुती य प्रत्येक बुद्ध के चरित्र तक का ही पाठ है, पता नहीं इसके आगे का 
अंश ग्रन्थकार बना ही न सका या वह नष्ट हो गया? 


लोक-भाषा में भी महाकवि समयसुन्दर आदि की प्रत्येक बुद्ध चौपाई प्राप्त है, 
कई निर्नामक ग्रंथ भी मिलते हं । 


बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। 
पर अभी तक जैन विद्वान्‌ बौद्ध ग्रंथों का और बौद्ध विद्वान्‌ जैन ग्रंथों का तुलनात्मक 
अध्ययन बहुत ही कम कर पाये हे। जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है, बहुत से 
शब्दों के अर्थ एवं भावों की परम्परा तथा अनेक विषयों के आम्नाय को समझने और 
भारतीय लोक-कथाओं की खोज के लिए ऐसा अध्ययन नितान्त उपादेय है। 


क (य 


आत्मा की उपासना 


. सुद्ध सचेयण बुद्ध जिण, केवलणाण सह्दाउ। 
सो अप्पा अणुदिण मुणहु, जइ चाइड सिवलाइु ॥' 
आत्मा शुद्ध चेतनामय, बुद्ध, वीतराग और केवलज्ञानस्वभाव है। यदि 
मुक्ति चाहते हो तो रात-दिन इसीका अनुमनन करो । 
—योगसार | 


~ 


CC-0.Panini Kanya MahaVidyalaya Collection. पिक 


१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तुलसी ओर प्रसाद के जीवन-दशंनों पर 
तुलनात्मक विचार 


श्री दिनेश्‍बर प्रसाद, बी० प० (आनख) - 


काँलरिज के अनुसार कोई भी एसा महान्‌ कविं नहीं हुआ जो साथ-ही-साथ महान्‌ | 
दाशंनिक भी न रहा हो। दर्शन का अर्थ है जीवन को देखने की एक निश्चित तथा | 
क्रमबद्ध प्रणाली। अपने आसपास के जीवन को देश, काल तया व्यक्तिगत परिस्थिति के | 
अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने ढंग से ग्रहण करता है और यही प्रभाव जब एक निश्चित 
स्वरूप ग्रहण करता हे तो विकसित होते-होते दर्शन का रूप धारण करता ह॑ । प्रत्येक | 
व्यक्ति का अपना जीवन-दर्शन हो या नहीं, जीवन के प्रति अपना स्पष्ट या अस्पष्ट 
दृष्टिकोण अवश्य होता है, जिसकी प्रकृति का विश्लेषण कर हम उसे किसी-न-किसी जीवन- 
दर्शन में अन्तमु क्त कर सकते हे। वास्तव में दर्शन जीवन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। 
काव्य या साहित्य भी जीवन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया ही है। यहीं काव्य और दर्शन 
का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। दोनों में अन्तर यही है कि काव्य हमारी उस प्रति- 
क्रिया की, अनुभूति के घरातल पर, अभिव्यक्ति है, और दर्शन, बुद्धि के धरातल पर। 
लेकिन चिन्तन और अनुभूति, इन दोनों क्रियाओं के बीच हम कोई सीमा-रेखा नहीं खींच 
सकते। महान्‌ कवियों ने हमारे रागों को ही अभिव्यक्त नहीं किया ह, वरन्‌ उन्होंने 
जीवन की सभस्याओं पर गम्भीर रूप से विचार भी किया हे । . इसी .अर्थ में कवि 
दार्शनिक हो गया है । 


तुलसी और प्रसाद दोनों अपने-अपने युग के श्रेष्ठ कवि हे। दोनों की साधना 
तथा जीवन-दर्शन की चरम परिणति दोनों के अपने-अपने महाकाव्य में हुई है-- तुलसी 
की मानस में और प्रसाद की कामायनी में । (यद्यपि प्रसाद के जीवन-दर्शन को जानने- 
समझने के लिए केवल कामायनी का ही अध्ययन पर्याप्त नहीं है )। महान्‌ कलाकारों 
के दर्शन को (जीवन के प्रति एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण के रूप में) ढूँढ़ निकालना एक 
कठिन काम है, क्योंकि वे अपनी कला में यथासंभव अव्यक्त रहने की कोशिश करते हैँ। 
. यदि प्रो० मॉल्टन 'द मॉरल सिष्टम ऑव शेक्सपियर? लिखते हैं तो (इसका यह अर्थ 
नहीं कि शेक्सपियर कोई नैतिक दार्शनिक थे और उन्होंने किसी दर्शन का प्रतिपादन 
किया है। ` वरन्‌ एसी-एसी किताबों मे लेखक-कलाकार के विचारों को एकत्र कर उनमें 
कोई बा दूने की चेष्टा करता है। इसके कुछ विचार परस्पर-विरोधी भी हो सकते 
_ है, लेकिन उसके काव्य की प्रकृति का विष्लेषण कर हम कुळ निरिचत 'मान्यताओं पर 
` पहुँच सकते हुँ। - 
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सौभाग्य यहे हे कि तुलसी और प्रसाद के जीवन-दर्शनों को लेकर हमे प्रो० माँल्टनँ 
की तरह माथापच्ची नहीं करनी होगी। इनमे शेक्सपियर जैसी गम्भीरता और विशदता 
मले ही मिल जाय, उनकी जैसी विविधता नहीं है। इनमें एकरसता है, जबकि शेक्स- 
पियर की प्रत्येक कृति का वातावरण अलग-अलग है। प्रसाद का जीवन के प्रति 
बौद्धिक दृष्टिकोण है और उनकी प्रत्येक कृति में उनका दार्शनिक चिन्तन इतना मुखर 
है कि उनके जीवन-दर्शन का पता थोड़े परिश्रम से चल सकता है। तुलसी में भावना- 
मूलक भक्ति की प्रधानता है, प्रसाद की जागरूक बौद्धिकता की नहीं। तुलसी के उत्तर- 
कांड के या यहो-वहा बिखरे उपदेशों तथा सूक्तियों को हम शुद्ध दर्शन के अन्तर्गत नहीं 
ले संकंते (जैसे, 'हंरिंगुरु निन्दक दांदुर होई' आदि), क्योंकि ये प्रधानंतः विश्वांसमूलक 
हैं। वास्तव में जीवन के प्रंति एक का दृष्टिकोण भावनात्मक और विश्वासमूलक है 
तो दूसरे का बौद्धिक। फिर भी दोनों के बीच साम्य की भूमि प्रस्तुत हं । दोनों कवि 
भारतीय चिन्ताधारा की गोद में पले हौँ और दोनों पर भारतीय अध्यात्मवाद की गहरी 
छाप है । 
भारतीय अध्यात्मवाद के अनुसार यह विश्व उसी महच्चेतना की अभिव्यक्ति हे; 
चर-अचर सभी उंसके अंश हौँ और जीव का चरम उद्देश्य अपना विकास करते-करते 
उस महच्चेतना में एकाकार हो जाना ह । तुलसी और प्रसाद दोनों यह मानते हे कि 
ब्र ह्य है और यह विश्व उसी की अभिव्यक्ति है। बाहर से दिखाई पड्नेवाले बहु' में 
बह 'एक' ही विद्यमान है। तुलसी ने लिखा ह॑ ; 
“सीयरांममय सँब जग जानी । 
करउँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥ 
ईइवर अंश जीव अविनाशी। 
चेतन अमल सहज सुखरासी ॥”' 
इसी अद्टैतवाद की आधार-शिला पर मानस की सारी समन्वयवादिता टिकी हुई है। 
तुलसी ने ब्रह्म तया विशव की इसी मौलिक एकता के आधार पर सगुण और निग. 
का तथा रामं और अन्य देवों का समन्वय किया है। कामायनी के दर्शन सर्ग में शिव छ 
स्वरूप सम्पूर्ण विश्व को समेटे हुए है और आनन्द संगे की ये पंक्तियों तुलसी की 
उपर्युक्त पंक्तियों से मिलती-जुलती हे -- 
“अपने सुख-दुख से पुलकित 
यह मूत्तं विश्व सचराचर; 
चिति का विराट वपुमंगल 
यह सत्य सतत चिरसुन्दर ।” 
जीव ब्रह्म का अंश है और उसके जीवन की चरम सार्थकता उसम लय 
ही जाने में हुं। लेकिन इस लय हो जाने की, एकाकार होने की प्रक्रिया और प्रकृति _ 


कै सम्बन्ध में दोनों में अन्तर हे । तुरूसी में जीव भगवान्‌ की इपा प्राप्त कर अपनी | i 
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ज्योति को उसकी ज्योति में खो देता है--अपने स्वरूप को उसके स्वरूप में उसी तरह 
मिला देता है जिस तरह नमक अपने को जल में। मानस में भक्तों और राक्षसों की 
ज्योति राम की ज्योति में समाहित हो जाती हँ। लेकिन प्रसाद की यह एकाकार होने 
की प्रकृति भिन्न प्रकार की है। तुलसी के युग के विरुद्ध आज के युग के मनुष्य का 
अहं विशेष सजग है। वह अपना विकास कर ब्रह्ममय होकर भी अपनी सत्ता पृथक्‌ 
बनाये रखना चाहता हे--अपना विलयन वह नहीं चाहता। महादेवी ने इसी प्रवृत्ति 
को अभिव्यक्त किया है--सजनि, मधुर निजत्व दे कंसे मिळूं, अभिमानिनी में। प्रसाद ने 


०० 


उस परमपद को जीवन की विभिन्न प्रवृत्तियों (भाव, बुद्धि और कमं) में सामंजस्य 


न्न 


स्थापित. कर, सासारिक सुख-दुःख से ऊँचा उठकर, भावना की ऐसी सामान्यभूमि पर पहुँच | 


जाना माना हे जब व्यक्ति अपने को सम्पूर्ण विश्व की चेतना के साथ एक पाता है । 


` अध्यात्मवाद में विश्‍वास होने के कारण दोनों का सत्‌ की विजय के प्रति विश्वास 
है। यह विशव-विरोधियों की समन्वयभूमि-विरोधी समागम है। यहा सत्‌-असत्‌, 
धर्म-अधर्म, भलाई-बुराई का सदैव संघर्ष होता रहता है। यह व्यक्ति और विश्व, 
दोनों के अन्तर में चला करता है। व्यक्ति में इसकी अभिव्यक्ति दो विरोधी वृत्तियों 
के और विश्व में दो विरोधी शक्तियों के संघर्षं के रूप में होती है। यही देवासुर- 
संग्राम है। रामायण में यही राम-रावण-युद्ध के रूप में आया है और प्रसाद के नाटेकों 
में भी अन्याय, क्रूरता, हिंसा आदि असद्‌ वृत्तियों के विरुद्ध न्याय, करुणा, अहिंसा आदि 
सद्वृत्तियो की विजय दिखाई गई है, जिसका प्रतिनिधि उदाहरण अजातचत्रु हे । 
अजातशत्रु नाटक में सत्‌-असतू पात्रों के अन्दर भी संघर्ष करते हें और.बाहरी दुनिया में बुद्ध, 
विम्बिसार, अजातशत्रु, छलना आदि के रूप में प्रकट होते हैं। यह कुछ आवश्यक नहीं 
कि इस संघर्ष में सदेव घमं और सत्‌ की ही विजय हो। लेकिन भारतीय विचारको का 
यही आदश है कि 'यतो घमंस्ततो जयः'। पश्चिमी और: भारतीय जीवन-दर्शनों में यही 
मुख्य अन्तर है। पश्चिमी. विचारक जहाँ जीवन को 'संघष' में मानते हैं वहाँ भारतीय 
विचारक -प्रयत्न' में। यहाँ यह निश्‍्चित-सा है कि सत्‌ का पक्ष विजयी होगा ही। 
इसके लिए हमें केवल प्रयत्नशील रहना चाहिए । संस्कृत नाटकों के कार्य-व्यापार की 
अवस्थाएं--प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम--इसका प्रमाण है । 
लेकिन पश्चिम में जीवन एक संघर्ष है, जिसमें कुछ निश्चित नहीं। जीवन में सत्‌ भी 
हार सकता हँ और असत्‌ की भी विजय हो सकती है। हैमलेट में सत्‌ ही हारता है। 
कहना नहीं होगा कि जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण यथार्थ के अधिक समीप है जब कि 


भारतीय विचारधारा आदर्शवादी है । 'जीवन के प्रति यह आदर्शवादी दृष्टिकोण 
दोनों कवियों की समान विशेषता हँ । । र 


'छेकिन्‌ तुलसी और प्रसाद, दोनों दो युग के कवि ह्‌ अतएव उपयुक्त साम्य के 
सिवा, दोनों में अन्तर भी कम नहीं है। तुलसी का जीवन-दर्शन भावनात्मक और | 


ब्रिश्‍वासः 
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| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( “३ ) 


को सहज भाव से स्वीकार कर लिया है और इसी सहज स्वीकृति की नींव पर उनके 
काव्य का महल तैयार हुआ है .; जैसे उन्होंने मान ल्या है कि राम भगवान्‌ हे 
लेकिन अपनी इस स्वीकृति को .उन्होंने .तक॑ की कसौटी पर रखने की कोशिश नहीं की । 
राम का ब्रह्मत्व उनके विश्वास का विषय हँ। तुलसी में अगर दर्शन नाम की कोई 
वस्तु है तो वह उत्तकी यह भक्ति ही हँ। . प्रसाद के. जीवन-दर्शन .का आधार इससे 
अधिक ब्यापक .है.। उन्होंने भावना, वृद्धि और कर्म, तीनों.के समन्वय पर. जोर दिया 
हँ। विना. बुद्धि के भावना, और कर्म अन्ये . हौ, विना भावना के वृद्धि और कमे. हृदय- 
हीन तया विचार और. भावना की. साथंकता उनके क्रिया में परिणत हो जाने में है। 


इन तीनों के असामळ्जस्य में ही मुनि भटकते. हे । तुलसी ने भी. 'ज्ञानहि भगर्ताह नहीं 


कछु भेदा' कहकर ज्ञान को भी मान्यता दी हौँ, लेकिन असल में उनका झुकाव भक्ति 
की ओर ही रहा है । यहाँ पर यह. तके दिया जा सकता हँ कि प्रसाद ने श्रद्धा के 
द्वारा मनु को समरसता की भूमि मे पहुंचा कर भावना को ही सबसे ऊँचे आसन पर 
, प्रतिष्ठित किया]है। लेकिन भावना के प्रति इनका यह झुकाव भी बौद्धिक ही रहा हँ । 
शुद्ध बौद्धिक धरातल पर अभिव्यक्त होने के कारण प्रसाद और तुलसी में एक बड़ा 
अन्तर यह हो गया हँ कि प्रसाद का दर्शन सावभौम हो गया हं, जबकि जातीय धरातल 
(सगुण भक्ति की भूमि) पर अभिव्यक्त होने के कारण तुलसी का दशन एकदेशीय। 
तुलसी की सार्वभौमिकता उनके द्वारा हुई मानव-रागों की अभिव्यक्ति को लेकर हूँ। 

दोनों के जीवन-दर्शंनों में सबसे प्रमुख भेद यह हँ कि प्रसाद का जीवन-दर्शन 
प्रवृत्तिप्रधान हँ जबकि तुलसी का निवृत्तिप्रधाम--तुळसी ने सामाजिक “व्यवहार के नियम 
'दिये हे और वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित किया हँ, लेकिन उनकी सबसे - बड़ी प्रसन्नता 
इसी बात में है कि जीव सांसारिक बन्धनों को त्यागः कर रामभक्ति-में लीन हो जाय । 
युह संसार मिथ्या है और ममताम,लक स्त्री, पुत्र आदि का सम्बन्ध--प्रधानतः स्त्री का 
सम्बन्ध--जीव को भगवान्‌ की ओर उन्मुख होने नहीं देते। लेकिन प्रसाद में. हम . जीवन 
के सत्यों की स्वीकृति पाते हें। तुलसी ने काम और स्त्री की निन्दा: की है जबकि 
प्रसाद ने काम को सृष्टि का मूल माना है (यह लीला जिससे विकस चली वह मूल- 
'शक्ति भी प्रेमकला') और नारी को पुरुष के पतन के रूप में नहीं वरन्‌ उनके उत्थान 
के सहायक के रूप में देखा हैँ। कामायनी, जैसा कि इसके शीर्षक से ही, स्पष्ट हैं, 
स्त्री-काव्य है। उनकी अन्य कृतियों-में भी नारी-जीवन की सारी -सद्वृत्तियों की. समष्टि 
दिखाई गई है। प्रसाद के पात्र जीवन की समस्याओं को स्वीकृति देते हे और .उत्तसे 
जूझते हें। कामायनी-का भी यही संदेश है--- नु ३ « 

“शक्ति के विद्युतुकण जो व्यस्त (| 
विकल बिखरे हे हो निरुपाय; 
समन्वय उनका करे समस्त 
विजयिनी मानवता हो जाय।” 
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मानवता की मंगलादा तुलसी के काव्य में नहीं हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन! उनसे 
हमें प्रसाद की तरह जीवन-संघर्ष की सीधी प्रेरणा नहीं मिलती। ; 


दोनों के जीवन-दर्शनों के इस भेद का कारण यह हँ कि दोनों दो भिन्न युगों | 
के कवि हे। जीवन के प्रति दोनों युगों के दृष्टिकोण में भारी अन्तर है। तुलसी के | 
युग पर शंकर के मायावाद की छाप थी। उस समय यह संसार माया था, अतएव 
इससे उनका मुड्ना स्वाभाविक था। लेकिन प्रसाद के युग में यह संसार ईश्वर का ही 
स्वरूप है, अतएव उतना ही सत्य हूँ जितना ईरवर।. बह्म और जगत्‌ की इंस एकता 
का प्रतिपादन रवि ठाकुर. ने भी किया है और प्रसाद जी जिस सर्ववाद को मानते है 
उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की समान प्रतिष्ठा है। यों निवृत्ति इनका भी ध्येय है, | 
क्योंकि प्रसाद की लगमग सभी प्रमुख नाट्य-कृतियों और कामायनी के अन्त में जीवन | 
का संघर्ष और कोलाहल निवेद में परिणत हो जाता है, लेकिन चूँकि यह निवृत्ति प्रवृत्ति 
के ही माध्यम से आती है, अतएव प्रवृत्ति-पक्ष पर इनका विशेष जोर देना स्वाभाविक है । | 


| 
| 


साहित्य में गतिरोध का कारण 


साहित्यिका का आर्थिक. परावलम्बन 


“आज साहित्यकार प्रायः कोई सरकारी नोकरी, किसी संपन्न; संस्था या व्यक्ति की 
नौकरी करता है। वह इस परिस्थिति के कारण या तो मन की बात पूरी. तीब्रता और 
स्पष्टता से नहीं कहता और अगर कहता भो हं, तो वह सरकारों और संपच्नों पर असर . 
डालने वाली नहों बनती। वे बहुत तो कौतूहल से सुनकर शेली आदि के विषयः सें | 
प्रशंसात्मक एक-आध बात कह देते हे। यह स्वाभाविक है; अपने आशितों. कोः पथ- | 
प्रदश क को तरह स्वीकार करना एक दुइवार बात. हे। इसलिए साहित्यकार को यह | 
पुछने पर कि आप क्या करते हें, ऐसा कुछ: कह सकना चाहिए कि में बढ़ईगिरी करत 
हूँ, खेती करता हूँ या कपड़े सीता हूं। यदि वह साहित्यिक क्तिखने-पढ़ने को अपनी 
रोजी बनाता है, तो उसे जहा-तहा मन॑ के खिलाफ बहुत-सा लिखना-पढ़ना पड़ता है। 
आर्थिक परावलंबन साहित्य के मुक्त प्रणयन में एक बड़ी. रुकावट हे। इससे: छुटकारा 
पाने के प्रयत्न साहित्यिक को सदा करते. रहना चाहिए। उसे अपनी जीविका: का. कोई 
न॑ कोई अंश मजदूर की तरह किसी प्रकार के दारीर-श्रम से कमाना चाहिए उच्च" 
वर्गीय लोगों के जीवन-यापन का ढंग-तेजस्वी साहित्यिक. के निर्माण: के लिए हानि पहुँचाने 
वाली चोज हं '१ 


Fe PP SI म त त क 


सम्पादकीय, 'कल्पंना': हुँदराबाद; 
(मार्च १९५३ ई०) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इस्त-लिलित प्राचीन पोथियों का संग्रह : विवरण-पत्र 


 सं०-डॉँ० धर्मेन्द्र प्रह्मचारों शास्त्री, पम्‌० ए०, पी ० पच्‌० डी० 
; ( गतांक से आगे ) _ 


७५--अमु-सागर--प्रंथकार--श्री. धमंदास। लिपिकार--रामभरोस दास। अवस्था 
अच्छी, प्राचीन, हाथ का वना देशी कागज । पृष्ठ--८२। प्र० पृ० पं०- 
लगमग--३२। आकार--६३” १८ ८३” । भाषा--हिन्दी। छिपि-नागरी । 
रचनाकाल--. . . . %। लिपिकाल--भाद्र शुक्ल. द्वादशी,. सं० १३०८ साल। 
प्रारंभ. की पंदितयो--“सतसुक्रीत आदअद्रली अजर अचींत प्रुसमुनीद्रकरूनायेक वीरके दासा 
घनीधूमदास के दाआसकलसंतकेदाआसेलीखते. ग्रंथ अमु-सागर-- 
दोहा-- ध.मदास सीरनाएके वीने कीन्ह करजोरी। 
तुम्हवहीओस'भजीव कहकीएअनुग्रहमोरी ॥ 
तुअचरननवलीहारी जुगलेजातु अभालह.। 
जेहीवीधी हंस उबार मरदनकोन्होकालकहं ॥ 
छन्द-- आदीत्रह्मः आनन्दअलखसवे व्यापीअजवीर्ज हो । 
` आनन्दस्वामीसागरं. तुम्हप्रपीकासअभयं। 
अंघजीवअघोरजलके वीचसमभौजलतेर । 
तुम्ह अधमकेगती देनके दासातन. . . . . .। 
सोरठा-- हंसराजकहकथा जीव मोर उवेर पंथयहे। 
अमुसागर ग्रंथ सोवरन प्रभुकीजीऐ ॥ 
चौपाई-- धूमदासपुसंगुन गाउ जुगजुगले . . . .नाम सुनाउ।. . . . .” 


अन्त की पंक्सियो-“पुसे रूपबरनोअतीपावन । एके. . . कुरखीक्रोटीलजावत॥ 
५ हंसरूपसोभावहुभाती । खोडसभानुहंसकेक्रा न्ति 20. 
मुक्तीअमरपदजहमावासा । दरसनपाएऐहोऐअधनासा ॥ 
असेघरसा. . . .नीवरकीन्हा । पहुंचेलोकवंसजीन्हचीनहा ॥ 
आदीअंतसागरमेभाजा। अञ्रीतचारीसुरतीजीन्हराजा॥ 
मौनी: . . .जीवजाई। जम्हसीवमरदौलौकपहुंचाई॥' ` 
इतिकथापावनअती सोहावनअमुसागरवरननकीवो: 

-- जेहीकरहीभंजनसंतसंजन अक्थवीचीत्रचीतधरो ॥ 
खंडमनोहरघाटसाजीसीठिलंगाई चढ़े हंसते्दीवाठ सुखसागर 
पहुँचे सही इती' ग्रंथ समाप्तः ।* 

विषय--दर्शन । निरुंण-साहित्य । 
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टिप्पणी-- यह ग्रंथ चौदह खंडों में है। इसमें जीवन, मोक्ष आदि दार्शनिक विषयों 
की निगुणात्मक विवेचना की गई है। कथोपकथन के माध्यम से विषय 
9590. ` 7 का प्रतिपादन किया गया है॥:: पूरे विषय को एक:हंसे के: हारा कुहरूवा़ा 
| गया है। ग्रंथ विवेच्य और पठनीय ह । यह ग्रंथ प्रकाशित-सा 
प्रतीत होता है । ग्रंथकार श्री घमंदासजी नो इसे - बड़े" ही रोचक 
ढंग से लिखा है|; प्रारंभ में आदिपुरुष का दर्शन होता है। पश्‍चात 
आदिपुरुष के यहा से सद्गुरु अपने सम्देशवाहक 'हंस' को भेजते 
` हे वह हंस इनके सभी प्रश्‍नो के उत्तर के अतिरिक्त साधुओं कें आचारं“ 
विचार, निगुण ब्रह्म, कलियुग में जीवन बिताने की रीति आदि विभिन्न 
विषयों पर अपना विचार व्यक्‍त करता हे । पृष्ठ सं ५, ६, ७, ८, 
और ९ में हंस नो अपना परिचय दिया है और अपने आपको कबीर के 
रूप में प्रकट किया है 'अमरदेह हंसा तेही पावई' । सतगुरु अमर पुरुष के 
पास अनेक हंस (जीव) रहते हे--_ 
सुत उसपत पुर्स जब कोन्हा। स्वासा सब्दते सबकुछ कीन्हा॥ 
अछयदीप एक गुप्त रहाई ।.,........... ॥ 
तोन्हकेब्रहुतजीव हैसाथा। जीवनमाथदीआवाहाथा ॥” 


आगे लिखते हे--- क्रोटीहंसाताहांमाथनवाई । नामकबीरहंसरजवारा । 
जीव नूवानदीन्ह जग आई। ` जब तुम्हार कीन्ह बहुताई॥ 
तव तुम्ह नीन्द्रा जागा स्वामी । हंसहीकोलेगेऐ सुरधामी ॥” 


हंस अपने निवास-स्थान के विषय में कहता हौ--- 
“दीप ऐक मानीकपुर गाउ। आदीपुसँजाहाआपुरहाउ ॥ 
रूपरंग तीन्ह कछ नाही । वरत्तत वचनवने कछ नाही ॥ 
हीराछत्रमाथेपरछाजे । अनहदधुनी ताहाअतिप्रीअलागे ॥ 
कोटीन्हरविएकरोमललाही। - अमीसरूपहंसमहवीराजही॥” 


आगे भौर भी स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 


“उत्तर दिशा लोक कहे भाई । अंगमप्रुसंजाहांआपुरहाई ॥ 
ताकेनाम पावभ्रेमाना । क्रोटीन्हमध्यहंसकोई 'जाना॥ 
सतगुरुमीले जेही देही लखाई। सुरतिनीरंतरध्यानंबताई ॥ 
मकरतारजाहालागे डोरी । 'पहुंचे हंसनामकीसोई॥ 
ताहीलोक के नाम अपारा । खोडस नाम ताहा अन्‌सारा।' 


इन सारी बातों के हंस द्वारा कही जाने के वाद श्री धर्मंदास जी ने कहा है-- 
सब्द तुम्हार सुनत प्रीअ लागा । तुअदरसनपाएमदभागा ॥ 
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अकथकथासुनीचीतमम मोहा । तुम्ह पारस हमहेजीमीलोहा॥ 
आगे और कहो मोही स्वामी। चरन गहो प्रभु अंतरजामी ॥? 
इसके वाद कया का विस्तार प्रारंभ होता है और हंस अपने 
पूवंजन्म की वाते करता हुआ सत पुरुष' को हंस उवारन' की संज्ञा 
देता है। इसमें एक 'कष्टम पंछी' की कया के माध्यम से पापी जीव' 
के जीवन पर संकेत किया गया हँ। स्थान-स्थान पर 'ब्रह्म' पुरुष को 
निगुण सिद्ध किया है। ग्रंथ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 
ग्रंथ की लिपि अस्पष्ट और प्राचीन है। यह ग्रंथ कबीर मत के 
वचनवंशीय मठ के महंथ आचाय श्री बलदेवदास जी, रोसड़ा 
(दरभंगा) से प्राप्त हुआ। 
७६--विचार-गुणावली--ग्रंथकार--श्री कृष्णकारख दास ।. लिपिकार--श्री शयामदास । 
अवस्था--अच्छी, प्राचीन, देशी कागज। पृष्ठ--२४। प्र०्पु० पं० लगभग 
२८॥ आकार--७३” > ७” भाषा--हिन्दी। लिपि-नागरी। रचनाकाल-- 
...% । लिपिकाल--.... %। 
प्रारंभ की पंक्तिथा--“संतनाम सत सुक्रीत आदी अदली अजरअचीन्तपुरुसमुनीन्द्र 
कइनामेकवी रथनी धूम दासवंन्दी छोर क्रस्न्‌ दास सकल सन्त के दआ से लीखते 
ग्रंथ वीचार गुन्ण । 
साखी--'“वीवधवीचारए हग्रंथहै । सुनोसंन्तचीतलाइए ॥ 
औरग्यानबहुवादहे। सोतोहीकहौंबुझाऐ ॥ 
सबदवीचार'जौबुझीहे । ताकोहीरदैअगाध ॥ | 
और पाखंन्डी नीन्दा करै । साईं प्रण्म्ह चान्हऐ ॥? 
अन्त की पंक्तिया-- “गुरुत्राता ऐह जगत्र में। ताहीसरीसन कोए ॥ 
पीरपरावीनभाव से । पारलगावहीसोए॥ 
इतीस्रीग्रेन्थवीचा रगुन्ण समापत ।” 
विषय--कबीर-साहित्य । 
टिप्पणी--यह ग्रंथ श्री धमंदास जी के द्वारा श्री कबीरसाहब द्वारा 
किये गये प्रइनों के उत्तर के रूप में लिखित है। ग्रंथ के प्रारंभ में ही-- 
“अ्रमदासंअरजीकरेसुनिए पुरुषपुरानकौनविधिहमपाइहौसाहबतुम्हरे ग्यान । 
बन्दींछोर॒अधीरयनकही ऐक्रीपाकरीसोए जौक छुमग्ती मुलहै सो दी जे हमसोए । 
श्री धर्मदास जी द्वारा किये गये इन प्रश्‍नों के उत्तर म 'परम- 
` पुरुष' ने पहले अपना स्थान बताया हूँ उसके बाद आगे की कथा में 
पुरु का महत्व, अनहद नाद, सुरति; ध्यान, आदि की चर्चा कौ गई ब 
ग्रंथ ध्येय है। इन ग्रंथों के प्रकाशन और अनुसंधान से संभव है, कबीर- 
. परंपरा के साहित्य में कुछ वृद्धि हो। ग्रंथ की लिपि अस्पष्ट और प्राचीन है 
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इसके साथ ही एक ही जिल्द में दो और 'त्रियावोध' तथा “आदि 
उत्पत्ति” नामक लघुकाय ग्रंथ संबद्ध हे । यद्यपि ग्रंथ का रचनाकाल और लिपि- 
काल का स्पष्ट संकेत नहीं है, तयापि ग्रंथ के प्रारंभ में “२ फागुन सं० 
१३१४ साल आरंभ कीआ!” तया 'त्रियाबोध' के प्रारभ में “९ फागुन 
सं० १३१४ साल' लिखा हे और आदि उत्पत्ति! के अन्त में “१४ फागुन 
सं० १३१४ साल” लिखा है। किन्तु, यह प्रतीत होता है कि लिपिकार ने लिपि 
का समय लिखा हौ। ग्रंथ की भाषा पूर्वी अवधी है। संहुक्कडी भाषा का 
प्रचुर प्रयोग किया गया है। 
यह्‌ ग्रंथ रोसड़ा (दरभंगा) के श्री वचनवंशीय मठ के महन्थ 
आचार्ये श्री बलदेवदास जी के सौजन्य से प्राप्त हुआ। 
७७--विनयपत्रिका--प्रथकार--गो० तुलसीदास जी । लिपिकार--. . . . % । 
अवस्था--प्राचीन, जीणं-शीणं, हाथ का बना देशी कागज । पृष्ठ--१५९ प्र० पृ ० पं ० 
'लगभग--४२ । आकार--६” ५ १०” । भाषा-- हिन्दी । लिपि--नागरी । 
रचनाकाल .... %। लिपिकाल--. . . . % । 
प्रारंभ की पंक्तियो--“श्री गणेशाय नमः राग विलावल। 
गाइए गणपति जगवंदनशंकरसुअनभवानीनंदन टेक 
सिंद्धिसदनगजवदनविनायक। कृपासिधुसु'दरसवलायक ॥ 
मोदकप्रियमुदमंगलदाता। विद्यावारिधिवुद्धिविधाता॥ 
मागततुळसिदासकरजोरे। वर्साहरामसियमानसमोरे १॥ 
दीनदयालदिवाकरदेवा। करेमुनिमनुजसुरासुरसेवा टेक 
हिमतमकरिकेहरिकरमाली। दहनदोखदुखदुरितरुजाली ॥ 
कोक कोकनदलोकप्रकासी। तेजप्रतापरूपरसरासी ॥ 
सारथिपंगुदिव्यरयगामी। हृरिशंकरविधिमूरतिस्वामी ॥ 
वेदपुरागप्रगटजसजागें। तुलशीरामभक्तिवरमागै २।।” 
अन्त को पंक्तिमे--“सकलसभासुनिळीउठी जानिरीतिरही है। 
कृपागरीवने वाजकी देषतगरीवकीसहसावाहगही है ॥ 
बिहेसि राम कहूयौ सत्य है सुधि मे हूँ लहीहे। 
मुदितमाथनावतवनीतुकक्षी अनाथकीपरीरघुनाथसहीहै २७८ ॥ 
इतिश्री गोसाई' तुळक्ीदासक्गतविनथपत्रिका समाप्त शुभमस्तु॥” 
- य--तुलसी-साहित्य । 
त ह पी हा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। प्रकाशित ग्रंथों से 
| a भम व । लिपि स्पष्ट और सुन्दर है। 
0. तरत समा ८ यो) में खा है इस ग्रंथ का लिपिकार 
EE. पट टर तता वत्‌ १८०९, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी श्री मन्नूलाल 
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पुस्तकालय, गया में स्थित प्रति का लिपिकाल सं० १८६९ है और 
नागरी-प्रचारिणी सभा में स्थित प्रति का सं० १८७९ है । 
यदि यह लिपिकाल ठीक है तो यह ग्रंथ अवतक प्राप्त सभी ग्रंथों से. 
प्राचीन है। ग्रंथ प्राचीन होने के कारण यत्र-तत्र कीड़ों से छिन्न-भिन्न 
हो गया है। यह ग्रंथ बजाजा लेन, बाकरगंज, पटना निवासी श्री लखन 
लाल गुप्त द्वारा प्राप्त हुआ। 


७८--रामचरित-मानस--ग्रंथकार--गो० तुलसीदास । लिपिकार. . . %। अवस्था 
अच्छी, देशी कागज । पृष्ठ सं०--८१ | प्रं पू० पं लगभग--३० । 
आकार ६४” > १०”। भाषा-हिन्दी। रिपि--नागरी। रचनाकाल--. . . %। 
लिपिकाल--. . . . %। 


प्रारंभ की पंक्तियो--“'दोहा--गिरा अर्थ जल बीचि सम। कहियत भिन्न न भिन्न। 
वन्दौं सीता राम पद। जिनहि परम प्रिय खिन्न १७॥ 
(टीका) कपि पति सुग्रीव ऋक्षराज जामवन्त निशाचरराज ल॑केश विभीषण 
और अंगदादिक जो समस्त वानरों का समाज १ सब के सुन्दर 
चरण कमलों को में वन्दना करता हूं जिन्होंने अधम शरीर 
ही में राम पाये २ अव जितने श्रीरामचरण उपासक इस संसार में हुए 
हे खग जटायु इत्यादि मृग राजेन्द्र सुर ब्रह्मादि असुर प्रहलादादि नर 
अम्बरीष इत्यादि जो निष्काम. भगवद्दास हे तिन सब के चरणकमलों 

को में अभिवन्दन करता हूं ३” 


अन्त की पंक्तिया--''सो०--अस विचारी मति धीर। तजि कुतक संशय सकल। 
भजहु राम रधुबीर। करुणाकर सुन्दर सुखद॥ 
टर निजमति सरिस नाथ में गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥१॥” 
विषय---रामकाव्य । 
टिप्पणी--यह ग्रंथ खंडित है। प्रारंभ के चौबीस पृष्ठ नहीं हे। अन्त में भी कुछ 
पृष्ठ नहीं हे। खंडित होने के कारण प्रारंभ की पंक्तियों पृष्ठसंख्या 
२५ से लिखी गई हे । ग्रंथ की टीका अच्छी है । टीकाकार 
श्री शकदेव जी है। बाल-काण्ड के अन्त में लिखा है “इति श्री शुकदेव 
भरित भानसंहंस नाम भूषण .बाल काण्ड सम्पूर्ण शुभम्‌ टीका की 
भाषा ब्रजमाषा से प्रभावितं मध्यकालीन हिन्दी है । ग्रंथ में यत्र 
तत्र पाठभेद भी है। ग्रंथ प्राचीन पत्थर के अक्षरों ( पुरानी लीथो ) 
में लिखित हे । 
यह ग्रंथ पूर्णियां जिले के कस्बा ग्रामस्थि श्री गदाधर 
पुस्तकालय के सौजन्य से प्राप्त हुआ । 
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७९--रासायण-ग्रंथकार--श्री गो० तुलसीदास । लिपिकार. . . । अवस्था-- 
प्राचीन, हाथ का बना मोटा देशी कागज । पृष्ठ-सं०--४६३। प्र० पृ० पं० 
लगेमग--२२। आकार ८”> ११३” । भाषा- हिन्दी । लिपि--नागरी। 
रचनाकाल--. . . . %। रिपिकाल--श्रावण कृष्ण पंचमी; सं० १८३६। 
प्रारंभ की पंक्तिये--“श्री गणेशाय नम: अथ बालकाण्ड लिख्यते ॥ 
ल्शोकाः ॥ वर्णानामर्थंसंङ्खानांरसानां छन्दसामपि । 
मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायको ॥१॥ 
भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविरवासरूपिणो ।। 
याभ्यां विना न पइ्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमी₹वरम्‌'।॥।२।।. 
बन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंङ्कररूपिणम्‌ ॥ 
यमाश्रितोहिवक्रोपि चन्द्रः सर्वत्र ' बंद्यते ॥३॥ 
सीताराम गुणग्राम पुष्पारणय बिहारिणौ ॥ 
बन्दे विशु विज्ञानौ कवीरवरकपीरवरौ ॥४॥ 
उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌ ॥ 
सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहं रामवल्लभाम्‌ ॥५॥। 
यन्मायावशवतिबिइवमखिल ब्रह्मादिदेवाः सुरा 
यत्सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहे भ्रमंः॥। 
यत्पादप्लवसेकमेव हिभवाम्बोधे स्तितीर्षानतां । 
बन्देहंतमशेषकारणपरं रामाख्यामीशंहरिम्‌ ॥६॥ 
नानापुराण निगमागमसम्मतंय-- 
द्रामायाणे निगदितं क्वचिन्यतोपि ॥ 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा 
भाषानिवन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ 
सोरठा ॥ जेहि सुमिरतसिधिहोइ ।॥ गणनायक करिवरबदन ॥ 
करो अनुग्रह सोइ बुद्धिराशिशुभगुणसदन ॥ १॥ 
मूक होइ वाचाल। पंगु चढे गिरिवरगहन । 
७ जासु कृपासु दयाल। द्रवो सकल कलिमल दहन ।।२।।” 
अन्त की पंद्तियो--“दोहा ॥ मो सम दीनन दीन हित । तुम समान रघुवीर ॥ 
अस विचारि रघुवंशमणि । हरहु विषम भवभीर ॥२२२॥ 
कामिहि नारि पियारि जिमि । लोभिहि प्रियजिमिदाम ॥ 
| तिमि रघुनाथ निरन्तर। प्रिय लागहु मोहि राम ॥२२३॥ 
इलोका॥ यत्‌ पूर्व प्रभुणाकृतं सुकविना श्री शम्भुना दुर्गम 
` श्रीमद्रामपदान्जभक्तिमनिश प्राप्तं तु रामायणम्‌ 
मत्वातद्रघुनाथनाम निरतंस्वांतस्तमः शञान्तभे 
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.भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथामानसं ॥१॥ 

पुणयं पापहरं संदाशिब॑करं विज्ञानभक्तिप्रदं 

मायामोहमलापहं सुविमलप्रेमाम्बुपूरं प्रभुं ॥२॥ 

श्रीमद्रामच रित्रमानसमिदंभक्त्यावगाहन्तिये 

ते संसारपतङ्ग घोर, किरणे दह्यन्ति नो मानवाः 

इति श्री रामचरित मानसे सकलकलि कळूष विध्वंसने विमल वैराग्य सम्पादितो 
सप्तमः सोपानः समाप्तः॥ शुभमस्तु ॥ सिद्धिरस्तु ॥ समाप्तोयं ग्रंथः।।'? 
विषय--रामकाव्य । 


टिप्पणी--यह ग्रंथ लीथो टाइप में लिखा.गथा है । ग्रंथ में यत्र-तत्र पाठभेद है । ग्रंथ 
के प्रारंभ के पृष्ठ जीर्ण-शीर्ण हें। मुखपृष्ठ के ऊपर लिखा है-- मुकुन्द 
राम नयनराम भगत ने छपवाया”। कागज प्राचीन है । 
यह ग्रंथ श्री राजनन्दन शर्मा, चिन्तामणिचक, मोकामा (पटना) के सौजन्य 
से प्राप्त हुआ। 
८०--राखचरित मानस--प्रंथकार--भ्री गो० तुलसीदास | लिपिकार--. . >< । अवस्था-- 
खंडित प्राचीन, देशी कागज। पृष्ठ सं०--४९१। प्र० पृ० पं० लगभग--३२। 
आकार--८”?>८ १२”॥ भाषा--हिन्दी। लिपि--प्राचीन कैथी। 
रचनाकाल--. . %। लिपिकाल---. . %। 
प्रारंभ०--“गुरुप्दरजम्रीदुमंजु लअंजन । नाअनअमीअद्रीगदोषवीभंजन ॥ 
तेहीकरबीमलवीवेक वीलोचन । वरनौ रामचरीत्र भवमोचन ॥ 
बन्दी प्रथ्म महीशुरचरना । मोहजनीतशंशैशवहरना ॥ 
शुजनशमाजशकल गुनखानी । करी प्रनाम शुप्रेम शुबानी ॥ 


अन्त०--“राम अजोध्या छाइत अइरी। वात जनावन कहेवोशो कहइ ॥ 
लछुमनपुरतेगएनीजयामा । चलेआपसुखसागररामा ॥ 
वीपुळवीछाहशत्रुहनकीन्हा । भूंमीवारी नीज पुत्रन दीन्हा ॥ 
मथुरा देशशुवाहुकी दीन्हा। दुशरेशुत कइवीघतभ कीन्ह! ॥” 


बिबय--रामकाव्य । 

टिप्पगी--यह ग्रंथ प्राचीन कै थी लिपि मे लिखा गया हे लिपि अस्पष्ट है। इसमे 
प्रचलित (मुद्रित) रामचरित मानस से कई पाठभेद हे॥ ग्रंथ के अन्त 
में उत्तरकाण्ड के बाद कुछ भाग अधिक हे जो संभवतः प्रक्षिप्त “छूवकुश- 
काण्ड? प्रतीत होता हे । अन्त में पोथी खंडित है। पुष्पिका न होने से 
लिपिकार के नाम तथा लिपिकाल स्पष्ट नहीं हे । तथापि लंका« 
काण्ड के अन्त में “इती श्री रामचरीत्रे मानशे शकलकलीकलूषवीधंशने 
वीमलवीग्यानशीधारनो नाम खइटमो शोपान लंका कान्ड शभपुरंन जो 
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देखाशोलीलामम दोखनदीअते पंडीतजनशोवीनतीमोरी टुटळ अछर 
पढ़व जोरी मीती अशाढ़ वदी ६ १२६१ शाल वै० औशरनाथशीघ 
शा० शोमानगर. . .” लिखा हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि कोई 
इरवरनाथ सिंह नामक व्यक्ति इस पोथी के लिपिकार हे। यह ग्रंथ 
श्री जौहरी साव जी, कस्बा, पूर्णिया से प्राप्त क्या। ग्रंथ के अधिकारी _ 
द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके पिता श्री मुटाई साव जी ने यह संग्रह किया 
था। यद्यपि ग्रंथ में लिपिकाल का संकेत नहीं है, किन्तु श्री जौहरी साव । 
जी ने इसका लिपिकाल लगभग १२९५ साल बताया। 


८१--सूर-सागर--ग्रंथकार--श्री सूरदास जी । लिपिकार--. . >< । अवस्था--प्राचीन, | 
हाथ का बना, देशी कागज। पृष्ठ सं०--७३९। प्र० पृ० पं०--लगभग १८। | 
आकार--४१ > १०” । भाषा--हिन्दी । लिपि--नागरी | रचनाकाल--. . 2८ । 
लिपिकाल--अगहन, कृष्ण १५, सं० १८२५, बृहस्पतिवार । 


प्रारंभ ०--रागगौरी ॥ हलरोहलरावेमाता ॥. बलिबलि जाउघोषसुषदाता ॥ 
जसुमति अपनो पुन्य विचारै॥ वारवार सिंसुवदनुनिहारे॥ 
अंगफरकाइअळप मुसंकानों ॥ याछविंपर उपमाको जानों॥ 
हंलरावति गावति कहिं प्यारे॥ वाळदसाके कौतिक भारे॥ 
महरी निरषिमुषहियहुलसानी॥ सूरदास प्रभु सारगपानी ॥३५॥ 
राग कानरा॥ पलना स्याम हलावति जननी॥ 
अति अनुराग परस्पर गावति प्रफुल्लित मगन मुदित नंदघरनी ॥ 
उमगि उमगि प्रभु भुजा पसारत हरषिजसोमतिअंकमभरनी ॥ 
सूरदास प्रभु मुदित जसोदा पूरन भई पुरातनकरनी ॥३६॥ 
राग विलावल ॥ गोपालमाई पालने सुलाए ॥ 
सुरमुनि कोटि देवतैतींसौ देषनकौतिकअंमरछाए ॥ 
जाको अंतुन ब्रह्मा जानत सिवसनकादिनपाए ॥ 
सो अवंदेषोंनंदजसोदाहरषिहरषिहलराए ॥ 
हुलसत. हुंसतकरत किलकारी मन अभिलाष -वढाए॥ 
सुरजस्यामभगत हिंतकारननानावेष बनाए ।।” 


अन्त की पंक्तियो--“रागमारू॥ अति सुष कौसिल्या उठिधाई॥ 
मुदित वंदन ह्वै सुदिनसदनते आरति साजि सुमित्रा लाई ॥टेका। 
ज्यो सुरभी वन वसत वछ विनु परवस पसुपति की विहराई॥ 
[ चलीं सांझ समुहाई श्रवतथन उमगि मिलन जननी दोउ आइ ॥ 
दधि फल दुव कनक के कोपर साजत सौर विचित्र वनाइ ॥ 
अमी वचनः सुनि होत कुलाहल देवव्यौम दु'दुमी बजाई ॥ 
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अनेक रंगपट परत पवारे वीथी सुमन सुगंधसिचाई॥ 
हरषित रोम पुलकित' गदगद ह्य जुवतिनि मंगल गाथा गाई॥' 

विषय--काव्य । सूर-साहित्य । 

टिष्पणी--यह ग्रंथ अबतक प्राप्त सभी हस्तलिखित प्रतियों से प्राचीन है। नागरी- 
प्रचारिणी सभा, बनारस में 'सूर-स|गर' की ४ प्रतिरथो हे जो क्रमशः 
सं० १८९२, १८७३, १८६६ और सं० १८५३ में लिखी गई हँ। श्री 
मन्नूलाल पुस्तकालय, गया के संग्रहालय में प्राप्त दो प्रतियों का लिपिकाळ 
सं० १८५७ और सं० १९२४ है। ग्रंथ खंडित है। वीच के पृष्ठ १०७, 
१०८ और १११ से १९७ तक तथा २२८, २७८, ३५२, ३८३, ३८८, 
३९५, ३९८, ४२२ एवं ४२७ से ४३२ तक नहीं है। पृष्ठ सं० ५२६, 
५३६, ५४७, ५४८, ५४९ और ५५० भी नहीं है। इस प्रकार कुरू 
पृष्ठ सं) ७४० में ११५ पृष्ठ नहीं हं । 

संग्रह विस्तृत अतएव ध्ये य है । प्रकाशित ग्रंथ से कई स्थानों में पाठभेद है 

तथा पौर्वापर्यं का विपर्यय भी। संभव है, इसके अध्ययन-अनुसंधान से 'सूर' 
के कुछ नवीन पद भी प्रकाश में आये। ग्रंथ का अन्तिम पृष्ठ नहीं है। 
लिपिकाल ग्रंथ के अन्तिम पृष्ठ में ही लिखा था किन्तु ग्रंथ के मालिक से 
वह खो गया। प्रारंभ के १६ पृष्ठ भी नहीं हें। प्रारंभ की पंक्तियों 
१७ पृष्ठ से लिखी गई हे। ग्रंथ की लिपि प्राचीन और स्पष्ट है । 
लिपि की शैली पुरानी ही है। यह ग्रंथ श्री विन्देशवरी प्रसाद वर्मा, 
ग्राम मैनपुरा, दीघा, पटना के सोजन्य से प्राप्त हुआ। 


0———— 


शब्द का उद्धव 
“सद्दो खंधप्पभवो खंधो परमाणुसंगसंघादो । 
पुट्ठेसु तेसु जायदि सद्दो उप्पादगो णियदो ॥” 
शब्द स्कन्ध से उत्पन्न होता है । अनेक परमाणुओं के बन्धविशेष को 'स्कन्ष' कहते 
` हे । उन स्कन्धों के परस्पर टकराने से शब्द की उत्पत्ति होती है। --पंचा स्तिकाय 
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| 

श्री मन्नूलाल पुस्तकालय (गया) में संगीत प्राचीन | 
हस्त-लिखित पोधियों का विवरण # | 
संपादक-डॉ० धमेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एम्‌ ५०, पी० एच्‌० डी० 


(१)--अन्योक्ति कल्पदुस--प्रंथकर्ता--दीनदयाल . गिरि । ग्रंथ-लेखक--जुगल किसोर। | 
अवस्था- प्राचीन देशी कागज । पृष्ठ-सं--३५। आकार--१३” ९ ६३” प्रतिपृष्ठ | 
पंक्ति लगभग--२०। लिपि--नागरी । रचनाकाल--१९१७ वि० माष, : 
शुक्ल वसंत पंचमी, रविवार । ेखनकाल--संवत्‌ १९२२, भाद्र, कृष्ण ७, रविवार,। | 
यह ग्रंथ श्री मन्नूलाल पुस्तकालय गया में है। पुस्तकालय की क्रम- संख्या क-१ है। | 


प्रारंभ की पंक्तिथो--“ॐ श्री गणेशाय नमः । श्री राधावल्लभाय नमः । 
अथ अन्योक्ति कल्पद्रुम ग्रंथो लिख्यते॥ कुंडलिया छंद ॥ 
बंदो मंगल मै विमल ब्रज सेवक सुष द॑न॥ 
जो करिवर मुष मूक ही गिरा नचाव सुषेंन॥ 
गिरा नचाव सुषेंन सिद्धि दायक सब लायक ॥ 
पसुपति प्रिय हिय बोध करन निरजरगन नायक॥ 
बरने दीनदयाल दरसि पद द्वंद अनंदौं॥ लंबोदर मुदकंद देव दामोदर बंदौं ॥ १॥ | 
इति ₹लेषमय मंगलम्‌ अथ कल्पद्रुमाऽन्योक्ति ॥ 
दानी हो सव जगत मै एके तुममंदार॥ 
दारन दुष दुषियांन के अभिमत फल दातार ॥ 
अभिमत फलदार देवगन सेवे हित सों।सकल संपदा सोह छोह किन राषत चित्त सों ॥ 
बरने दीनदयाळ छांहं तब सुषद वषानी॥ 
ताहि सेइ जौं दीन रहै दुष तौ कस दांनी ॥ २॥। 


मध्य की पंक्तियो--“'(१७ पृ०) अथ कोकिलाऽन्योक्ति ॥ कोकिल लोचन ललित करिं | 
करियन कोप विषाद ॥ भयो कि मूढ़ द्रपोन जो सुनि के पंचमनाद॥ 
सुनि क॑ पंचमनाद द्रवेसुर चतुर विवेकी | तेन द्रबै जे हि लगै सुषद बानी कौवेकी ॥ 
वरने दीनदयाळ लगे प्रीय साप निको विल॥ कहा करेते रंग भौं न सुनि एहे 
कोकिल ॥५४।।” 4 


RR पान त. 
` * विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ के तत्वावधान में हस्त-लिखित पोथियों की खोज की _ 

योजना स्वीकृत हो चुकी है। इस योजना के अनुसार खोज करने के लिए श्री रामः 

नारयण शास्त्री नियुक्त हुए है। खोज और सम्पादन डॉ० धमर ब्रह्मचारी शास्त्री | 

क की देखरेख में होता है। इस अंक में खोज में प्राप्त कुछ पोथियों के विवरण दिये 
गए हैं। ये विवरण क्रमश: अन्य अंकों में भी प्रकाशित होंगे। --सपादक | 
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अन्त की पंक्तिये--“दोहा॥ पंचक यह हँ प्रेम को रंचक चित जो देइ॥ 

छल वंचक वंचेन तेहि दीनदयाळ जु सेइ ॥७५॥ ग्रंथान्ते मंगलम्‌ ॥ 
मेटन हारे विघनके विघन विनायक नाम॥ रिधि सिधि विद्या उदर तें 
लंबोदर अभिराम ॥ लंबोदर अभिराम सकल सुभगुण हिय धारे॥ 
और गहन के हेत देत मनु दंत पसारे ॥ वरने दीनदयाल भरयौ अजहूं 
लो पेटन॥ बक्र तुंड करि काह चहत ब्रहमंड- समेटन ॥७६॥ 
यह अन्योक्ति सुकल्प द्रुम साषा वेद वषानि॥ विरचीदीनदयालगिरिकवि 
दुजवर सुषदांनि ॥७७॥ कुंडलिका मु सघनाक्षरी सुषद सुदोहावृत्त॥ 
हरे सवैया मालिनी मिलि पंचामृत मित्त ॥७८॥ यहकल्पद्रुमग्रंथमेमधुर 
छंद सुचि पंच॥ पंचामृत हिय पान करि जडता रहेन रंच॥७९॥ 
कर छिति निधि ससि साल मै माघ मास सित पक्ष तिथि वसंत जुत पंचमी 
रविवासर सुभ स्वक्ष॥८०। सोभित तेहि औसर विषे वसि कासी सुषधाम 
विरच्यौ दीनदयाल गिरि कल्पद्रुम अभिराम ॥८१॥ अभिमत फल दातार 
यह विविधि अर्थं को देत ॥ ज्यों धुनि गुनि कवि मुदित मन पठिहेँ प्रेमसमेत ॥८२॥ 
उपालभ अरुनीति जुत प्रिति रसहुं सुविराग॥ विविधि भांति सुमनसलसे 
यामें सुमनसराग॥८३॥ सोभित अति मति थल सुषह सुमन सहित सबकाल॥ 
अरच्यौ दीनदयाल गिरि वनमालिहि सुरसाल ॥८४॥ इत्यन्योक्ति कल्पद्रुम 
सम्पूर्नम्‌ ॥?” | 

विषय--अन्योक्तियो । 

टिप्पणी--ग्रंथ के प्रारंभ में, पद्य में--'अभिमत फलदार देवगन सेवे' अशुद्ध प्रतीत 
होता है । वह 'फलदातार देव' होना चाहिए । ग्रंथ-सं० २ में एसा 
ही है। 

(२)—अन्योक्ति कल्पद्रुम--ग्रंथकर्ता-दीनदयाल गिरि। ग्रंथ-लेखक--जुगल किशोर छाल। 
अवस्था--अच्छी है । पृष्ठ-सं०--२३। आकार--१२३” 2९९३ । प्रतिपृष्ठ पंक्ति 
लगभग--४० । लिपि--नागरी | रचनाकाल- १९१२, वि० माघ शुक्ल, वसंत पंचमी, 
रविवार । लिपिकाल 'संवत्‌ १९२७ मागं मास, सित पक्ष, ८, बुधवार, ता० २३ शन्‌ 
१२७८! शाल॥ यह ग्रंथ श्री मन्नूलाल पुस्तकालय, गया में है। पुस्तक की क्रम-संख्या 
क-२ है । 
प्रारंभ की पंक्तियो---“श्री गणेशाय नमः ॥ कुंडल्या छंद बंदौ मंगल मै विमल 

ब्रज सेबक सुषदैन ॥ जो करि वर मुख मूकहीं गिरा न चाव सुषन ॥ 
गिरा न चाब सुखैन सिद्धि दायक सब लायक॥ पसुपति पूय हिंय बोध करन 
निरजरगन नायक ॥ बरने दीनदयाल दरसि पद इंद अनंदों ॥ 
लंबोदर मुद कंद देब दामोदर बंदौ ॥१। इति इलेषमय मंगलम्‌॥ अथ 

कल्पद्रुमान्योक्ति : ॥ दानी हो सब जगत मै ऐके तुम मंदार ॥ दारण दुष 
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दुषियांन के अभिमत फल दातार॥ अभिमत फलदातार देवगण सेवे हित सों॥ 


सकल संपदा सोह छोह किन राषत चित्त सों। वरने दीनदयाल छांह तव सुषद 


वषानी ॥ ताहि सेइ जौं दीन रहे दुषतौ कस दानी॥२॥” 
सध्य०--“अथ चातकाऽत्योक्तिः--लागे सर सरवर परथौ करी चोंच घन ओर॥ 


घनि धनि चातक प्रेम तो पन पाल्यौ वर जोर 


| 
| 


पन पाल्यौ बरजोर प्रान परजंत निवाह्यौ | कूपन दीनदताल सिधुजल ऐकन | 


चाह्यौ। वरने दीनदयाल स्वाति विन सबही त्यागे॥ रही जनम भरि बूंद 
आस अजहूं सर लागे ॥” 


अस्त०--॥२६०॥ “दोहा--यह न्योक्ति सुकल्पद्रुम साषा वेद वषानि॥ 
विरची दीनदयाल गिरि. कवि दुजवर सुषदानि । कुंडलिका सुघनाक्षरी सुषद 


सुदोहावृत्त ॥ हरे सवैया मालिनी मिलि पंचामृत मित्त ॥ | 
यह्‌ कल्पद्रुम ग्रंथ मै मधुर छंद सुचि पंच ॥ पंचामृत हिय पान करी जडता 


रहे न रंच॥ कर छिति निधि ससिसाल मै माघ मांस सित पक्ष । तिथि 


वसंत जुत पंचमी रविवासर सुभ स्वक्ष ॥ सोभित तेहि औसर विषेवसि 


कासी सुषधाम ॥ विरच्यौ दीनदयाल गिरि कल्पद्रुम अभिराम ॥ 


अभिमत फल दातार यह विविध अर्थं को देत॥ ज्यों धुनि गुनि कवि मुदित | 


मन पठिहे प्रम समेत ॥ उपालभ अरु नीति जुत प्रोति रसहुं सुविराग ॥ 
विविध भांति सुमनसलसै यामे सुमनसराग॥ सोभित अति मति थलसु यह 


सुमन सहित सवकाल ॥ अरच्यौ दीनदयाळ गिरि वनमालिहि सुरसाल ॥२६१॥” 


विषय--अन्योक्तियो । 


विशेष दिप्पणी- इस ग्रंथ के रिपिकार श्री जुगल किशोर जी ने ग्रंथ के अंत में 
अपना परिचय यों दिया है--“हस्ताक्षर जुगल किशोर लाल वासिंदे दादपुर 


प्रगन्ने पचरूषी जिले गया॥ पोथी लिषाया बाबु सीताराम मालिक मोकररीदार 
मौजे वकसंडा जिले सदर प्रगने सदर-॥” 


रै अनुराग वाग--प्रथकर्ता--दीनदयाल गिरि। लिपिकार--जुगल किशोर लाल । 


अवस्था--अच्छी , प्रचीन कागज । पृष्ठ-सं०--३५। आकार--१ २३" ९है । 


प्रतिपृष्ठ पंक्ति--छगभग ३७। लिपि--नागरी । रचनाकाल--१८८८ सं० 


मधुमास, ९, भौमवार। छिपिकाल--ता० १५ माह फागुन, सन १२७८ शाल। ' 
यह ग्रंथ श्री मचूलाळ पुस्तकालय, गया में है। पुस्तकालय की क्र० सं० क-३ है। | 
आरभ०--“श्री गणेशाय नमः दोहा-श्री पसुपति प्रिय पद पदुम प्रनवों परमपुनीत॥ | 
मंगल रूप अनूप छबि कबि बरदानि सुगीत ॥ १॥ 
कवित्त-विनसै विधिनिवुंद द्वंद पद बंदत हीं मानि अरविंद जेमिलिंद परसत है॥ | 
. ध्याबत जोगींद गुन गावत कबिद जासु पावत पराग अनुराग सरसत है ॥१॥ 
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भागे डर भाग अंग राग देषि दीनदयाल पूरण प्रताप पाप पुंज धरसत है॥ 
ज्योँज्योंही पिनाकीतनैवक्र तुंड झां किपरेत्योंत्योंकविताके झुंडवांके दरसत है ॥२॥” 

मध्य०--“अथ मधुपुरी गमन समय वात्सल्यरस--यसोदावाक्‌ सरणी कवित्त-- 
प्रान के अवारे मेरे वारे एष धारे चहँ भूप के अषारे जहा भारे सजे सूरमं॥ 
पीर वढी है सरीर वूडति वियोग नीर धीर घरों कंसे करो आषिन के दूरमै ॥ 
डारो वरू कंस कारागार में जंजीर भरि एरी बीर जाउ जरि घनधाम घूरमें॥ 
जो पै ऐ कन्हैया वलभैया दोऊलाल मेरे षेले कहिमैया वैन नेन के हजूर मै ॥” 

ग्रन्त०-- यह अनुराग सुवाग मै सुचि पंचम केदार बिरच्यौं दीनदयाल गिरि वनमाली 
सुबिहार॥ सुषद देहली पै जहां वसत विनायक देव पश्चिम द्वार उदार है 
कासी को सुरसेव॥ तह निवास गणपति कृपा वूझि पर्यौ कवि पंथ दीनदयाल 
गिरिसपद बंदि करयौ यह ग्रंथ॥ मुनि करनी सुरसरि सरन परि करि कियो 
प्रकास । गति सुरनी वरनी कविन महिमा धरनी जासु। वसु वसु वसु ससि 
साल मै रितु वसंत मधुमास राम जनम तिथि भाम दिन भयो सुवाग 
विकास ॥| सुमन सहित यह वाग है यामे संत वसंत । सुष दायक सब काल मै 
दुज नायक विल्संत। जो कहुं अंग विहीन हूं होय कवित वृत दोष। छमियो 
सो अपराध मम समरथ कवि तजि रोष ॥ रोहिनीय मुषरद मघा हस्तकमल 
से जासु। अनुराधा जाके फिरें श्रवण करो गुण तासु॥* 


विषय--ऋतुओं के वणन के साथ ही उद्धव-गोपी-संवाद है। पृ० ९ के पद १०६ ` 


में एक खंडिता कृष्ण के प्रति कहती है :-- 
“आए हो सकारे स्याम तमित हमारे घाम प्यारे अभिराम मौन भीतर पघारिए 
कीजिए सथन सेज सारस नयन यह मंद मंद गौव पेग चंद कोरि बारिए॥ 
निगुण कहायो किंन विगुण घरे हो हार वेद पर पुरुष वषानत विचारिऐ 
ब्रज के बिहारी तुम रसिक अपूरब हो जांउबलिहारी लाल मुकुर निहारिऐ ॥ 
४-...सप्त छप्पे रामायण---ग्रंथकर्ता--सिव प्रसाद । लिपिकार--शिव प्रसाद । अवस्था--- 
' अच्छी। पृष्ठ-सं०--४। आकार--५”> “हे । प्रतिपृष्ठ पंक्ति लगभग--१२। 
-छिपि--नागरी । रचनाकाल--१९४१ सं० माघ, शुक्ल ५ दुर्वार 
लिपिकारू--सं० १९४६ का० शुक्ल १० सनिवार। यह ग्रंथ मन्नूलाल पुस्तकालय, 
गया में सुरक्षित है। पुस्तक की क्र० सं० क-४ है। 
प्रारंभ ०-“श्री गणेशाय नमः । श्री हरये नमः । श्री रामाय नमः । छ्प्पै 
अवध जन्म लै वटी राम जानकी सुशीला ॥ पितु आयसु मुनि वेष जाइ वन 
कृत बहु लीला ॥ पुया हरण पुनि गुद्ध मरण सुग्रीव राज पुर्नि । 
` इनुमतादि गण गमन दहन लंका सिय सुषि सुनि ॥ 
वर वारिधि बांधिं संकीशञ दल । उतरि पार परिवार सह ॥ 
रण शिव प्रसाद रावण हत्यौ रामायण बुध जानु यह । 
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` अथ सप्त छप्पै रामायण: ॥ दोहा ॥ श्री गुरु गणपति शरण गहि गिरा गौरि 
गौरीश॥ कहाँ कछुक सिय राम यश. . .।” (इसके बाद फटा हुआ है ।) 
अन्त०-- दोहा | इन्दु वेद ग्रह शुक्र दृग शुभ सम्बत परिमानु॥ 
माघ शुक्ल तिथि पंचमी बुधवासर बुध जानु ॥ 
इति श्री सप्त छप्पे रामायण शिव प्रसाद कृत संपूणम्‌ ॥” 
विषय--रामचन्द्रजी के जीवन की विशेष घटनाओं के आधार पर संक्षिप्त 
रचना की गई है। 
टिप्पणी--प्रारंभ का पद अष्ट छप्पै रामायण के रूप में है । उसके बाद के पद 
द सप्त छप्पै में सम्पूर्ण है। ग्रंथ स्थान-स्थान पर फट गया है। फटे अंश पर 
कागज साट दिया गया है। अतः पढ़ने में असुविधा होती है। ग्रंथकारने अंत 
में लिखा है-- हस्ताक्षर शिवप्रसाद वावू गंगा विष्नु हेतु लिखित्वा शुभ 
सं० १९४६ कात्तिक शुक्ल १० सनि॥” 
५-आभास दोहा--ऱग्रंथकर्ता-श्री भट्ट । लिपिकार--. . . > अवस्था-अच्छी । 
पृष्ठ-सं० ७६। आकार--७” १८५” प्र० पृ० पं० लगभग--१६। लिपि--नागरी | 
रचनाकार... . . %। लेखनकाल--. . . %। यह ग्रंथ श्री मच्नूलाल पुस्तकालय, 
गया में सुरक्षित है। पु० सं० क--५ है। 
प्रारंभ ०--- श्री गणेशाय नमः आमास दोहा॥ चरण कमळ की दीजिये सेवा 
सहज रसाळ । घर जायो मोहि जानिकं चेरो मदन गोपाल॥ १॥ 
पद इकताला ॥ मदन गोपाल शरण तेरी आयो॥ 
चरण की सेवा दीजे चेरौ करि राखौं घर जायो ॥ टेक ॥ 
घनि घनि मात पिता सुत बन्धू धनि जननी निज गोद खिलायो ॥ 
धनि धनि चरग चलत तीरथ को धनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो ॥ १॥ 
जे नर विमुख भये गोविद से जनम अनेक महा दुख पायौ ॥ 
श्री भटके प्रभु दियौ है अभय पद जम डरप्यौ जब दास कहायो ॥ रा” 


` अध्य०-- आभास दोहा॥ जमुना जल मे निरख ही शुकी चंचल निज छांहि ॥ 


दोउ जन ठाढे लपटि उर एकहि खुहिया माहि ॥१॥ 
एड इकताला- ठाढे दोउ एक खुहिया माहीं 


बंसीबट तट जमुना में निरखत चंचल छाहीं ॥ 
टेक॥। कारी कमरिया अंतर दंपति स्यामा स्याम लपठाहीं ॥ 
श्री भट कष्ण कूट मे कंचन जल वरषत झलकाहीं ॥ १।।९।९०॥।* 
अन्त०-“आभास दोहा ॥ तेहि छन की कलि जाउं सखि जिहि छन भावरि लेत॥ 
` लाल विहारी सांव्रे गौर विहारिनि हेत॥ 
पदताळ चपक--जे सिय विहारिनि गौर विहारीलाल सांवरे॥ 
तेहि छन की बलि जाउं सखी री परत जेहि छन भांवरे॥ 


ष 
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ठेक।। कंचन मनि मरकत मनि प्रगटी बरसाने नंद गांवरे॥ 
विधि वा रचित न होहि जै श्री मठ राधा मोहन नांवरे ।।१००॥ संपूर्णम्‌ ॥ * 
विष य--ययह ग्रंथ राधा, कृष्ण और गोपियों के परस्पर हाव-भाव और कथनोपकथन 
के आधार पर एक मुक्तक रचना है। एक-एक दोहा के बाद गेय पद है। 
गेय पद का पुनः टेक है। गेय पद दोहे के आधार पर हो है । इस ग्रंथ 
में साहित्य और संगीत दोनों है। प्रत्येक टेक में श्री भट' का नाम आया है 
टिप्पणी--१--यद्यपि ग्रंथ के प्रारंभ और अंत में ग्रंथकार ने नाम-निर्देश नहीं 
किया है तयापि यत्र-तत्र सभी पदों में 'श्री -भट' नाम आया हा 
पृ० सं० ६५ में भट केशव प्रसाद का नाम--“नित अभंग केलि हित हिय 
मे राग ॥ फाग ख़ेलि चलीं गावत बाद ॥ देखत श्री भट केशव प्रसाद? ॥ 
कई स्थानों पर जुग किशोर' और 'जुगलाल' नाम भी आया हे । 
प्रतीत होता ह॑ कोई जूगल किशोर ठाकुर थे । श्री भट कवि, उनके 
आश्रित थे । पृ० ५ में--“आभास दोहा। जनम जनम जिनके सदा 
हम चाकर निशि भोर॥ त्रिभुवन पोषक सुधाकर ठाकुर जुगल किशोर॥७॥ 
पद इकताला॥ जुगुल किशोर हमारे ठाकुर ॥ सदा सवदा हम जिनके 
हे जनम जनम घर जाये चाकर ॥ टेक ॥ चूक परे परिहरै न कबहूं 
सवही भांति दया के आगर॥ जे श्री भट प्रगट त्रिभूवन में प्रणत निपोषक 
परम सुधाकर ॥'' 
२---म्रंथ का नाम यद्यपि आभास दोहा' ह । किन्तु सवंत्र साधारण दोहा आया है 
अतः यह नाम समुचित नहीं प्रतीत होता। स्थान- स्थान पर प्रसंग-समाप्ति 
के बाद लिखा है--“इति श्री आदि वानी जुगल सत वूजलीला पद संपूर्णम्‌ ॥ 
शुभम्‌ ॥” (पु० २३ मे देखिय)॥ ` 
३--ग्रंथ में सबसे पूर्व दसरी लिपि में लिखा हं--“बावू माधो परसाद साहेब 
का पुस्तक है साकिन मिरजापुर, हाल मोकामी बनारस, महल्ला ज्ञानवापी 
थाने दसासमेध, मी० वैसाख, वदी १ संमत १९५३।' 
६--अष्टयास--प्रंथकर्ता--देव कवि । लेखक--.... %। अवस्था-अच्छी । कागज--देशी 
और प्राचीन है । पृष्ठ-सं०--१३। आकार---८३”)८५६"। प्रण 
पू ०पं ० लगभग-३७। लिपि---नागरी। रचनाकाल-. - %। लिपिकाल.... >] 
ग्रंथ मन्नूलाल पुस्तकालय, गया में सुरक्षित हे । पु० सं० क-७ हँ । 
प्ररंभ०--“श्री गणेशाय नमः॥ अथ अष्ट जाम लिख्यते ॥ यथा सवैया ॥ 
सराहे जिन्हे सुर सिद्ध समाज जिन्हे लषि लाज मरे रति मार॥ 
महा मुद मंगल संग लशे । विळशें अव भार निवार निहार॥। 
विराजै त्रिलोक लोनाई के वोक मुनीस मनोहर नूपुर सार॥ 
सदा दुलही वृषभानु सुता दिन दूलह श्री वृजराज कुमार॥१॥ 
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दौहा--दम्पतीन के देव कवि वरत विविधि विलास ॥ 
आठ पहर चौसठ घरी॥ पूरण प्रेम प्रकास ॥२॥ 
प्रथम जाम पहिली घरी। पहिले सूर उदोत । 
सकुचि सेज दम्पति तज्यो। बोलतं हंसत कपोत ॥३॥ 
अन्त०--“कवित्त--जाको मुष देषति ही देषत लहत सुख जाहि देषि देषन की साधना 
बुझाए, री । तासो कीन्ही तीषी डीठि पौठि दीन्ही भौहें तानि याजी की 
अहा कवानि देव कहा पाए री । कहा जांनो का सो कहाँ कौन हरि 
भेटी मति न्यारे कोन्हो प्रानपंति प्यारो जो कन्हाई री ॥ कहा कहो मानी 
मान कीन्हो मन भावन ते सो मै न जानो मेरो मन मेरो दुखदाईरी ९६।” 
'विषय--इस ग्रंथ म॑ सतैया, दोहा और कवित्त में विषयका वर्णन है। राधा-कृष्ण को 
प्रतीके मान कर आश्रित राजा वुजराज कुमार के जीवन का भी वर्णन 
है। ग्रंथ में आठ पहर को ध्यान में रख कर ही कविता की गई है। 
पुस्तक में ब्रजभाषा की शैली है। खड़ी बोली भी कहींन्कहीं स्पष्ट हे । 
टिष्पगी--प्रंथ प्रारंभ होने के पूर्व दो पृष्ठों का श्री बलभद्र कृत “नख-शिख-वर्णन”' 
दे दिया गया ह । इसमें केश, पाटी, मोग, वेणी, सिंदूर भौंह और पर्थक 
का श्युंगार-वर्गन हे । ग्रंथ की लिखाबट परिष्कृत है । 
७- अष्टयाम प्रंथकर्ता--देव कवि । लेखक--करण सिंह राजपूत पुस्तक का-कुछ भाग 
नष्ट हो गया हे । जिल्द बोधने के समय भी गड़बड़ी हो गई है । पृष्ठ-सं ०-४। 
आकार--९७ >५”। प्र० -पृ० पं० लगभग--१७ लिपि-नागरी। 
रचनाकाल.... > । लेखनकाल-- सं० १८९२, ज्येष्ठ कृ० ११ शनि- 
वार । यह ग्रंथ मभ्ूलाल पुस्तकालय, गया में सुरक्षित है । पु० सं० क-८ है। 
प्रारंभ०- श्री गणेशाय नमः श्री महादेवाय नमः। श्री गंगाजी शाहाय नमः। श्री 
लक्ष्माय नमः। सराह सवै .सुर सिधि समाज. जिन्हें लखि लाज मरै 
रति मार महा मुद मंगल संगलस विलस. भुव-भार निवारन हार 
बिराजे त्रिलोक लोनाइ के वोक सुदेव मनोहरः रूप अपार। 
छ सदा ढुलही वृष मान्‌ सुता दिन दूलहः श्री वृजराज कुमार ॥१॥ 
हो दंपतीन के देव कवि करनत विविधि विलास ॥ आठ पहर चौसंठ घरी 
पुरन प्रेम प्रकास ॥२॥ प्रथम जाम पहिली घरी पहिले सूर उदोत। 
...._ सॅकुचि सेज दंपति तजौ बोलत लसत कपोत ॥३॥” 
अत०---“दोहा ॥ आठ पहुर चौसठ घरी बरनि कहि कवि देव ॥ कहत सुनत अरु 
पठत जे वड़े भाग के तेव ॥१३०॥ इति श्री कवि देव विरचितायाँ अष्टयाम 
5 | | 
"न को किला हचक है | 
ल यह पये हे प्रतीत होता है । इसका बड़ा भाग इसमें नहीं है। | 
दरा ग्रंथ १३० दोहे में है। प्रारंभ के २५ दोहे है। अन्त के १२६ से. 
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१३० दोहे ग्रंथ-समाप्ति तक हे। बीच के १०१ दोहे नहीं है। ग्रंथ के 
जिल्द बधते समय भौ ग्रंथ की समाप्ति २२ दोहे के बाद १२६ से 
१३० दोहे तक कर दिया है उसके बाद २३ से २५ दोहे तक दिया है। 
एक पृष्ठ आगे-पीछे हो गया हे । 
८--आंनन्द रस फल्पतरु-ग्रंथकार--राम प्रसाद। लेखक--स्वयं ग्रंथकार। अवस्था-- 

अच्छी देशी कागज । पृष्ठ-सं०--८६ । आकार--८”»% ६” । 
प्र० पू० पं) लूगभग--३७। लिपि-नागरी। रचनाकाल-- 
१८७७ सं० का० शु० ८ रविवार। लेखनकांल--''' % । यह ग्रंथ 
श्री मन्नूलाल पुस्तकालय, गया में सुरक्षित है। पु० सं० क-९ है। 

प्रररंध०-- श्री गणेशाय नमः॥ अथ ग्रंथ आनन्द रस कल्पतरु लिख्यते ॥ 
दोहा॥ जय जय जयति गणेश तव पुन्य पयोधि उदार । 
जाचक अभिमत दान प्रद सद आनन्द अगार॥१॥ 

दोहा॥ आश्रित राम प्रसाद की यह विनती शुनि लेहु। 
नूतन ग्रंथ अनन्दमय रचत बुद्धि वर देहु ॥” 

, सध्य०-प्‌ ०४३-“अथउद्ठेगलक्षणयथा-दोहा॥ व्याकुळता अति विरह तेसरसँ रुचे न गेह॥ 
ताहि कहत उद्देग है कोविंद सहित सनेह ॥ ३४॥ 
अथ नायिका को उद्देग यथा सवैया मत्तगयन्द॥ औचक चाहि गई 
जब ते मनमोहन मूरति रावरी 'नीकी॥ दौरति हे तब ते विरहाकुल 
कुन्दन सी दुति ह्वे रही फीकी॥ आंगन मै षिन भौंन अटा छन सेज 
महा दुष दाई निजी की॥ वेतन तीर के पीर नीते भई असी दशा वूष- 
भान. लली की ॥ 

अथ नायक को उद्वेग यथा दोहा॥ प्यारी तोहि बिलोकिगे जब तें मोहनलाल 
तब तें कछ मन सोहात है धावत विरह विहाल ॥१॥ 
अन्त०--“दोहा ॥ जे ते हे ह्ये हे जिते। कवि कोविद गुन मान॥ 

रस ग्याता रस भोगता सब विधि चतुर सुजान ॥१॥ 

तिन सौं यह विनती करत कवि प्रशाद कर जोरी ॥ 

अकथनीय बुरनन कियो छमव चूक सब मोरि ॥२॥ 

हँ कवि कौन प्रशाद यह जानो चाहे जोइ॥ 

छन्द रूप घन अक्षरी नीके बांचे सोइ ॥३॥. 

अंतबरन कवित्त को लेउवरो तजि देइ॥ 

नाम जाति बंशाबरी पुर परंगनय ठिलेइ ॥४॥ 

राम भक्ति रसमय सुषद पा कवित्त को अर्थे ॥ 

अंतर वरन सुचित्र हं जानत शकल समथ ॥१॥ 

संबत रिषि स्वर सिंद्धि ससि १८७७ मासं निदाघ उदार ॥ 
राज रजायसु पाइक लियौ ग्रंथ अवतार ॥२॥ 
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संबत दिन मुनि नाग महि १८७७ कार्तिक मास सुपंथ ।! 
शुक्ल अष्टमी वार रवि भो संपूरन ग्रंथ ॥३॥ इति” 
बिषय--इस ग्रंथ में रस, नायक, नायिका तथा अन्‌ भाव, संचारी भाव आदि के 
सोदाहरण लक्षण दिये हुए हं। ग्रंथ में विशेषतः नायक को स्थान दिया. 
गया है । अन्य ग्रंथकार अधिकतर नायक से नायिका को अधिक महत्व देते हें। . 
यह्‌ ग्रंथकार और इसके राजा को अच्छा नहीं मालूम होता, अतएव इसकी _ 
रचना करनी पड़ी है। जैसा कि ग्रंथकार ने ग्रंथ के प्रारंभ में कहा है :--- 


दोहा-- सम्बत दिन मुनि नाग महि ज्येष्ठ कृष्ण शुभ पाष। 
परिवा तिथि कवि दिवस तिन कियो ग्रंथ अभिलाष ॥१॥ 
सकल सभा ज्‌त म्‌ दित मन सीस महल सुख पाइ॥ 
बैठे कवि कोबिद सबै लोन्है निकट बोलाय ॥१३॥ 
सादर सव सो बचन यह बोले श्री महराज । 
नयो ग्रंथ रस कल्पतरु रच्यो चही सुख साज ॥१७॥ 
आश्रित राम प्रसाद सुनी भूपति वचन विनीति। 
विनय कियो केहि भांति सो होय ग्रंथ की रीति ॥१८॥ 
श्री श्री श्री आनन्द निधि श्री आनन्द किशोर । 
विहित वचन बोले वहुरि देखि दया दुग कोर ॥१९॥ 
जेते कवि रस ग्रंथ कृत प्रथम वचन यह चाह। 
होत नायिका नायकहि आलंवित' श्वृंगार ॥२०॥ 
ताते अधिकारी दोउ सम रस सम सुख अैन। 
तिय विनु पियहि न चैन हय पिय विन्‌ तियहि न चैन ॥२ १॥ 
सव कवि वरनत नायिका वहु विधि सहित सनेह । 
नायक वहु वरने नही यह गुनि मन संदेह ॥२२॥ 
कहे भेद करि ग्रंथ मे जितने तिय के जोग। तितने नायक होत है महि | 
वरने कवि लोग। तेहि ते जस वहु नायिका वरने परम प्रवीन। कहु | 
नायिका तै सिथै विरिचि कवित्त नवीन। वही नाम लक्षण वही नायक | 
मै दरसाय । सजहु कन्त प्रति नायिकहिं नूतन ग्रंथ बनाय ॥२४॥ । 
राज रजाएसु शीस घरि आश्रित राम प्रसाद । रचत ग्रंथ रस कल्पतर | 
दायक अति अहलाद। रस ग्याता रस भोगता कवि कोविद गुण मान | 
आश्रित राम प्रसाद कृत सोधव जानि अजान ॥२६॥'” 


टिप्पणी--१--ग्रंथकर्ता बिहार प्रान्त के चम्पारण जिले के बे तिया राज के राजा ः | 
आनन्द किशोर के यहाँ रहते थे। कवि नो लिखा है:-- न 

दौहा--“तिछक सकल सुवा निको सूवा वृहद विहार।- 

प्रगट मझौवा परगनो चंपारन सरकार ॥ ३४॥ 
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तहो बेतिया नगर वर न्विदित राज अस्थान। 
सुखी वसहि चारो वरन यथा योग्य घनमान ॥५।।” 
इसके वाद बड़े ही अच्छे शब्दों में चारो वर्ण के कार्यो तथा 
उनकी स्थिति का वर्णन किया है। उसके वाद-- 
“अथ विमुख राजवंश वर्णन कवित्त सुघनाक्षरी ॥ स्वस्ति श्री श्री श्री श्री 


श्री नुप मणि महाराज उदित प्रताप जिन्हे जानत जहाँ न हे॥ ज्ञानमान - 


साहसी सुजान उग्र सेनि सिह ताके गज साहि भये जीत्यो जिन दानु है॥ 
फैलि रही कीरति चहूंघों चन्द्र चांदनी सी जाके गुन आजु हूं लो गावें 
गुन मानु हूँ॥ शाके वन्त भये ताके भूपति दिलीप साहि सुजस समूह 
जाकी दशहु दिशानु है ॥१०॥” 
छव्प--''्रगट भये घव साहिं नूपति तिनके सुखकारी ॥ 
देग तेग में पूर प्रवल जिन शत्र संघारी ॥ 
जुगल किशोर महीप भये तिनके गुन आगर॥ 
तिनके वीर किशोर सील सागर नय नागर ॥ 
जग विदित जासु जस कल्पतरु दायक वांछित अति अमल॥ 
सुत जुगल प्रगट तिनके भये नुपति शिरोमणि कुल कमल ॥११॥ 
दोहा--श्री श्री श्री नुप मुकुट मणि महाराज शिर मौर॥ 
श्री आनन्द किशोर श्री वावू नवल किशोर ॥१३॥” 
२--इस ग्रंथ में चंपारण जिले की बिहारी बोली के भी शब्द हें। संवोधन के 
लिए (दई मारी' शब्द पृष्ठ ६७, घनाक्षरी १८ में है। एक स्थान पर 
'फुरति' शब्द आया है। 'वेतन-तीरं' कामदेव के बाण के लिए प्रयुक्त 
हुआ हे । इसी प्रकार अनेक शब्द हे। धूमवार' भी हं । 


९--आलंवनि विभाव--ग्रंथकार--दिनेशञांत्मज बैजनाथ सुकवि । लेखक--. . . »<। 


अवस्था--प्राचीन, नीले कागज पर लिखा ह । पृष्ठ-सं०--२। आकार 
८"%५% । प्रण पु० पं० लगभग--१८ । लिपि--तागरी । 
रचनाकाल--. . . %। लेखनकाल--....... %। यह ग्रंथ श्री मन्नूलाल 
पुस्तकालय, गया में सुरक्षित है। पु० क्र सं» क-१० हे । 
प्रारंभ०--“श्री गणेशाय नंमः। . सिषवत कत जोग ऊधो विरहिन गोपिन सत॥ 
सीतल मंद सुगंधित वात ॥ कुसुमित कुसुम अनेक लषांत ॥ 
सुवैलिन ते जनु वरसत आगि॥ विरहिनि वोम वचत नहि भागि। 
चेत माधव विन ॥१॥।” 
अंत०--“€बेजनाथ जेहि नाथ अगार। भावत ताहि संजोग शींगार॥ 
सो गावत यह वारह मास ॥ पावत निसि दिन परम सुपास॥ 
संग भामिनी को ॥१३॥ . 
इति श्रीमत्‌ द्विवेदिना सुकवि दीनेशात्मज 
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वैजनाथ विरचिते आलंवनिविभ्प्वे संजोग शींगारे अरि अलिमति वचनो 
नाम द्वादश मासि संपूर्णम्‌ ॥ | 
विषय--आलंबन विभाव का वर्गन बारह मासों के आधार पर किया गया है। . 
जिस मास में जेसी अवस्था होती है, वैसा ही चित्रण है। 
१०--कविप्रिया--ग्रंथकार--केशवदास | लेखक--दिनेश । - अवस्था--अच्छी, प्रारंभ 
का एक पृष्ठ नहीं है। पृष्ठ-सं०--८५। आकार--६”)९ १२"। 
प्र० पृ० पं) लगमग--२८। लिपि--नागरी । रचनाकाल--.... > | 
टीकाकाल--१८३४ । लेखनकाल--१८८३ । यह ग्रंथ भन्नूलाल 
पुस्तकालय, गया में सुरक्षितहे । पु० सं० क-११ है। 
प्रारंभ ०--लिखावट स्पष्ट नहीं है। ११ दोहे के बाद लिखा है :-- 
“संबत अठदश शत बरस चौतीस चितधार। 
रची ग्रंथ रचना रुचिर विजय दशमि सनिवार ॥१२॥ 
सहज राम कृत चंद्रिका धऱ्यो ग्रंथ को नाम! पठे गुने पंडित. . . (आगे 
* अस्पष्ट है) अथ मूल मंगलाचरन दोहा ॥ गजमुख सनमुख होतही | 
विमुख ले जात ज्यौ पग परत प्रयाग में पाप पहार विलात ॥ शा । 
अंत०-- केशव सोरह भाव शुभ सुवचन मथ सुकुमार | 
कवि प्रिया जे जानियहु रहउ सिंगार ॥९५॥ 
सुगमनि-सहज राम कुत चंद्रिका दसि चंद्रिका समान 
ताकत हीं शंसथ तिमिर प्रति दिन करत प्रपान ॥९६॥ 
इति श्री नाजर सहज राम विरचितायां कवि प्रिया टीकायां सहज राम | 
चंद्रिकायां चित्रालंकार विवेचण नाम षोडशः प्रकाश: ॥ १६॥ । 
लोचन वसु वसु चंद सम्वत सावन अधि आसिन वसु तिथि कस्य. . . (आगे | 
अस्पष्ट है)” 
विषय--केशवदास के काव्य-ग्रन्थ “कवि प्रिया? की टीका है । टीका गद्यपद्यमय 
प्रदनोत्तर के रूप में है। उदाहरण भी दिया गया है! | 


टिप्पणी--इस अंथ के टीकाकार श्री सहज राम जी किसी महाराज गजसिह के 


यहो रहते थे। ग्रंथ के प्रारंभ मे नाम आया है। टीकाकार ने अपने 
विषय में भी कुछ लिला है। 


[ क्रमशः ] 
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शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 
प्रो० थ्री जगदीश पाण्डेय, एम्‌० प 
(गतांक से आगे) 


आभ्मन्तर चित्रण में स्वरूप की विविधिता--उदाहरगार्थ, प्रेम की वात लीजिए। 
यदि एकान्त मे प्रेमी को प्रेयसी से, लूक-छिपकर, नदी के किनारे अथवा ढहे मन्दिर के 
पीछे मिलते, राग-रंजित उच्छवासों का मुक्तक-विलास करते दिखाकर संतोष-लाभ कर लिया 
जाय, तो ऐसा चित्रण प्रेम का होगा, एक विशेष प्रेमी का नहीं--वह भी एकांगी। 
प्रेयसी किसी परीक्षा में फेल कर जाय, तो उसके यहा किसी दूती से “बधाई! भगवान्‌ 
करे, आप की कोत्ति इसी. तरह दिन-दूनी, रात-चौगुनी बढ़ती जाय--' लिफाफे में 
बंद कर भिजवा देने वाला भी प्रेमी हो सकता है--यदि पास कर लेने से, उच्च 
शिक्षा के लिए, प्रेयसी के बम्बई चले जाने का खतरा हो। प्रेयसी को चिढ़ाने में मधुर 
विनोद है, कोई क्रूर हिंसा नहीं। इसी तरह त्याग, साहस, श्रम, लंबी प्रतीक्षा, ' शंका, 
ईर्ष्या, आहत स्वाभिमान, क्षणिक आवेश, प्रलोभन, आकस्मिक मोह-भंग (जैसे, अचानक 
इस बात को जान लेना कि प्रेयसी पहले किसी दूसरे से प्रेम करती थी), सम्बन्ध के 
जीणं हो जाने से विशि, आरोपित भावुकता (जैसे, किसी की माता दमे की मरीज रही 
हो और उसके यहो एक ऐसी भिखारिन आ जाय जिसे खाँसी के मारे वोला'न जाय, 
और पुत्र भिखारिन में ही माता का आरोप करके अधिक से अधिक दे देने के लिए 
भाव-विह्वल हो जाय), भयानक तथा दारुण परिस्थिति में स्वाथे-बुद्धि का अभिचरण- इन 
सभी से गुजरते शील को देखकर किसी एंक तत्त्व के कई रूप ह्यथ लगेंगे। याद रहे 
कि यहे संश्लिष्ट विविधता की बात नहीं होती, जो शील में विरोध-सहिष्णुता की 

उदार स्वीकृति हे । 

गृढ्ता- गृढता में अनुभूति की तीब्रता तथा अभिव्यक्ति की बांधा दोनों होती हेँ। 
अभिव्यक्ति की ऐसी बाधा उत्कृष्ट व्यक्तित्व में एक अनायास धीर-गंभीर संयम तथा सरल 
संकोच के कारण होती है। भरत-भाव गूढ़ भाव है। इसमें आत्मपीड़न का सात्विक 
सौंदर्य है, उद्धार की राजसिक आकुछता नहीं। 'गूढ़' को भ्रम से कूट नहीं समझ 
लेना चाहिए। 'कूंट' में कंपट है, अर्थे की चाणक्य-कुशछता है, "छु गूढ़ में मोन 
मरणं हँ । र क... 
... ऐसे शील के लिए स्वगत (अथवा चित्र, स्मृति-चिह्न आदि से बातें करना) 
तथा कमे के द्वारा अभिव्यक्ति (जैसे बहते आसुओं को, किसी को देख, दा लेना, ह 
घृणा के संदर्भ में अप्रिय के प्रति धिक्कार की एंक हिंमदृष्टि) अधिकं मीचीन पद्धति 
हँ। शील की ऐसी गूढ़ अभिव्यक्ति दुःखात्मक भावों में ही हो संकती हँ। लंडही 
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है. | हा घुस अधिक -चाहनेवाळे, पात्र के शील का सौंदये सूक्ष्मतर होगा. ही । , अर्थं को | 
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गूढ़ नहीं होती, प्रगाढ़ भले ही हो। कोई मूर्ख गूढ़ नहीं होता। वैदग्ध्य भी गूढ़ नहीं। | 


इसलिए हास्यकर या हास्यास्पद शील में गूढ़ता का प्रश्‍न नहीं उठता । . इसी तरह 
अद्भुत लगनेवाले शील, ललित शील, उद्धत शील, शठ शील, अथवा वीर के शील में 
गूढता का प्रन नहीं उठता। गूढ़ता, वेदना, घृणा, शोक, करुणा, ग्लानि, लज्जा आदि | 
की ही चीज है। प्रिय के कल्याण के लिए, जान-बूझ कर, उसका हृदय अपने से तोड़ने 
चाला गूढ्स्नेही होगा--यदि प्रेमी के इस आत्मपीड़न के उदात्त सवांग को प्रिय न समझ 
सके, जिससे प्रेमी की सात्त्विक विवशता की वेदना और बढ़ जाय। पिता की हत्या करणे 

वाले के यहा जीवन-तिर्वाह करने के लिए विवश किसी मानी पुत्र की गूढ़ घृणा की | 
कल्पना कीजिए, जिसमें बह स्वामी के साथ-साथ अपने से भी घृणा करता है, : 
और. जान-वूझकर एसे अपराध करता है जिससे उसकी ' ताइना हो, उसका | 
अपमान हो, उसे बरावर अपनी अधम' दशा का ज्वरित ज्ञान बना रहे। यदि | 
अपने छोटे भाई की मृत्यु के वाद, बड़ा भाई (अथवा पुत्र-सखा तुल्य दुलारे, नटखट | 
देवर के मरने के वाद कोई भाभी) छोटे की शय्या रोज सजाकर इस आशा में सोये | 


कि छोटा कहीं-न-कहीं से सदा की तरह किसी से झगड़ा करके; चोरी के आम थैली में 
छिपाये आ जायगा, तो ऐसी आशा स्थायी उन्माद का ऐसा स्वरूप हे जो गूढ़ है, पर 
कोलाहंलपूर्ण नहीं ; किसी से कुछ कहा नहीं जाता, केवल मज्जा में आशा की एसी 
अंघी गुदगुदी वन गई है। एसे भाव हड्डी पकड़ लेते हे । 
प्रच्छन्नता--प्रच्छन्नता ऐसे आवरण की अवस्था को कहेंगे, जिसमें घुँघट औरं / 
रुपश्री दोनों को देखा जा सके। इसमें शील की अभिव्यक्ति भावों की | 
कूटस्थिति दिखला कर होगी। बहुत से एसे पिता होते हैँ जो पपुतर-प्रेम मे | 
अपवाद-कथन या निन्दा की शैली अपना लेते हे, “इतना बिगड़ गया 
है कि सवा सौ रुपये से कम खर्च लेता ही नहीं ।अब इसी छुट्टी में, देखिए न, मसूरी 
जाने की रट लगाये हुए है। उस छुट्टी में वेगलोर, उसके पहले कश्मीर। नाकों दम | 
है। इस बार आता है तो वह डॉट डोटूंगा कि...” . | | 
खीझ के इस झीने आवरण से झोकती पिता की प्रच्छन्न गौरव--भावना और भी | 
रुचिकर हो जाती है। . . | र । 
सुक्मता --भावों के वुद्धि-संस्कृति. के माध्यम से गुजरने पर शीळ | 
की अभिव्यक्ति में सूक्ष्मता आ जाती है। चित्त की जवा | 
गा ) तया परिष्कृत रुचि की असामान्य : संवेदनाओं - का इसमें | 
oa । समुद्र की छहरों की टकराहट सुननेवाळे, व्योमगंगा | 
क [र र से किसी एक तारे को आख मटकाते देखनेवाले, खेड़हरों की विजन | 
अपेक्षा : संगीत-साहित्य की स्मृतिय बक कलाताकोक में विचरनेवाले) दृष्टि की | 
! गतियों का आरोप करनेवाले, गन्ध-सौरभं | 


~ 
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अपेक्षा यश, बल की अपेक्षा प्रतिष्ठा का सुख चाहने वाले पात्र की भी यही बात है। 
एक ही आलम्बन के प्रति भावों के त्रत ( #४8९7८० ) का अनुभव करनेवाले 
पात्र के शील में एक ही साथ विच्छित्ति तया सूक्ष्मता का 'रस-चमत्कार' आ जाता है। 
किसी दया-मायावाले मुक्तहस्त, उदार व्यक्ति के यहे उसके किसी परिचित आदमी 
का पुत्र एक वार, दो वार, तीनवार, रुपये मोगने आता है। वह्‌ देता चलता है। चौथी 
बार वह आता हे तो वह बिगड़ उठता है और कहता है, “तुम्हें थोड़ी हया भी तो 
होनी चाहिए। जिसने दो वार बात रख दी, उसके यहे तीसरी वार जाने में जो 
संकोच नहीं रखता, उसका गला घोंट देना चाहिए। अव तुम्हारे चलते महेशजी 
( लड़के के पिता तया उदार व्यक्ति के परिचित ) से संबन्ध भी छूटा। हम जानते 
हे कि वे हमें कभी नहीं क्षमा करेंगे। मेरे रहते तुम खाने विना परदेश में मरो, तो 
में अव कौन-सा मुँह दिखाऊंगा। नीच कहीं के! तुम चले भी तो तब, जब जान 
लिया था कि मेरे पास पैसे नहीं हे। अभाव की वेला में तुमने हमारा अपमान किया 
है। हमसे नहीं कहलाया है। तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। उल्टे हम तुम्हारे 
ऊपर क्रोध कर रहे हे. यह सब तुम करा रहे हो ।” 
स्पष्ट है कि इसमें उस याचक के प्रति दया का भाव, फिर अभाव की परिस्थिति 
में सहानुभूति को चुनौती देने वाळे के प्रति क्रोध तथा साथ ही कोष करने के कारण 
परचात्ताप भी है । त्रेत स्थूल रूप से केवल तीन प्रतिक्रियाओं के संयोग-श्यंखला को 
नहीं कहेंगे। उसमें तीन से अधिक प्रतिक्रियाओं का समावेश भी किया जा सकता हे । 


अभ्यन्तर के इस “सबहि सुलभ सव दिन सब देसा वाले भाव-प्रयाग में स्नान 
करने वारे सभी व्यक्ति आये हे। इसी से पात्रों का आयं-अनायं-वर्गीकरण, उनके शील- 
चित्रण की अनुदार ही नहीं, त्वचा-स्पर्शी दृष्टि का द्योतक-सा लगता है। उदात्त शील 
वालों के लिए कुलीन या उच्चासन होना आवश्यक नहीं। 

किसानों, गड़े रियों, शाकवणिकों, मजदूरों, मधुकरी से जीने वाले सूरदासों में भी 
अन्तरात्मा के सात्त्विक सौंदर्य, संकल्पं की अमोघता तथा अजेयता, तेज, घृणा, प्रेम, 
रोषं आदि की तीब्रता और गंभीरता हम देखते हें। गुदड़ी के लालों के जो शील पारखी 
होते हे वे अंतर की मणिदृष्टि से सम्पन्न होते हें। लेकिन, आजकल तो अन्तदृ ष्टि 
की उदारता के नाम पर, तुच्छ में उदात्त को कल्पना के नाम पर, चाट और गर्म मसाले 
के सुर्ख मिजाज और जद. पात्र, राजनीति, अर्थनीति, मनोविज्ञान, और दर्शेन के नये 
वादों की अराजकता लिये, नायकशिरोमणि के. रूप में दिखाये जाने लगे हे। 
जड़वादी दरशन की शीघ्रता, संशयवादिता, परम्परा-निरपेक्षता, अशुचि आचरण, 
आस्था के शून्य में मुह बा-बाकर ली.जाने वाली 'फैशनेबुल जम्हाई--इन सभी उपकरणों 
से बने पात्र-जव सामने आते हँ तो देखते ही बनता है। 


शीळ का चित्रण सामाजिक सदस्यता, व, आश्रम तथा अवस्था के भेदों की 
उपेक्षा नहीं कर सकता। कोई केवल व्यक्ति नहीं होता, भाई होता ह, बाप होता हे 
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दर्जी होता है, ग्वाला होता है, शिक्षक होता हं औघड होता है , युवा होता है, बालक 
होता है, वैष्णव होता है, गांधीवादी होता है, देशभक्त होता हैं, साम्यवादी होता है, 
शराबी होता है। इन उपाधियों का भोग करता हुआ शील परिणांमी शील होगा और मांस- 
पेशियों से भरा-पूरा लगेगा। परम्परा के कारण विशेष उद्योग, आयु, दायित्व, विभाग, 
व्यसन, आदशे से पोषित शीछों के प्रति एक सामान्य धारणा की स्मृति वन जाती है। 
यह स्मृति किसी नये पात्र को हृदयंगम कराने में सहायक होती है। ग्वाले का दूध 
में जल मिलाना, दर्जी का कतर-ब्य़ोंत करना, औषड़ का भक्ष्याभक्ष्प का भोग करना, 
मारवाड़ी का माल चोखो है!” सिद्ध करने के लिए सौगन्ध खाना, गवैये का गाना गाने 
के पहले जुकाम तया फेसे गले के नखरे करना, कट्टर सनातनियों और कवीरपंथियों 
की निराली पंक्ति-मीमाँसा करना, पीकर आने वाले के कदमों का लड़खड़ाना और डींग 
के हाथी का सौदा करना--प्रे कुछ ऐसी परिचित आकृतियों हे जिनसे प्रत्यभिज्ञा की पुष्टि 
होती है। “व्यक्तित्व और प्रतिनिधित्व का जीवित और संतुलित समंन्वय शील को सरल, 
सजीव और यथार्थ बनाता है। 


; प्रबन्धकार या नाटककार कभी-कभी घटना को, मात्र-वैचित्र्य से बचाकर, व्यापक 
दिखलाने के लिए प्रभाव को लोक-विस्तूत करने के लिए, तथा वस्तु-विन्यास को भरा-पूरा 
दिखलाने के लिए, कुछ शीलों का निर्माण करते हें। एसे शीलों का निर्माण जिन 
पद्धतियों पर होता है उनमें कुछ सामान्यतः उल्लेखनीय हे-- 


(१) समानान्तर पद्धति :--एक ही प्रवंध में पृथक्‌-पृथक्‌ दो कृतघ्नों का शील- 
चित्रण इसी समानान्तर पद्धति में-आता है। यह.नीम-करैले की पद्धति 
है। इसमें. कटु-स्वाद की लोक-व्याप्ति हो जाती ,है। यह आवृत्ति 
के द्वारा व्याप्ति की सिद्धि है। 


(२) बिपरीत पद्धति :--संदाचारी और दुराचारी, भावावेशी तया: बुद्धिमान्‌, 
कृपण तथा उदार व्यक्तियों का एक ही उपन्यास में चित्रण नीम-द्राक्षा 
की पद्धति है, जिससे वंपरीत्य से व्याप्ति की, सम्पूर्णता की, सिद्धि 
होती है। 

. (३) समानान्तर बिपरीत :--अभिन्न आलम्बन के प्रति, अथवा उंभयनिष्ठ | 
प्रेरणा के कार्य-स्वरूप, दो विपरीत प्रतिक्रियाओं, संकल्यों 
या कर्मेभोग में यह पद्धति देखी जाती है। एक ही प्रेयसीं 

कौ पाने के लिए रतनसेन योगी बन निकल पड़ती | 
` है, तथा अलाउद्दीन तलवार लेकर। लोक-संग्रह का: आदर्श एक को | 
गौघी-विनोवा के सर्वोदयवाद की ओर ले जाता है, तथा दुसरे को वर्गे 
संघर्ष के घुणावाद-विष्वंसवाद की. ओर। - 'भंटा इक को .पित करत, | 
करत एक को बाय'। | 
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(४) शेषपूरक पद्धति :--पूरकशेष शील वे होते हें जो सामान्यतः गौण होते 
हें तथा जिनके दिखा देने से ऐसा मालूम होता है कि जीवन का वचां 
शेष (अति प्रमुखं पात्रों से वचा जीवन का शेष) पूरा हो गया। हार्डी 
के उपन्यासो में गौण पात्रों की टोली रहती है। प्रेमचन्द्र जी के 'गोदान' 
में भी यही हालत है। 'गोदान' के व्यावहारिक अध्ययन में हम इसकी 
चर्चा सविस्तार करेंगे। ये प्रायः प्रमुख पात्रों या घटनाओं पर टीका 
करते, इलेष्मप्रधान. प्रकृति के मध्यम मागं से चलते,- वत्तंमान का भोग 
करते चलते हँ। ये हास्य के अविरल स्रोत होते हें। इनकी बोलचाल 
सरल, स्वाभाविक, चित्रमयी तथा गोचर रूपको से भरी होती हँ । 
वे जीवन की दुरूहताओं, दूर क्षितिज के इंगितों, तथा सूक्म-सौरम वाले 
परिष्कृत क्षणों से दूर रहते हें। ये कीच बन कर वने रहना चाहते 
हैं, कमल बनकर मुरझाना नहीं चाहते। इनके विना जीवन का सत्य 
अतिरंजित, एकाग्र तथा अधूरा मालूम पड़ता है.) इनके. माध्यम से 
सीमासापेक्ष जीवन की समता, सामान्यता, जडता तया रागात्मक सरलता 
के दर्शन हो जाते हे। ये कथा की इति में और आदि में भी सुलभ 
और सहायक होते हं, साथ ही कथा के 'इत्यादि' के रूप में भी। 
इनके द्वारा इंगित किया जाता है-- और इसी तरह, ऐसे ही कई लोगों 

. से जीवन में शील और प्रारब्ध की घटनाएँ देखने को मिलती हे” 
किसी -विरलशील या प्रारव्ध की कया के उपसंहार के बाद भी, ये 
चलते चले जाते हे; और बच जाती है प्रकृति--नदी, तराई, उपत्यका, 

गया शाल्मली का कोई वृक्ष--जो अपनी अविच्छिन्न शून्यमनस्कता में 
पूर्ववत्‌ जड़स्थित रहती हे । 
करुणोदात्त (74९८) शील :--करुणोदात्त शील चरम उत्कर्षं के शील माने 
जाते है। करुणोदात्त शील एक अनिवार्य विरोध, एक व्यापक व्यंग्य के परिणामी शील 
होते है। 'परिणामी' से तात्पर्यं मात्र कर्मवाच्य सत्ता के शीलों से नहीं है। वे प्राणवन्तं 
होते हे, संघर्ष-समर्थ होते हें। लेकिन उनके प्रारब्ध की कार्य-कारण-व्याख्या उनके कर्मो 
से नहीं हो सकती। प्रारब्ध उनके कर्मो से अतिरिक्त पड़ता है, इसलिए अवसान-वेला 
तक प्रेक्षक या पाठक के मनपर प्रारव्ध के दुस्तर तथा महाभयानक रहस्य का प्रभाव हीं 
अधिक मामिक होकर पड़ता है। 
ऐसे शील की कथा से हमारे मन में वीर तथा करुण रस की प्रपानक अनुभूति 
होती है। यह भाव-द्वैत नहीं, भाव का गुणकल्प है, जिसमें दोनों भावों का पृथक्‌ 
आस्वादन नहीं होता । 

अरस्तू की तरह कहने वाले कह सकते हे कि करुणोदात्त नायक के पतन को 

देख हम भय से भर जाते हें। इसलिए भयानक की भी स्वतन्त्र सत्ता मान लेनी' 
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चाहिए। बात जँचती नहीं। इतनी विराट्‌ शक्तियों से वह नायक संघर्ष करता है तथा 
वह स्वयं इतना वडा वीर होता हे कि हम उसके पतन पर सोचते हे, “जब एसे को 
यह हालत है तो हम जैसों की क्या हो सकती है, इसलिए बचकर चलना चाहिए” 
इसलिए भय तद्भव है, मौलिक नहीं। यह वीरता भी जितनी दूसरों के विध्वंस या 
पराजय करने को क्षमता में नहीं, उतनी सामरिक उत्साह तथा पीड़ा सह सकने की, 
स्वाभिमान को अक्षुण्ण बनाये रखने की निस्सीम शक्ति में संकल्प की वज्ञ-कठोरता 
में हे । प्रारव्ध से पराजित होकर भी जो मन में हार न माने, वही सच्चा वीर 
है । जो पसीना पोंछते-पोंछते दस हजार आदमियों को मार डाले वह विस्मय से 
भले ही भर दे (जैसे कोई द्रुत में तबला पर त्रिताल बजाने वाला ) लेकिन वीर 
नहीं है । दस हजार तीर एक साथ झेल कर भी अपना तीर छोड़ता जाय, 
या हार न माने तव न वीर! तन चला जाय, धन चला जाय, लेकिन मन न माने, 
तब न मानी ! 

` लेकिन मात्र स्वाथ-साधन के लिए कोई मर भी जाय तो उसके लिए बन्धुत्व 
की भावना नहीं होगी । करुणोदात्त नायक जिन शक्तियों से संघर्ष करता हे वे 
अखिल मानवता से शिवमूल्यो या स्वभाव-धमे का विरोध या उन पर व्यंग्य करती- 


सी मालूम पड़ती हें । इसलिए ऐसा नायक. सबका बन्धु हो जाता हे । उसका. | 


पतन तथा भौतिक क्षय हमें करुणा से भर देता है । इतनी दुर्धषं शक्तियों से 
संघर्ष करने वाला बन्धु कोई साधारण बन्धु तो हे नहीं, संकल्प, साहस, शक्ति तथा 
मर्यादा (या स्वाभिमान, प्रतिष्ठा नहीं) की असाधारण विभूति है। | 


साधारण की यह असाधारण विभूति हमें विस्मय से, (और चू*कि बन्धु है, इस- 
लिए गौरव से) भर देती है। इसलिए करुणोदात्त नायक अद्भुत वीर-सा लगता है। 


. समवेदना (P¡६५) को जो लोग भय ( 4०८ ) कहने लगे हे वे इसी आधार पर 
कहते हे। आतंक के साथ गौरव और आदर के भाव का आ जाना इसलिए संभव 
होता है कि करुणोदात्त नायक में आत्मबल की अतिशय पूँजी.दीख पड़ती है। यहा 
आत्मबल से अभिप्राय मनोवल से है, कुछ ज्ञानियों, योगियों या भक्तों की आध्यात्मिक 
विभूति से नहीं। यह ऐसा मनोबल है जो अहं की निरपेक्षता का रजस्‌ की अजेयता का, 
दृष्य प्रस्तुत करता है। यह ऐसा 'अहं' है जो, मम' का भी गला घोंट कर अपनी 
मर्यादा बचाने की दृढ़ता रखता है। ओथेलो. के लिए डेस्डेमोना 'मम' है। 


करुणोदात्त शील की तालिका रजस्‌ के तमस्‌ और सत्त्व के ऊपर, प्राबल्य में 


है । तमस्‌ में इच्छा के साथ. आल्स्य, जड-तन्द्रा का भोग और अन्धकार भी हे । रजस्‌ | 


में “अहं की आक्रामक गति है। 


`` सत्त्व में आलोक के साथ शान्ति और केन्द्राभिमुखी विलयन की वह ऐकान्तिक _ 


द टु व प्रवृत्ति है, जिसे निवृत्ति' की संज्ञा देते हे। यह ज्ञानियों और भक्तों की चीज है । 
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हः ' ज्ञानी और करुणोदात्त नायक दोनों, निरपेक्ष अद्वितीयता चाहते हँ। पर जहो 
ज्ञानी निवृत्ति के द्वारा केन्द्र के स्थिरविन्दुत्व का समाधि-भोग करता है, वहा करुणोदात्त 
नायक निज्या की वृद्धि केद्वारा, परिधि के विस्तार के द्वारा, निरपेक्ष अद्वितीयता चाहता हे । 


इस वर्धमान परिधि का वह स्वयं वन्दी हो जाता है। वन्दोगृह के प्राचीर को 
बढ़ा देने से वन्दी की मुक्ति नहीं होती, बन्धन और भी उच्चरित हो उठता है। सबको 
हटाकर, अहं के कारण सवका निषेध कर, करुणोदात्त नायक अकेला हो जाता है। 
इसीलिए सूनापन अथवा एकान्त की उदासी जितना उसे सताती है उतना किसीको नहीं। 
'लियर' सोचता है, अपनी लड़कियों पर, विशेषतः 'कौडे लिया' पर उसका निरपेक्ष अधिकार 
है। 'कौर्डेलियां' पति के प्रति प्रेम की याद दिलाकर सीमा-सापेक्षता ला देती है। 'लियर' 
दमन करना चाहता हँ । प्रवृत्ति की ओर उसके अहं की, रजस्‌ की, दर्प की यह गति 
है। 'फाष्टस” ज्ञान और विलास की निरपेक्ष भूख में विश्व को, अतीत को समेट लेना 
चाहता है; तव शैतान के सेनानी-सचिव )/€॥।5६०॥९९७ से (रजस्‌ से) उसका बन्धन 
संपन्न होता हे । सापेक्षताओं पर सर पटक कर मर जाना अच्छा, पर मुड़ना ठीक नहीं-- 
यही करुणोदात्त शीलवालों की भोक्तृत्व पद्धति है । सबसे भारी व्यंग्य तो यह है कि 
सत्त्व, अन्तरात्मा मे, रजस्‌ का शमन नहीं करता। वह॒ या तो अन्तस्सार (tal Principle) 
को विभक्त करता है या अतिरिक्त विद्युत्‌ प्रदान करता है। यदि किसी परिस्थिति में 
थोड़ा स्वार्थी बन जाने से रक्षा या निर्वाह हो सकता है, तो ऐसा न कर वह उदार 
बन जाता. है।. सत्त्व का यह घातक आवेश दुःख का कारण बन जाता है। शत्रु के 
साथ दया कर सकते हैं या तो साधु या करुणोदात्त - शीलवाले एक खिन्न वत्सलता के 
कारण, . दूसरा उसे तुच्छ समझ कर। 


करुणोदात्त शील बिल्कुल बुरा नहीं होगा, बिलकुल अच्छा नहीं होगा--इसको लेकर 
खंडन-मंडन चला करता है। आत्यन्तिक साधुता का पतन न्यायबुद्धि को क्षुब्ध करता है। 
आत्यन्तिक दुष्टता का पतन न्यायोचित होकर संतुष्ट करता है । इसलिए लोग कहते हे, 
करुणोदात्त नायक के लिए दोनों अति की एकान्तिकता ठीक नहीं। इसके विपरीत, लोग 
कहते हे, चाहे अच्छा हो या बुरा, बड़े पैमाने पर हो। अपराध की वृद्धि सामाजिक न्याय 
की दृष्टि में दंड की वृद्धि करती है, निन्दा की वुद्धि करती हुँ। लेकिन भावोत्कषं की 
दृष्टि से बड़ा अपराधी अद्भुत तो होकर ही रहता है। इसी तरह महात्मा गौधी या 
ईसू की हत्या में, इसकी दृष्टि से, मामिकता बढ़ जाती है। यह बात परीक्षा से ठीक 
नहीं उतरती। महात्मा गाधी और ईसू में तो “बायो गाल भी उभर कर दो (पपया 
the left ०४८८८ ४50) का अविरोध-दशंन है। उनके 'रजस्‌ की गति में 
` अहं नहीं, अहं की लय है। वह तो रूप से रजस्‌ हँ, तत्त्व से सत्त्व । उसी तरह बहुत 
बड़े रक्त-पातकी के पतन के तमाशे में अद्भुत तो है, करुण नहीं।' . ` ' 
__ मार्लो के टैम्बरलेन को ट्रेजेडी कहने वाळे रसज्ञ नहीं, -हठवांदी हैं। [४006 
एच की वीरता पीडा सहने की नहीं, (पहुंचाने की है। Ee ५ 


बदन 
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करुणोदात्त नायक में तो यह पीड़ा इसलिए बढ़ती जाती है कि वह स्वाभिमानी 
है। चॅ.कि स्वाभिमानी है, अच्छा हँ, इसलिए उसका विरोध रुकता नहीं। विरोध बढ़ने | 
से उसकी पीड़ा बढ़ती है, क्योंकि नियति उसके साथ परिहास करती हूँ। नियति भी | 
ऐसी कि नायक से कोई समानता नहीं। | | 
यदि हम पूर्वोल्लिखित (रजस्‌ के माध्यम से मनुष्य के अहं की निरपेक्ष अद्वितीयता | 
की अभिव्यक्ति) सिद्धान्त मान लेते हे तो 8008076 और £५६७8 के शील-प्रारब्ध | 
की भी कसौटी मिल जाती ह । स्वंमाव-धमं की प्रेरणा यह है कि भाई की विधिवत्‌ | 
अन्त्येष्टि को जाय। राजसत्ता की आज्ञा है, न की जाय। दोनों निरपेक्ष विधियो . 
हँ। A7।०7९ स्वभाव-धर्मवाले निरपेक्ष को अपना लेती है। उसी तरह 00608 | 
देश-भक्तिवाले निरपेक्ष को अपनाकर स्वभाव-घर्मवाली मित्रता के निरपेक्ष की हत्या 
कर पीडा सहता-है। लेकिन 7५६8 की ट्रेजेडी उच्चकोटि की नहीं है, नाटक में 
उसे नायक भले ही मान लिया जाय। Fa >> 
हैमलेट का शील किसी परिभाषा से मेल नहीं खाता, यहा तक कि डाण्टन ने | 
उप्तके शील को केवल एक' बताया हे, और शुक्ल जी भी उसकी चर्चा करते हे। यदि 
विचार किया जाय, तो पता चलेगा कि हैमलेट भी निरपेक्ष अद्वितीयता का भूखा है-- | 
बौद्धिक निश्‍चय के क्षेत्र में। ना ९ 
मृत्यु, सदसत्‌, प्रतिशोध का औचित्य, सतीत्व, निसगे, आत्महत्या, पिता की आज्ञा, | 
जीवन की निस्सारता आदि के विचार-जाल से मुक्त होकर वंह एक सुचिन्तित तथा बोध- | 
प्रद मार्ग-दशंन निकाल लेना चाहता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता । कर्मपंगु-से 
दीखनेवाले हैमलेट में रजस्‌-कल्पना या बुद्धि की तप्त सक्रियता द्वारा अपनी अभिव्यंवित करता . 
है। हैमळेट की अच्छाई, उसका सत्त्व उसके रजस्‌ का शमन नहीं करता, उसे विभक्त 
करता हैँ । प ६ र र्य 
ऐसे भी शील मिलेंगे जिनमें उल्लास उत्तरी धुव को छूता है, तो निराशा और | 
` निर्जीवता दक्षिणी ध्रुव को। कभी उदारता, नम्रता और अहिंसा की भावना वर्जितं 
अति को पहुंचती है तो कभी स्वार्थकृपणता, अहं और हिसा दूसरे छोर को। फेफड़ों | 
में भरी प्राण की प्रचुरता कभी चंचल हाव, विनोद-विलास, मित्र-मंडली की ओर, तो | 
अन्तस्तल की भर्य्यादा-भावना कठोर अनुशासन, साधना, एकान्त और गंभीरता की ओर । । 
फिर भी वोजसंकल्प का अध्यवसाय, स्वाभिमान के बल पर अन्त तक चलता रहता है। | 
लेकिन ऐसे शोल में वह पवि-कठोरता और उदात्तता नहीं, जो अपेक्षित है। सूनापन | 
या दोलायमान स्थिति करुणोदात्त नहीं कुछ हल्की चीज है, हालांकि विरलविशेषों की | 
प्रतिमा ऐसे शीलों में होती है। े * 
आजकल शील-वैचित्र्य के अधम से अघम (यानी विकल्पमूलक) नमूने देखने | 
को मिलते हेर लेकिन काव्य से 'वत्सों' का, छोटे बच्चों का, शिशुओं-का शील-चित्रण _ 
जाने क्यों और कब उठ गया! आज पारिवारिक जीवत. की सरलता, और सहज | 


| 
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रुचिकरता कहे चली गई? क्या आजकल के बच्चे बड़े होकर ही निकलते हे? 

जिज्ञासा के यमवृद्ध बालक नचिकेता में भी एक सरलता हे--“पिता जी, इन 
बूढ़ी गौओं को देकर क्या कोजिएगा ?”--जो आजकल के लड़कों में नहीं मिलती। 
आजकल वथस्क मतदाताओं को छोड़ छोटे बच्चों को कोई नहीं पूछता। अपने प्रेम, 
लोभ, खीझ, असहाय रोष, कपट-क्रन्दन, कोपलीला, प्रतिस्पर्धा, अनुकरण आदि से जो 
.बालक घर को गुलजार किये रहते थे, वे क्या हुए ?. .लड़कों के वृद्ध, होने की ललक 
की कल्पना कीजिए! आपका कभी किसी वाल-चाणक्य से काम पड़ा है, जो एक समूह 
“को दो टोलियों भें विभक्त कर एक जिरगे का.सरदार.वन जाता है? .सहज भाव से 
-तुक की यः बेलुकी बातें. करनेवाले, बालक क्या हुए ?. 'शेखर' की तरह दंभियों 
को छोड़िए। बूढ़ी दादी के सक्त और बूढ़े दादा को चिढ़ानेवाले, टेढ़े के. सामने भींगी 
“बिल्ली वन जानेवाले लड़के क्या हुए? 

एक ही साथ ठेलबास और वंशो लिये हुए हलधर और मुरलीमनोहर के दन्द- 
समास से लगने वाले 'लड़के क्या हुए? 

` मिया, (माता भी नहीं) मेने मक्खन नहीं खाया! दिन भर तो गौ चरातां हूँ, 

साझ को घर आता हूँ। तुम्हीं कहो, फुसंत कहा मिलती है? में बच्चा ठहरा, 
बालक । देख तो, मेरी बौह कितनी छोटी है । मैं छींका केसे पा सकता हूँ, भला ? 
यो हमारे साथी मेरे शत्रू हें, शत्रु, मेरे पीछे पड़े हें। जबदेस्ती इन्होंने मेरे मॅ.ह में 
मक्खन लगा दिया है। तू, मेरी माता, कितनी भोली है, जो इनके कहने में आ“जाती 
'है। ` अब समझा; सव कुछ जान लिया! तेरे मन में भी काला है। ` आखिर में दूसरे 
की कोख का ठह्रा। तू अव अपनी 'लकुटी कमरिया' ले, तूने बहुत नांच नचाया. . . 
मो!” १ क 2 स चा 
यह एक बालक की वकालत हे। कार्य-भार का तकं, ॥ का तकं (दिन 
भर तो बन में रहता हूँ), फिर बाह का तकं, फिर गवाहों के वमनस्य का तके, चोरी के 
पकड़े गयो माल की व्याख्या, (जो फिर एकबार गवाहों पर आरोप हँ, माता को और 
जज को, फुसलाने की चाळ, यदि: वह भी पुरअसर न हो स्वथं ` न्यायाधीश पर लांछन; 


फिर असहाय बन कर करुणा अजित करने की चाल; और फ़िर ऐसे न्यायालय को. 


अधिकार-सीमा को ही छोड़ ` देने की धमकी! 
क्या यशोदा माता सिसककर-सिसकेकर हँसते और तै नहीं माखन खायौ 
(मेरे छाल) कहने के अतिरिक्त भी कुछ सोच सकती थीं 
काश, अण्चीक्षण के एकाक्ष दंभियों से साहित्य का पल्ला छूट जाता और भारत 


'कै साहित्यकार सूरदास की तरह शील की सहज सरस्वती में -गोते-लगाते और मनोः 


विज्ञान के बुद्धि-लब्धगणित में बार-बार बी० ए० फेल नहीं होते! ` 


क्ल 


~ 
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घश्चेव्याकेरणसूत्र का अध्ययन 
श्री श्रीरञ्जन सरिदेव; साहित्याचाय 


भाषाविद्‌ प्राचीन भारतीय भाषाओं के साधारणतः दो प्रधान भाग करतें हे. 

` संस्कृत और प्राकृत। इन दोनों भाषाओं में संस्कृत प्राकृत-पूर्व है या प्राकुत' संस्कृत, 
पूवे, इस प्रश्‍न का उत्तर अभी तक निविवाद नहीं हो सका हं-यद्यपि भाषाशास्त्री यह | 
स्वीकार करते हे कि संस्कृत अनेक बार जनसाधारंग के संपर्क में आकर जब विकृत | 
हुई, तो वह प्राकृत कहलाई और उसंकी गणना प्राकृतों की श्रेणी में होने लगी।. 
समयान्तर में प्राकृत की अपनी एक स्वतन्त्र साहित्यिक शैली ही उज्जीवित हो उठी और | 
उस शैली का भिन्न-भिन्न प्रान्तों में विविधतः विकास हुआ, जिससे अनेक प्राकृत-शैलियों 
का प्रादुर्भाव हुआ, हालौकि ईसा के छै सौ वर्ष पहले के वद्धेमान महावीर के प्रांडत- | 
प्रवंचनों से यह निस्सन्देह सिद्ध है कि शेलियों के रूप में प्राकृतों का प्रादुर्भाव उक्त 
समय (ई० पू० छठी सदी) से बहुत पूर्व हो चुका था। 
` प्राकृतं की अनेक शैलियों .में मुख्यतंया महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, | 

अप भ्रश आदि मांनी हुई शेल्या हँ। अद्धंमागधी (आष), जिसका उपयोग जैनों के | 
धार्मिक सिंद्धान्त-प्रन्थों में हुआ है, प्राकृतं ही है। प्राकृत का पहला रूप पालि और | 
पैज्ञाचीं में मिलता है और दूसरा रूप शौरसेनी तथा मागधी में, हालांकि अद्धंमागधी | 
उत्तरकालीन है, यह असं दिग्धं है। । 
प्राकृत साहित्य का प्रधान अंग धार्मिक जैन सिद्धान्तों में विकसित हुआ है, और 

जसा कि पहले कहा जा चुंका है, जैनागंम में महावीर और उनके दिष्यों के उपदेश, | 
अर्दमांगवी में, संगृहीतं हे। ईसा से लगभग चारं सौ वर्षं पहले पाटलिपुत्रं. (पटना): की | 
'संगीति में उन उपंदेशों का संग्रह हुआ, और प्रायः नौ सौ वर्षों के बाद इवेताम्बर जैना 
चौर्य देवेद्धिंगणि के नेतृत्व में उस प्राक्ृतं-सिद्धान्त-संग्रंह को बारह भागो में विभक्त किया 
गया। आँगम-अन्यों की कुल संख्या पेतालीस कही जाती है।. उक्त बारह भागीं में | 
प्रत्येक भाग का नाम सूत्र या अंग कहलाया। कदाचित्‌ प्रमाद या अरेक्षा के कार 
बारहवा भाग दृष्टिवादांग या दृष्टिवाद सूत्र अलभ्य हो गया। दसो भाग या दसंब | 
अंग (सूत्र) का नाम प्रइनव्याकरणांग या प्रदनग्याकरणसूत्र (पण्हवांगरण) रखा गंयां। | 
हे अरनव्यांकरणंसूत्र सवेताम्बर जैनों के उपलभ्यं ग्यारह धाभिक अंगों में दश 
अंग है। जेसा कि नॉम से ही स्पष्ट है; यह अंमंण शिष्यों द्वारा. भगवान्‌ महावीर पै. 
पूछ गए प्रइनों की व्याख्याओं का संग्रह-प्रन्य है, होलोकि ग्यारंहों अंगं या सुत्र सु सुधर्मा* 
. जेस्वू कौ संवाद-शैली में छिखे गए हैं। प्रति अध्यायान्त में सुधर्मा कहते हैं-- जती 
कट, तीयंकर ने उपदेश किया, वैसा ही में कह रहा हूँ.।” चतुर्थ अंग 'समवायसूत्र' में गी | 
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प्रश्‍नव्याकरणसूत्र के संक्षिप्त कथन का उल्लेख है। प्रश्‍नव्याकरणसूत्र केः ही अन्तर्भूत 
एक सौ आठ प्रदनाप्ररतवशीकरणादि विद्या, अंगुष्ठ आदि द्वारा प्रदनादि विषय के पैतालीस 
उद्देश और पेतालीस समुद्देश अनुपलभ्य हो गए हे। तो, संप्रति प्रस्नव्याकरण का जितना 
अंश प्राप्य है वह दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है। प्रथम श्रुतस्कंध का नाम आश्रवद्वार' है 
और द्वितीय शरुतस्कन्थ का संवरद्वार। दोनों द्वारों में पोच-पौच अध्ययन (जिन-व्याख्यान) 
संगृहीत हे। प्रथम.पंचाध्ययन में पोच 'आश्रव'-द्वारों का, तथा द्वितीय पंचाध्ययन में पाच 
'संवर-द्वारों क्रा वर्णन है।. 4 
एकेत्द्रिय जीवों से लेकर पंचेन्द्रिय जीवों तक की हत्या, असत्य-भाषण, विना 
द्री हुई वस्तुओं का ग्रहण (अदत्तादान) ब्रह्मचर्यं का विघात (मैथुन-सेवत ) और 
ममत्व के साथ द्रव्य-संचय (परिग्रह) ये पोच आश्रव-द्वार कहे जातें हें । ` इनके 
विपरीत--अहिसा, सत्यभाषण, दी -हुई वस्तुओं का ग्रहण ` (दत्तादान) ` ब्रह्मचयं-पालत 
(मैथुन-त्याग) और अपरिग्रह (द्रव्य-मोह का त्याग) ये पोच संवर-द्वार हें जो 
हो, धर्म और पाप के नरन और वास्तविक रूप .को स्पष्टतया समझाने के प्रयास की 
पर्याप्तता इस 'सूत्र की .मुख्य विशेषता है । यह सूत्र धर्म-परीक्षण के- लिए अनु- 
वीक्षण यंत्र ह । इसलिए इसकी शोध-समीक्षा की उपयोगिता असंदिग्ध है और 
इसका अध्ययन-अनुशीलन अनिवार्यतः अपेक्षित है । > “° 
उक्त प्रथम आश्रव द्वार के पाचों अध्ययनों के नाम इस प्रकार हेँ:-- ` 
(१) हिंसाध्ययन, (२) मृषाध्ययन, (३) अदत्ताध्ययन, (४) अब्रह्मचर्याध्ययन और 
(५) परिग्रहाध्ययन । दि ME 
` प्रथमं हिँसाध्ययन, में पाच द्वारों का वर्णनं किया गया हे । प्रथम द्वार में 
हिसा का स्वरूप, ` द्वितीय द्वार में हिंसा का नाम, तृतीय द्वार में हिंसा का कारण, 
चतुर्थं द्वार में हिंसा का फल और पंचम द्वार में घ्राणघाती पापी का सूक्ष्म, विश्लेषणात्मक 
और विस्तृत वर्णन है। वर्णन में एक भयोद्रेजक शैली की शाब्दिक चुस्ती है। . विषय 
की सजीव वर्णनात्मकता की ओर से ध्यान-ध्वस्त न होना जैन साहिंत्यकारों की अपनी 
विशेषता है। जीर्वाहसा करने वाले पातकियों के लिए तो एऐसी-एसी अनन्त, अपार 
नारकीय .यन्त्रणाओं का उल्लेख है कि भय के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जेसे--“एवं 
णारां- तिरिक्सजोणि कुमाणुसत्तं. च हिंडमाणा पार्वति अणंताइ दुक्खाईं पावकारी ।“ 
` ` ` द्वितीय, मुषाध्ययन, में भूषावाद के भी पोच रूपों (द्वारो) का निरूपण हे । 
उदाहरणार्थं, मिथ्या का स्वरूप, मिथ्या का नाम, मिथ्या कां कारण, मिथ्या का फल और 
मिथ्यावादी अधमियों के प्रकार! मिथ्यावादिता मानव की बीभत्स अधोगति का कारण 
होता है। झूठ बोलने वाले हर घड़ी आतंक, दुःख, अकीत्ति और मानसिक क्लेश को तो 
भोगता ही है, परन्तु शोचनीय बात यह है कि सारा संसार उसका बैरी हो जाता है। 
मिथ्या चिरपरिचित परम्परागत पाप है, अधर्म का द्वार है। इस अध्ययन में 'उक्तविध 
मूषा के तीस नाम,. रूप के साथ, पृथक्‌-पृथक्‌ गिनाये गए हे। मिश्याअमी को. कभी” 
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सुन्दर भोजन-वस्त्र नहीं मिलते। आजीवन निरन्तर अमनोरम कायिक और मानसिक 
क्लेशः से वे शूलित-कीलित बने रहते हे--“अंमणोरमाइं हिययमणदूमकाइ जावज्जीवं | 
दुसद्धराई अणिट्ठ खरफरुसवयसा तज्जणनिव्मच्छण दीणवंदणविमण, कुभोयणा, कुवाससा, । 
कुवसहीसु, किलिस्संता नेव सुहं नेव निब्बुइं उंवलभंति अच्चंतविपुलदुक्खसयसंपडत्ता।” 
तृतीय, अदत्ताध्ययन, में अदत्तादान के भी तथाकथित पोच अधमं-द्वारों का विवरण | 
दिया गया है। अदत्तादान मानव को दस्युता के लिए उत्प्ररित करता है। वह समाज 
में घुणावाद एवं दुराचारिता और राज्य में क्रूर अशान्ति के वन्यविसर्प का प्रचंड | 
विस्फोट उत्पन्न करता है। अदत्तादान के भी तीस नाम-रूप हें। अदत्तादायी के एक | 
रूप को उदाहृत देखिए--इमोवि विस्संभवाइओ पावकम्मकारी, अगम्मगामी अयं दुरप्पा / 
बहुएसु य पापगेसु जुत्तोत्ति एवं जंपंति मच्छरी, भइके वा गुणकित्तिनेहं परलोगनिष्पिवासा, | 
एवं ते अलियवयणदच्छा परदोसुप्पायणंप्पसत्ता वेढेन्ति ।” >> | 
` चतुर्थ, अब्नह्मचर्याध्ययन, में बतलाया गया है कि चतुर्थ आश्रवद्वार 'अन्नह्म' (काम) | 
चिरपरिचित होते हुए भी त्रिलोकातिंग है। देव-दानव-मानव, नाग-किन्नर-गन्धवं, सभी 
उसके वंशंवद हे। यह कायरों की सेवनीय वस्तु है। काम वह दलदल है जो ऊपर से 
देखने पर तो ठोस मालूम पड़ती है, पर उस पर पैर रखते ही मनुष्य उसमें आमूल-चूर 
घेस जाता है। और, उसका उद्धार होना कठिन हो जाता है। इसका विशेष रूप से 
सेवन करने वाले हे--परियों के साथ रहने वाले देवसमुदाय, मोहाच्छन्नचेता असुरकुमार, 
नागकुमार, गन्धवंकुमार आदि। इनके अतिरिक्‍त सावभौम चक्रवर्ती नर-सिहों से लेकर 
सेनापति और पुरोहित तक एवं जितशत्रु, सुरूप, सुयौवन, लब्धप्रतिष्ठ, श्रुतकीत्ति तथा 
सम्भ्रान्त कहे जाने वाले व्यक्ति सरस और सुरभित, सुकोमल और सुकंठ मनोरमा रूप- | 
वतियों का उपभोग करते हें और फिर भी सदा अतृप्त रहकर असमय में ही अद्धंदग्ध 
लालसा लिये हुए कथाशेष हो जाते हे । - कस | 
इस अध्ययन में प्रसंगवश श्रीमद्भागवत, रामायण और महाभारत की चरित्रः 
नायिकाओं---जैसे, सीता, रत्नावली, पद्मावती, तारा, सुभद्रा ( रक्तसुभद्रा ) रोहिणी और 
> नामोल्लेख किया गया है। ये सभी 'मोहमार्याए” थीं, 'अधर्म के द्वार थीं! 
म के चलते राज्य की शान्ति और शासन में, समाज की संस्कृति और सभ्यता 
पड़ गया था। इसके अतिरिक्त, इस प्रसंग में, कुरुक्षेत्र, बलदेव औरं वासुदेवं 
का भी जिक्र है, जिन्हें मोहभार्याओं के कारण अधर्म के द्वार में प्रविष्ट होना पड़ा था। 
इस अध्ययन. की वस्तु बड़ी सरस, साहित्यिक शेली में लिखी - गई है । : अध्ययनान्त में 
अब्रह्ममोगियों के फल-विपाक की चर्चा करते हुए श्रीसुधर्मा जी ने कहा हे--“एसो सो 
4405, इहलोइओ डाय य असुहो बहुदुक्लो महन्भयो वहुरय्यप्पगाढी 
हकका असाओ. वासंसहस्सेहि. न मुञ्चति ।” ‘- 
दशा ह द में मी, इसी अकार, परिह के भी पोच द्वारों का वर्णन है! 
| बै समस्त आरंभों को कारण 'परिग्रह' है ।_ कहा भी है--“संसारमूलमारमी” | 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ७७ ) 


स्तेषां हेतुः परिग्रहः।” ` परिग्रह संसार का एक दुराघषं वृक्ष है, इसकी जड़ नरक की 
धरती में जमी हैं। लोभ, क्लेश आदि इसके स्कन्ध हे। द्रव्य-रक्षा की चिन्ता शाखाएँ 
हे। एंश्वर्य आदि का गर्वे घनी-फैली प्रतिशाखाएँ हैँ। मोह-ममता उस वृक्ष को छाल 
(त्वचा) और इन्द्रिय-विकार पत्ते, फूल, फल आदि हें। शारीरिक तया मानसिक क्लेश 
उस परिग्रह वृक्ष की कापती हुई ऊद्ध्वंशिखा (फुनगी) है। इस प्रकार, रूपक के द्वारा, 
मानो परिग्रह का एक मूर्तं रूप ही खींच दिया गया है। इस अध्ययन की कथा-शैली 
अधिकांशतः रूपकाश्चित है। परिग्रहशील व्यक्ति पहले अल्प-सुख होते है। सुख, पावस 
की विजली को तरह उन्हें अपनी एक झलक दिखलाकर चला जाता है, जिससे पीछे 
चलकर वे बहुदुःख हो जाते हैं। अभ्रच्छाया की तरह जव वैभव विनष्ट हो .जाता .है, 
तव॑ परिभ्रहवादी लोगों के लिए वैभव-विघात का मलस्नान असह्य हो जाने के कारण 
उनकी सारी जिन्दगी ही निर्यातित हो जाती. है। परिग्रही लोगों की चेतना सहज ही 
मोहसात्‌ हो जाती' है। 
आश्रवद्वार के ठीक विपरीत,. उक्त द्वितीय संवरद्वार के पाच अध्ययन इस प्रकार 
हे-- (१) अहिसाध्ययन, (२) अमृषाध्ययन, (३) दत्तादानाध्ययन, (४) ब्रह्मचर्याध्यियन 
और (५) अपरिग्रहाध्ययन। प्रत्येक अध्ययन के स्वरूप, नाम, कारण, कर्ता -और - फल, 
ये पोच-पौच भेद किये गए हे । 

प्रथम, अहिसाध्ययन, मे--भिक्षाटन-विधि और तत्प्रसंगतः होने. वाली हिंसा -के 
विभिन्न रूपों का अतीव सूक्ष्म विवेचन है।. भिक्षाटन के लिए निकला हुआ साधु किस 
प्रकार अहिंसा ब्रत का पालन कर. सकता है और हिसा से बच सकता है, इसके लिए 
अनेक ऋजु-कठिन आचरण-विशेष का समादेश है ?। . भिक्षाजेन में अनेक दोष साधु क्रो 
लग सकते हें, इसलिए, एक-एक दोष का पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषण, स्वरूप-निर्वारण और 
उनके निराकरण के मार्ग बताये. गए .हें। इसके अतिरिक्त इसमें. साधुओं की पोच 
भावनाओं (आचारों) का व्युत्पादन . है। . 


द्वितीय, अमृषाध्ययन, में सत्य के स्वरूप, महिमा और उसके दस प्रकारों का उल्लेख 
मिलता है। साधुओं को किस प्रकार बोलना-चालना चाहिए, इसका भी निर्देश बड़ी रोचक 
रीति से कियाः गया है । गुस्सा, लालच, डर, -हेंसी-मजाक आदि से बचने के लिए 
पोच भावनाओं, का इस अध्ययन में भी वर्णन हुआ हूँ । 


तृतीय, दत्तादानाध्ययन, में दूसरे के द्रव्यों को देखकर मन में केसी भावता को 
स्थान देना चाहिए उन्हे किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए आदि प्रइनों का 
व्याकरण किया गया है । इसके अतिरिक्त दानग्रहण-संबंधी पोच आचारों का सुस्पष्ट 
विवेचन है । 


` चतुर्थ, ब्रह्मचर्याध्ययन, में कामोदयकारिणी स्त्री के वर्जन की पोच विधियों का 
समुपदेश है । सांथ ही ब्रह्मचयं के स्वरूप का विस्तृत कथन भी है । ब्रह्मंचर्य को 
हिमालय से उपमित किया गया है । ब्रह्मचयं सभी ब्रतों से उत्तम, प्रधात और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyaltya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ७८ ) 


मर्यादा-ब्रत है, स्वास्थ्य और शुचिता का घर हे । ब्रह्मचर्यं सभी ब्रतों का मूल और 
रक्षक है । ब्रह्मचयं-स्वरूप-निर्देश के प्रसंग में ही ब्रह्मचारियों के दैनिक. आचार 
भी बतला दिये गए हें; जिनमें नारियों की घोर उपेक्षा और' निदारुण निर्मत्सना की 
गई है । ` उतकेननयणलावण्णरूवजोवणपयोधराधर' के सावेभौम' अनाहत अनु- 
शासन से बचने के लिए जैनशासन द्वारा साधु ब्रह्मचारियों को भीषण रूप से आतं कित 
किया गया है । इस अध्ययन की भाषा-शैली बड़ी हूदय-ग्राहिणी. है । 


पंचम, अपरिग्रहाध्ययन, में परिग्रह से विरत होने का आदेश है, साथ ही विरति- 
विधियों का सविस्तर निरूपण भी किया गया है । इसके अतिरिक्त श्रमणधर्मे, 
श्रमणोपासक-प्रतिमा, मिक्षु-प्रतिमा, (प्रतिमा--ब्रतविशेष) आदि का भेदाभेद के साथ- 
साथ वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया हे । समस्त जैनाचार का संबंध ही आयु और 
स्वास्थ्य से है । विश्लेषण-स्थल पर कोमल शब्दों के चुनाव ने भाषा को मधुर बना 
दिया है । अध्ययनान्त में अपरिग्रह की पोच भावनाओं की चर्चा करते हुए ग्रंथ का 
उपसंहारं किया गया है--“एवमिणं संवरस्स' दारं सम्मं संवरियं होई सुप्पणिहियं इमे हि 
पंचहिवि कारणेहि मंणवयकायपरिरक्खिएहि निच्चं आमरणं तं च एस जोगो नेयव्वो 
भिइमया मतिमया ।” : | २ ऱ्ह छः 
इस प्रकार, .प्रश्‍नव्याकरणसूत्र में दो मूल द्वार हँ; एक अघमं (आश्रव) द्वार, 
दूसरां धर्म (संवर) द्वार। दोनों द्वारों में पौच-पौच अध्ययन हौँ और प्रत्येक अध्ययन 
के पौच-पाच द्वार हे। प्रश्‍नव्याकरणसूत्र विषय की दृष्टि से 'आचारांगसूत्र' में उपदिष्ट 
आचारों का पिष्टपेषणं मात्र हे । एक-एक नियम से मनुष्य को नरक-दण्ड दिखा-दिखाकर 
संसार से वितृष्ण होने का आदेश दिया गया है। जैन शासन के धर्माचरण की कठोरता 
इंतनी प्रचण्ड है कि उसके सामने अन्य निवृत्तिवादियों के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। 
तीय॑करों या जेन साधुओं की तपस्या की उग्रता यह प्रमाणित करती है कि जब तन को 
लोहा और मन को पत्थर वनाया जायगा तभी उनपर सांसारिक वैषयिक मिथ्यानन्द को 
प्रभाव नहीं पड़ेगा, हालोकि भगवान्‌ महावीर ने नारियों के विषय-बासना-जनित अपराधों 
को क्षम्य समझा है। ` २ > ?- म्य 
व्याकरण की दृष्टि से 'प्रश्‍नव्याकरण' की व्युत्पत्ति है--'प्रदना: अंगुष्ठादि- 
विद्यास्ता व्याकियन्ते-अभिधीयन्ते अस्मिनिति 'प्रब्नव्याकरणम्‌”।”  'उपासक-दासूत्र' की 
भोति. अदनव्याकरणसूत्र' कहीं-कहीं 'प्रश्‍नव्याकरणद्यासूते' के नाम से भी अभिहित 
हुआ हे। तदनुसार व्युत्पत्ति होगी--प्रदनानां विद्याविशेषाणां यानि व्याकरणानि तेषां 
र गतिमा ग्रन्यपद्धतय इति 'प्रश्‍नव्याकरणदक्षा: ।' पहली व्युत्पत्ति 
अनुसार, सुत्र का विषय होना चाहिए---अंगुष्ठादि (कदाचित्‌ तन्त्रमन्त्र 
ज्योतिविद्या आदि) प्रश्‍नविद्याओ का विवेचन । किन्तु, दुसरी व्युत्पत्ति के अनुसार प्ररत, 
= अर्यात्‌ विद्याविशेष की विवेचना करनेवाला,- दस अध्ययनों डि 
7 दस अध्ययनों में प्रतिबद्ध ग्रन्थ (अंग 


स-न), ऐसा बर्थ होगा। 
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इस प्रसंग भें कहा जाता हं कि प्रश्नादि विद्या बड़ी गहन विद्या हे और वह 
अंक्षयी विशिष्ट संयमियों को ही उपलभ्य है, और आज का मानव पूर्वापेक्षया पाण्डित्य, 
बल, बुद्धि, वीर्यं (अन्तःशक्ति) आदि से हीनातिहीनतर होगा, यही सोचकर पूर्वाचार्यों 
(तीर्थकरों) ने. पुष्टालम्बन (सरल मार्ग) को उद्देश्य कर प्ररनादिविद्या की जगह पोच- 
पाच आश्रव और संवर के द्वारों की (शाब्दिक) अवतारंणा की है। इन्हीं के वाङ्मय- 
स्वरूप को श्रीमन्महावीर स्वामी के शिष्य पंचम गर्णधर' श्री सुधर्मा स्वामी ने आक्षरिक 
रूप दिया, साहित्यिक भाषा में सजाया, संवारा, और उसे प्राणस्पृक्‌ भावों से ओत-प्रोत 
कर राः । भ्रन्थ में तेरह सौ सूत्र हे । सूत्र, इलोकंबंद्ध तथा गद्यबद्ध दोनों प्रकार 
के हे 

प्रश्‍नव्याकरणसूत्र के प्रवचनारम्भ के पूर्वं की कथा इस प्रकार हे. :-- - 

उस युगं भें, उस समय, चम्पा (वंत्तंमोन चम्पानगर, भागलपुर) नाम की 
नंगरी थी। वहाँ पुण्यभद्रं नाम का एक चैत्य था, जिसमें एक अशोक के पेड़ कें नीचे 
पृथ्वीशिलापट्टुं था। उस चम्पा नगरी में कूणिक नाम का राजो राज्य करता. था) 
उसकी रानी का नाम धारिणी था। : R427 

उसी संमथ, श्रमण भगवान्‌ महावीर के अन्तेवासी, रूप, बल, विनय, ज्ञानं," दर्शन, 
चरित्र, तेज, ओज आदि से सम्पन्न स्थविर श्री आये सुधर्मा जौ, पोच अनागारिकों के 
साथ, पर्थेटन-परिंचरण के क्रमं में चम्पा नगरी पधारे। बहो यथाप्रतिरूप उद्ग्रह को 
स्वीकार कर संयम और तपस्या से अपने को भावित करने रूगे। एक दिन सभा रूगी। 
घमंकथा कां प्रवचन हुआ। उसके बाद वे जिधर से आये थे, उधर ही चले गए] 
| उसी समय, श्री आये सुधर्मा स्वामी के पट्टशिष्य आयंजम्बू प्रवचन-स्थंल के सञ्चिकट 
ही शीर्षासन में ध्यानावस्थित होकर अपने को भावित कर रहे थे। प्रवचन सुनकर 
जम्वू स्वामी के अन्तस्तल में श्रद्धा उमड़ आई, और वे जहे आयं सुधर्मा गए थे वहीं 
जा पहुँचे । उन्होंने सुधर्मा की दाई ओर से तीन वार प्रदक्षिणा की, नमस्कार किया 
और उनके न अतिदूर, न अतिनिकट, इतांजरि होकर बैठ गए । उसके बाद उन्होंने 
“आये सुधर्मा स्वामी से इस प्रकार कहा--'मन्ते! (भगवन्‌ ! ) भ्रमण भगवान्‌ महावीर 
ने दशम अंग 'प्रदनव्याकरण' का कौन-सा अर्थ बतलाया हँ ?' आये सुधमा ने उत्तर 
किया--'जम्बू, श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 'प्रइतव्याकरण' के दो भुतस्कन्ध (द्वार) कहे 
है-आश्रव द्वार और संवर द्वार।” उसके बाद अनागारिक जम्बू ने पुनः भइन te 
“भन्ते ! (भगवन्‌ ! ) दोनों स्कंन्थों के कितने अध्ययन भगवान्‌ ने कहे है?" श्री 
सुधर्मा ने उत्तर किया--"जम्वू, भगवान्‌ ने प्रति स्कन्ध के पौच-पौच अध्ययन कहे हे ।. 

इस प्रकार, 'प्रदनव्याकरणसूत्र' की यह भूमिका है, जो कि षष्ठ अंग ज्ञातृ- 
घर्मंकथासूत्र/ पर अवलंबित है। इससे स्पष्ट है कि' श्रमण भगवान्‌ महावीर नो. जैसा 
कहा है वैसा ही स्वामी सुधर्मा का उद्गार है।  अतंएवं यह निविवाद हैं कि जैनसून, 
आयुवेद शास्त्र की भौति, गुरुशिष्य-परम्पराआप्ते विषय है। | हन 
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आश्रव -और संवर की सव्याख्य व्यूत्पत्ति:--आ-अभिविधिना सर्वेव्यापकविधित्वेन | 

श्रौति-भ्रवति वा कमं येभ्यस्ते आश्रवाः प्राणातिपातादयः पञ्च। संत्रियन्ते निरुध्यन्ते | 
आत्मकासारे प्रविशत्‌ कर्मंसलिलं यैरिति संवराः प्राणातिपा्तविरमणरूपादयः पञ्च। 
अर्थात्‌, जिन आचरणों (प्राण केः अतिपात-हिसा आदि) से. मनुष्य कर्म (प्रपंच-प रिग्रह 
आदि) में संसक्त हों वे 'आश्रव' है, और जिन आचरणों द्वारा आत्मसरोवर में घुसते हुए 

- (पंकिल) कमंजळ को रोका जा सके वे 'संबर' हें। संक्षेप में, हिसा और अहिंसा. का 
"सम्यक्‌ समालोचन ही 'प्रइनव्याकरगसूत्र' का मूल प्रतिपादित विषय है। तभी तो अहिसा | 

को 'भगवती' का विशेषण, पद दिया गया हं । 
वैयाकरणों के 'ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मंगलमाचरणीयमिति शिष्टाचारः। _ 

के अनुसार इस ग्रन्थ के प्रारंभ, मध्य और अन्त में मंगलांचरण किया गथा हुँ । मंगल 
तीन प्रकार के हं-_कायिक (नमस्कारात्मक), वाचिक (आशीर्वादात्मक) और मानसिक | 
(वस्तुनिर्देशात्मक) । इस ग्रन्थ में--श्री पाइवंनाथाय 'नमः। णमो अरिहंताणं । जम्बू | 

इ णमोत्ति' द्वारा भगवदामंत्रणरूप आदिमंगळ, प्रथम संवर द्वार में अहिस-भगवती का | 
वरणेनरूप मध्यमंगळ और 'नायमुणिणा भगवया महावीरेण पन्नवियं आलापक द्वारा । 
अन्त्यमंगल का. त्रिवेणी संगम हुआ ह । शिष्यों की मंगल बुद्धि के परिग्रहाथे मंगल कां | 
आचरण, जैनाचार्यो का उद्देश्य हं । a 
जैन-सिद्धान्त-भवन, आरा, के सौजन्य से इस लेख के लेखक को. प्ररनव्याकरण' | 

“ (पण्हवागरण) की दो प्रतियों अवलोकनाथं प्राप्त हुई हे। एक तो हिन्दी : टीका से | 
संवलित है। टीका की हिन्दी बड़ी पुरानी लगती 'हे, जिसमें मूल सूत्र का प्रायः | 
संक्षिप्ताथं ही उपस्थित किया गया है। टीकाकाल हे--वीराव्द २४४५.; श्रावण शुक्ल | 

“७, रविवार। यह जैन शास्त्रोद्धार मुद्रणालय, सिकन्दरावाद, हैदराबाद (दक्षिण). से / 
प्रकाशित हुई है। टीकाकार हे--वाल ब्रह्मचारी पंडित मुनि श्री अमोलक ऋषि जी | 
महाराज । « राजा बहादुर लाला सुखदेव सहाय जी (जन्म १९२० संवत्‌) और ज्वालां | 

प्रसाद जी जौहरी (जन्म १९५०) इसके प्रकाशक हँ। . दानवीर प्रकाशक महोदय ने कुल | 

३२ जैन शास्त्रों की एक-एक हजार प्रतिय छपवाकर, जिज्ञासुओं और भक्तों के लिए | 
-तिंभूल्य वितरित की हैं । इन बत्तीस ग्रन्थों का-जिनमें ग्यारहों जैनसूत्र हे- हिन्दी अनुवाद | 

केवल तीन वर्षों .(वीराब्द २४४२ ज्ञानपंचमी से २४४६ विजया दशमी तक) में. श्री- | 
अमोलक ऋषि जी ने गुरु की अनुकंपा और शिष्यों की सहायता से. कर डाला था! | 
-मुदणालय-संबंधी अव्यवस्था के बावजूद इनके छपने में केवल पोच वर्ष लगे । | 
भाषा-शैली की भ्रष्टता और -मुद्रण की. अवंज्ञानिकता के रहते हुए भी प्रत्य | 

उपयोगी है। पाठ या पारायण के खयाल से ग्रन्थ को सजिल्द न बनाकर पत्रात्मक रूप 

दिया गया है.। Oo ५ प ज्र 

` अन्य की दूसरी प्रति संस्कृत टीका से समन्वित है। टीका की झली अपेक्षा | 
द क त हं, हालाकि टीका में विस्तृत रुप से सूत्रों.के मूलार्थ को स्पष्ट करने कां प्रयास | 
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प्रशंसनीय है। शब्दों की व्युत्पत्ति करने की व्युत्पत्ति-शैली टीकाकार की व्याकरण-प्रौढ़ता 
की ओर संकेत करती है। टीकाकार हें तपागच्छाचिपति सूरिपुरन्दर श्रीमदुज्ञानविमलसूरि 
(जन्म १९४९ ; वैशाख शुक्ल ३: निर्वाण १९७४ भाद्रपद शुक्ल ४)। इन्होंने १९६२ 


विक्रम संवत्‌ को मागंशीष कृष्णा तृतीया को दीक्षित होकर, १९७० संवत्‌, कात्तिक कृष्णा 


एकादशी को 'पंन्यास' पद प्राप्त कर लिया था। टीकाकार के उत्प्रेरक हे बाल ब्रह्मचारी 
श्रीमत्पंन्यासश्रवर, मुक्तिविमलगणि के अन्तेवासी श्रीमत्पंन्यास रंगविमल गणि । मुकिति- 
विमल जैन ग्रंथमाला के व्यवस्थापक शान्तिलाल हरगोविन्द दास इस ग्रन्थ के प्रकाशक हें 
और पंडित मफतलाल झवेरचंद संशोषक । प्रकाशन-काल--वि० सं० १९९३ तथा वीर 
संवत्‌ २४६३ है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन-कार्यं में बड़े-बड़े सद्गृहस्थोंऽने आथिक सहयोग 
दिया है, जिनकी सूची पुस्तक के भूमिका-भाग में दे दी गई है। मुद्रण निर्दोष हं । 

ग्रन्थ के अन्त में एक संस्कृत शलोकमयी नातिदीर्घं प्रशस्ति है जिसमे टीकाकर्ता ने 
अपने पूर्वं की गुरु-परम्परा की एक झाकी प्रस्तुत की हँ । टीका के प्रतिलिपिकार हे-- 
धर्मधरा नगरनिवासी पं० श्री नयविजय। 'पं० श्री नयविजयेन लिपीकृता आत्मार्थं 
श्री घमंघरा नगरे पाइवंनाथप्रसादात्‌।' जो हो, यह संस्कृत टीका उच्तपूर्व प्रतिं की 
हिन्दी टीका से समधिक उपयोगी, सूचनात्मक और ज्ञानवर्धक है। कहीं-कहीं प्रसंगानुसार 
जैन-कथाओं का भी संक्षिप्त रूप उपस्थित कर दिया गया है, जैसे--द्वितीय संवर-द्वार 
के प्रथम अध्ययन में 'सीयत्ति' ( शीतलेश्यालब्धि ) और तियत्ति' ( तेजोलेश्यालब्धि ) 
शब्दों को समझाने के लिए एक पुरानी घटना का उल्लेख है। वह यों है :-- 


“कूमंग्रामनिवासी मंखलिपुत्र गोशाल एक दिन बालतपस्वी वेशिकायन से 
अकारण झगड़ा मोळ लेने के खयाल से उन्हे छेड़ बैठा । वैशिकायन जी निरन्तर 
तपोध्यान में ही लीन रहते थे। अतएव, स्नान आदि न करने के कारण उतकी सारी 
देह में जू पड़ गई थी। गोशाल ने उनसे मजाक करते हुए कहा--आप तपस्वी हे 
या साक्षात्‌ जूं के अवतार?” . इसपर क्रुद्ध होकर घोर तपस्वी वे शिकायन जी ने भस्म 
कर देने के खयाल से दुरात्मा गोशाल पर वज्ञदहन 'तेजोलेइया' का विसर्जन कर द्या 
किन्तु, तत्काल तत्रोपस्थित करुणाकर भगवान्‌ महावीर ने जरते हुए गोशाल पर 
'शीतलेश्या' का प्रयोग कर उसे बचा लिया ।” 


इसी को 'शीतलेद्यालब्धि' कहते हे । अर्थात्‌, ऐसा अभिसिञ्चन जिसमें प्रचुर परिताप 
के उच्छेद की अनन्त अजेय शक्ति निहित है । द्वितीय संवरद्वार के प्रथम अध्ययन का 
'लब्धिस्वरूप' प्रसंग बड़ा ही मनोरंजक ज्ञानोन्मेषक, अतः पठनीय और मननीय है । 
भिक्षावृत्ति में जो उद्गम, उत्पादन, एषणा ये तीन दोष होते हैं उन्हे टीकाकार ने चक्र 
बनाकर स्पष्ठ ढंग से समझाने. का प्रयास किया है । तीनों दोषों के विभिन्‍न रूपों 
की कुछ गिनती दो-सौ-चार है । इस स्थल पर एक-एक शब्द को सविस्तर समझ [या गया 
है । प्रतीकात्मक शब्दों के विविध विश्लेषण विषय-बोध में बड़ी सहायता पहुँचाते हें। टीका 


के अतिरिक्त भी जगह-जगह पादटिप्पणी दे दी गई है जो मूल विषय को सुस्पष्ट, 
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सोदाहरण और गतशंक बनाती है। कुछ मिलाकर पुस्तक की उपादेयतां वान्छी, 
है । पुस्तक पत्रात्मक है । 

इदमित्यं, केवल विहंगम-दृष्टि से देखने पर भी इस ग्रन्थ की गरिमा का झा. 
पता चलता है । अगर इसे दधि-मंथन-दण्ड न्याय से देखा जाय तो इससे जाने कि 
बुद्धिविवद्धिंनी बाते उद्बुद्ध होंगी । जो हो, जैनांगो में प्रश्‍नव्याकरणांग का अपना 
पृथक्‌ अस्तित्व है, इसे. अस्वीकार नहीं किया जा सकता है । कहना न होगा! 
यह जैन-धमं-प्रथ प्राकृत वाङ्मय जगत्‌ का अन्यतम भव्य तत्त्व हुं । 


£] 
ee है) ल्न 


न. ढे 
® 


वैज्ञानिक पद्धति का कत्तव्य 


. , भारतवर्ष में हमलोगों की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम बड़े-बड़े पाए 
. आन्दोल्नो को, अवतारी महापुरुषों को और बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं को पूवा 
परिस्थितियों से असंबद्ध और असंपृक्त अथवा आकस्मिक घटना के ही रूप में देखते! 
उदाहरणाथ, भगवान्‌ कृष्ण के अवतार के विषय में हमें इतने से ही संतोष हो जाता है किर. 
. आदि पापियों के संहार के लिए ही वह अवतार हुआ था। देश की धार्मिक, सांस. 
आर्थिक, राजनीतिक आदि पूवं वर्ती परिस्थिति में उस अवतार की आवश्यकता को हम ॥ 
ढूढ्ते। न यह जानना चाहते हे कि देश की परवर्त्ती परिस्थितियों पर उसका चिरस्थायी 
अचिरस्थाथी क्या प्रभाव पड़ा। वैज्ञानिक पद्धति का यह कत्तव्य है कि वह शी. 


पता लगाए और इसका निरूपण करे | 
'मारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक विचार| 

ले०--डॉ० संगलदेव शास्त्री |. 

'कल्पना', हैदराबाद; (अप्रैल १९५३ i 
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| . - बीसलदेव रास्त | _ आलोचक 

| 0| हे०-- डॉ० माताप्रसाद गुप्त 3 प्रो० नलिनविलोचन शर्मा 
f प्रकाशक--हिंदी परिषद्‌, विश्वविद्यालय; प्रयाग :  'साहित्य-संपादक 
मूल्य--साढ़े तीन रुपये । 


। हिन्दी-साहित्य के हितेच्छूओं के लिए यह बहुत ही संतोष की बात है कि इधर 
| हिन्दी के विद्वानों ने प्राचीन ग्रन्थों के पाठों के पुननिर्माण और वैज्ञानिक संपादन तथा 
। पाठालोचन के अत्यन्त आवश्यक किन्तु अवतक उपेक्षित क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है। 
| ऐसे विद्वानों में डॉ० माताप्रसाद गुप्त का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने तुलसी के 
| रामचरितमानस का वैज्ञानिक संपादन तो किया ही है, साथ ही साथ, बड़े विस्तार से, 
दो खण्डों में मुद्रित अपनी एक पुस्तक में, मानस का पाठालोचन भी उपस्थित किया है। 
डॉ० गुप्त ने इधर पद्मावत तथा जायसी की अन्य कृतियों का भी वैज्ञानिक संपादन किया 
| है, जो विद्वानों के शास्त्रार्थ का आधार बनकर यह प्रमाणित: कर चुका है कि हिन्दी में 
| दुसरे लोग भी इस दिशा में सचेष्ठ हे । 

४ डॉ० गुप्त के द्वारा संपादित नव-प्रकाशित ग्रन्थ ह नरपतिः नाल्ह का बीसलदेव 
| रास, जिसे पूर्ववर्ती विद्वानों की तरह बीसलूदेव रासो' न कहकर, उन्होंने बीसलदेव 
| रास' का समुचित शीर्षक दिया है, क्योंकि यह ग्रन्थ रासो ग्रन्थों से अने क दृष्टियों से भिन्न है। 
:| हिन्दी-साहित्य के इतिहास के प्रथम युग को वीरगाथा-काल की संज्ञा से अभिहित करने- 
॥ वाले आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने, तथा उनका अन्धानुसरण करने वाले अन्य इतिहासकारों 
॥ ने भी, वीसळदेव रास को हिन्दी के सबसे प्राचीन ग्रन्थों में ही एक नहीं, प्रत्युत हिन्दी 
| का प्रचीनतम ग्रन्थ तक कहा है। . इसके विपरीत हिन्दी के साहित्यिक इतिहासकारों की 
| यह नई प्रवृत्ति है कि वे वीरगाथा-काळ की प्रायः समस्त रचनाओं को ही अप्रामाणिक 
| सिद्ध करने में संनद्ध हे। उदाहरण के लिए, श्री अगरचन्द नाहटा तथा और 
| अनेक विद्वानों ने “एतिहासिक, भौगोलिक और कालविषयंक विशेषताओं पर विचार 
[| करते हुए लिखा हे कि यह सोलहवीं-सत्रहवीं शताब्दी की रचना ज्ञात होती हे । 

ही डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने अनेक प्राचीन हस्त-लिखित प्रतियों के आधार पर इस 
: | अन्य की अपेक्षाकृत अधिक प्राचीनता सिद्ध की हँ और उनके युक्ति-्युक्त निष्कर्ष से असहमत 
| होने का कोई कारण नहीं दीख पड़ता। 

३ डॉ० माताप्रसाद गुप्त ने, श्री अगरचंद नाहटा के सहयोग से प्राप्त अनेकानेक 
लिखित पोथियो को. उनके पाठ-समय के आधार पर पाच समूहों में विभक्त किया 
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हैं और इन सभी स्रोतों के सहारे बीसलदेव रास के पाठ का, वैज्ञानिक रीति ॥ 
निर्माण किया है। इन विभिन्न स्रोतों का, भूमिका में, विशद परिचय दिया गया हे, क 
उनमें प्राप्त पाठ-भेदों का, पाद-टिप्पणियों में, सावधानी से संकलन भी कर दिया गया है! 

इस प्रकार के संपादन का महत्त्व, कुछ लोगों की दृष्टि में, केवल विशेषज्ञों) 
लिए ही होता है। पर, बात ऐसी नहीं है। वैज्ञानिक संपादन के परिणामस्वरुप १ 
केवळ अधिक से अधिक निकटता के साथ मूल पाठ का ही पुननिर्माण होता है, वाहि 
उससे किसी प्राचीन कृति के रचयिता का काल-निर्णेय तथा साहित्यिक मूल्यांकन | 
संभव होता है। बीसलदेव रास के पाठ के उद्धार के फलस्वरूप डॉ० गुप्त आत्मविज्ञा 
के साथ कहते हे कि इस ग्रन्थ की रचना 'चौदहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं तक अवश्य 
गई होगी' और इस तरह एक विवादास्पद विषय का समाधान हो जाता ह्‌ँ। ; 
साथ ही साथ जिन विद्वानों की यह धारणा थी कि “बीसलदेव रासो के रचयिता नाल! 
'जन्मसिद्ध काव्य-प्रतिभा न थी” और 'रास में न तो काव्य-चमत्कार, न अर्थ-गौरव और! 
छन्दोवेचित्र्य है”, उन्हें भी कदाचित्‌ इस सुसंपादित' संस्करण के अध्ययन के वाद क 
विचारों में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। | 


os, YP 


बा और बापू 

(चार अन्य एकांकियो सहित) आालोचक 

ले०--श्री रामनरेश त्रिपाठी प्रो० नलिनविलोचन 

प्रकाशक--हिंदी मंदिर, प्रयाग, “सा हित्य'-संपादकं 
मूल्य--डेढ़ रुपये । | | 


- श्री रामनरेश त्रिपाठी के नव-प्रकाशित एकांकी-संग्रह में पहली और : 
नाटिका है वा और बापू” और वही संग्रह का शीर्षक भी है। त्रिपाठी जी 
पीढ़ी के सम्मानित कवि और विद्वान्‌ हे। उन्होंने जयन्त, प्रेमलोक, बफाती बी 
अजनवी और पैसा-परमेश्वर जैसे सफल नाटक भी लिखे हे और अव, परिणत वय में, पर 
'कला के साथ, प्रस्तुत संग्रह के एकांकियों की रचना की है। _ | 

त्रिपाठी जी पुराने खेवे के साहित्यकार होते हुए भी अपने दृष्टिकोण में फी 
नवीनता रखते हे। बा और बापू' की भूमिका में, नाटकों में गृहीत ऐतिहासिक ग 
के विषय में, उन्होंने बहुत संक्षेप में जो कुछ कहा है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। ४ 
जी के शब्द हे: ; 

“एतिहासिक पुरुषों को, खासकर जिनपर हमारे समाज की धार्मिक | 
कहानी या नाटक का विषय बनाना और उनपर अपनी कल्पना की कलई चढावी 
कभी प्रिय नहीं था। में इसे एक साहित्यिक अपराध-सा समझता हँ--भिन्न-मिल ९ 
और आदर्शो' के कवियों और लेखको के मस्तिष्क से नाना रूपों में ,निकलने कै 
उनकी ऐतिहासिकता नष्ट हो जाती है और मूल कथानकों के लिए समाज में जो 
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बन चुकी होती है, वह छिच्न-भिन्न हो जाती है। इससे ऐतिहासिक पुरुषों के आदर्श- 
चरित्र का प्रभाव धीरे-धीरे क्षीण हो जाता है। 

___ मॅने अपने खण्डकाव्यों, कहानियों और नाटकों में सदा वर्तमान को आधार 
बनाया हँ। वत्तंमान स्वयं इतना विशाल हो गया है कि उसे भूत की आवश्यकता बहुत 
कम रह गई है। और वत्तंमान ही पर साहित्य का भवन खड़ा भी किया जायगा- 
भूतकाल की वेश-भूषा या शिष्टाचार को यदि हम वत्तंमान में परिणत कर सके. . 
तव तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर प्राचीन पात्रों के मुख से निकले वचन ज्यों-के-त्यों न 
देकर कवि या लेखक पात्रों के मुखों में वैठकर जब स्वयं स्वनिमित वाक्य बोलने लगता 
है, तब चरित्र की सीमा टूट जाती है, और श्रद्धा में विकार उत्पन्न हो जाता हे ।” 

त्रिपाठी जी के विवेचन से इस भ्रामक प्रवृत्ति का साधिकार निराकरण होता है 
कि सुप्रतिष्ठित एतिहासिक आख्यानों या पात्रों को लेकर उन्हें आधुनिकता के सांचे में 
ढालना साथंक हो सकता है। वस्तुतः एसी चेष्टा व्यर्थ ही नहीं, अवाछनीय भी हं। 

संग्रह के एकांकी त्रिपाठी जी के अपने निकष पर निर्दोष उतरते हें। कुणाल 
और तानी-नानी इतिहास पर अवलंबित है और नाटककार ने उनकी ऐतिहासिकता 
का पूरा ध्यान रखा है। सीजन डल है” और 'समानाधिकार' निश्छल पर मार्मिक 
व्यंग्य के अनुकरणीय दृष्टांत हैँ। किन्तु बा और बापू' में माता कस्तूरबा के चारित्र्य 
का ऐसा मर्मस्पर्शी अंकन है जो निराडंबर होकर अमोघ बन जाता है। 

एक छोटा-सा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाता हँ। महात्मा गांधी अफ्रिका सें 
है। सत्याग्रह चल रहा है। एक दिन रात में कुछ स्वयंसेवक आ जाते हें । उन्हे 
भोजन कराना है। किन्तु घर में आटा नहीं है। . वा अस्वस्थ हैं और सोई हुई हें। 
गाँधी जी स्वयं चक्की चलाते हें और आटा पीसने लगते हे और समझते हे कि बा सोई 
हुई हे। लेकिन कुछ देर बाद बा आती हैँ और यह बातचीत होती है :-- 

बा--यह क्या हो रहा हं? 

बापू--क्या तुम अभीतक सो रही हो? (बापू जोर से हेसते हं). 

बा--यह काम तो मेरा था, मुझे जगाया क्यो नहीं? 

बापू--डर के मारे? 

(इतने में आश्रम की एक अन्य स्त्री चंदो आकर कहती हँ) 

चंदो--खाना तैयार है, मेहमानों को लेकर आइए । [ 

बापू--इतनी जल्दी! शाबाश! अभी तो तुम आटा के जा रही हो न? 

. चंदो--बा ने तरकारी बना दी, पकौड़ियो बना दीं, इतने में दाल तैयार हो 
गई।.... 
बापू- क्या, बा रसोईघर से ब हे लाः 

चंदो--बा तो चक्की चलते ही रसोईघर म जा पहु 
'बहुत ही कुदळ उंगलियों और हल्के रंगों से अंकित यह चित्र अविस्मरणीय है द 


र पुरी प्ण्यमपामपान्ममआ 
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ले०--श्री जनेदकुमार श्री सिद्धेश्‍वर प्रसाद 
प्रकाशक--पूर्वोदय प्रकाशन, दिल्ली न 

पृ९ सं० २३०; मूल्य--सवा चार रुपये । र 
) | पिछले उपन्यासो की तरह जेनेन्द्र का नया. उपन्यास 'विवतं' भी समस्या- 
मूलक है। बहुत थोड़े से पात्रों के माध्यम से, कथात्मकता की रक्षा करते हुए, 
समस्या को. विश्लेषित करना जैनेन्द्र की विशेषता रही है। 'विवर्त' के प्रमुख 
पात्र तीन हे--पोहिनी, उसका पति नरेश, मोहिनी के बचपन का प्रेमी और बाद 
को क्रान्तिकारी जितेन। यों तिन्नी और पुलिस अफसर चड्डा भी उल्लेख्य हे । 
तिन्नी को जितेन नो अकाल में पचास-रुपयो में खरीदा था। 


कि: dt, ds 


मोहिनी सर रामचरण की एकमात्र संतान थी। जीवन में अभाव उसने 
जाना न था फिर भी वह भाव की भूखी थी। भाव उसे मिला जितेन में जो 
एक साधारण मध्यवित्त परिवार का यूवक था। पर भाव और अभाव साथ' ' 
टिक न सके। एक रोज अभीरजादी और मेहनतकश की बात पर. दोनों उलझ 
पड़े और फिर उस. उलझन ने दोनों का अलग मार्ग निर्धारित कर दिंया।. नारी 
व्यवहारकुशळ प्रमाणित हुई। मोहिनी ने बैरिष्टर, नरेश के साथ अंपना घर बसाया] 
परन्तु जितेन का दिल कोच की तरह टूट गया। अमीरी से उसे घृणा हो गई। 
उसने अमीरों को मिटाने की ठानी और वह क्रान्तिकारी दल में शामिल हो गया। 
पर वह मोहिनी को भूल न सका था। एक रोज गाड़ी उलटाकर वह मोहिनी 
के पास पहुँचा। उसने इच्छा प्रकट की कि मोहिनी उसे गिरफ्तार करवा दे। 
पर जितेन को तेज बुखार हो आया और वह हफ्तों बिछावन पर पड़ा रहा। 
मोहिनी की सेवा से उसकी जान बची। पुरुष नो आक्रोश में आ अपने को फिर 
 भिटाना चाहा था पर नारी के प्रेम ने सर्वनाश को द्वार से लौटा दिया। स्वस्थ 
| होने पर एक रात को जितेन मोहिनी के बहुमूल्य आभूषण लेकर - भागः पड़ा और 
फिर क्रान्तिकारी दछ के कार्य में जुट पड़ा। मोहिनी के प्रेमल व्यवहारः से जितेन 
के मन में अपने मागे के प्रति घोर वितक पैदा हुआ और उसने अपनो को पुलिस 
। अफसर चड्डा के हाय में समपित कर दिया। इसके आगे का अंश" उपन्यास का 
क. उपसहारमात्र है, मूल वक्तव्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं । 
- जने _ विकते की मूल कया का केन््रविन्दु मोहिनी है,--एक नारीपात्र जो 
ल आजाराची भी उल्लेखनीय विश्येषता है। उसके पति नरेश और 
ge व्यक्तित्व के दो विरोधी से दीखने वाले पहलुओं को दो भिन्न 
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दृष्टियों से उद्घाटित करने वाले पात्र हैं। मोहिनी के ही शब्दों में उसकी 
समस्या हे-- कैसे योग होगा इन दोनों का, सत्य कां और स्नेह का, भगवान्‌ जाने । 
लेकिन जसे भी हो, आदमी को यही करना है। स्नेह को भी नहीं छोड़ना है, 
| का से भी नहीं डिगना है। स्नेह उसका जीवन है, सत्य उसका जीव्य हँ। 
दोनों के विना वह कहीं नहीं है। लेकिन दोनों में मेल जो पूरी तरह नहीं बैठ 
पाता है, यही उसकी समस्या है ; यही उसका पुरुषाथं है।” (पू? १३७) मोहिनी के 
जीवन का सत्य हे नरेश और स्नेह जितेन। सत्य से वह स्नेह पाने का उत्सुक 
है और स्नेह को संत्य बनाने के लिए प्रयत्नशील । | 


यों देखने पर 'विवतं' का स्थापत्य शिथिल प्रतीत होता है । लगता है, 
स्थापत्य की दृष्टि से 'सुनीता' की सफलता जैनेन्द्र फिर कभी न दुहरा सके । 
पर वक्तव्य को वोद्धव्य बनाने की दृष्टि से 'निवतं' 'सुनीता' से आगे की कडी 
कही जा सकती है। 'विवतं' में समस्या स्पष्ट हैं, प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व की 
रेखाएं चित्र को प्रभावपूर्णं बनानो के लिए पर्याप्त हँ, इसके सांथ ही किसी भी 
प्रकार की रहस्यमयता के स्थल नहीं के बरावर हैं । 'सुनीता' का श्रीकांत 
'विवर्त' के नरेश के रूप में अधिक उदार, दृढ, संशयरहित और स्पष्ठ है । संशय , 
प्रेम का प्राणघातक शत्रु है जिसके कारण ही जैनेन्द्र के पिछले उपन्यासो के पात्र 
विकलांग हें, पुरुष और नारी दोंनों अतृप्त .हे, दोनों का व्यक्तित्व खंडित है। 
_ 'विवतं' में जैनेन्द्र ने अपने वक्तव्य की इस त्रुटि का परिमार्जन किया है। नरेश 
सोचता है--“मेरी मोहिनी को सवका प्रेम मिले, सव ही का प्रेम मिले। क्या 
उसके मेरी होने की सार्थकता तभी नहीं है कि मेरा आरोप उसपर न आए?" 
(पृ० १४९)। फलतः मोहिनी को वह प्राप्त हुआ जिससे कट्टो, सुनीता, कल्याणी, 
मणाल या सुखदा वंचित थी। 


मोहिनी के चरित्र में पर्याप्त अन्तर्बाह्य संघष है, जितेन के उससे कम और 
नरेश में और भी कम। एसा लगता है, स्तेह और सत्य के योग का प्ररत मोहिनी 
के लिए ही है, नरेश या जितेन के लिए नहीं। इससे उपन्यास का कथानक तो 
ऋजु होता है परन्तु उपन्यास महाप्राण नहीं हो पाता, जीवन की छाल्सापूर्ण गरिमा 
से वंचित रह जाता है । सुनीता, 'त्यागपत्र' आदि पहले के उपन्यासों में यह 
द्विविध संघर्ष उन्हे यथार्थ और विश्वास्य बनाता है पर अपनी कथागत ऋजुता के 
कारण 'विवतं' उनसे भिन्न कोटि की रचना है । विवतं में पुरुष नारी के अभिनय 
का दर्शक मात्र है । पर ठीक इसके विपरीत स्थितिं भी कम नहीं होती । लेकिन 
जैनेन्द्र उस रूप मे सोचते नहीं । उनके उपन्यास तो रेखागणित के प्रमेय की तरह _ 
है जिसमें प्रथम और अंतिम वाक्य मिल भिन्न नहीं हो सकते! जैनेच्र के लिए _ 
स्नेहसंबंध का कारण है जो बंधनों को रचता और फैलातां है । इसीलिए, विवत | जू 
“की मूल कथा प्रेम की एक संश्लिष्ट कविता है। | हन. 
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एक लम्बे मौन के बाद जैनेन्द्र ने उपन्यास लिखा है.। आशंका थी उनके 
अधिक रहस्यमय, जटिल और दाशंनिक हो जाने की । हिंदी उपन्यास-जगत्‌ के 
लिए यह शुभ संवाद है कि ऐसी बात हुई नहीं । पिछले दशक में जो उपन्यास 
प्रकाशित हुए हे उनमें 'विवर्त' निस्सन्देह महत्वपूर्ण है। जेनन्द्र यहा सवथा नूतन 
रूप मेँ आये हों, यह तो नहीं है पर यह आवृत्ति भी नवीनता के स्पर्श से वंचित 
नहीं है। क्रान्तिकारी और उनका कुंठित जीवन, नारी के व्यक्तित्व विकास और 
स्नेह का प्रश्‍न, घर और बाहर के सम्मिलित निर्वाह का प्रश्‍न--यहा भी हुँ; 
पर इनका निर्माण ठीक उन्हीं तत्वी से नहीं हुआ है जिनसे हम जैनेन्द्र के पिछले 
उपन्यासों से परिचित हे । 'विवतं' के पात्र उस भावावेश से वंचित हें जिसके 
कारण पिछले उपन्यासो के पात्रों के जीवन की उलझन गोठ का रूप ले लेती 
है। स्नेह में भावूकता भी है पर भावुकता ही स्नेह नहीं हे। अतः भावुकता का 
संयमन आवश्यक है, तभी स्नेह और सत्य का योग हो सकेगा। मोहिनी में इतना 
विवेक और नरेश में इतना घैय ह कि वे अपने को सुलझा लेते हे जिसके अभाव 
मो जितेन उलझता गया है । मोहिनी और नरेश जैनेन्द्र की नई गढ़न हँ और 
जितेन प्राचीन अवशेष । - 

क्रान्तिकारियों के जीवन का आवश्यकता से अधिक चित्रण हुआ हँ जो 
रोचक होते हुए भी उपन्यास को शिथिल बनाता है। यदि इससे जितेन के जीवन 
की उथल-पुथल पर प्रकाश पड़ता तो भी, पर एसा है नहीं। रोचकता के लिए 
उपन्यास की अप्रासंगिक कथा का अनावश्यक विस्तार नवसिखुए लेखकों के लिए 
भी शोभनीय नहीं । 


संसार के महानतम कलाकारों की कृतियों में भी आवृत्ति है। पर आवृत्ति 


की भी कला है-एकरसता का अनुभव न होने देना । जैनेन्द्र इस कला से 
अनभिज्ञ नहीं हें। 


मेषगीत 
रचयिता--भी जानकीवल्लभ शास्त्री ३ आलोचक 
प्रकाशक--भ्री मती छाया देवी, श्रीरञ्जन सुरिदेव 
राधा प्रिण्टिंग वकस, मुजफ्फरपुर a 
मूल्य-साढ़े तीन रुपये 


संसार शाश्वत और अशाश्वत - के संघर्ष का रंगीन और रहस्यमय रंगमंच 

हँ, जिसमें. मानव के अविरत आविस्तिरों भूयमान मनोभावों की जवनिकाए लगी 

ER हैं। और, मानव स्वयं अभिनेता और स्वयं दर्शक भी है। वह अपने अभिनय को | 
> 8 देखता है और विस्मित-भर होकर रह जाता है, इसलिए कि सूत्रधार का पता | 
सवया नहीं लगता ; फिर भी, उसके अलल इशारों का उसे कायल हो जाना. पड़ता है. 
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और इस प्रकार वह अपने-आप पर कभी रीझते हुए, कभी खीझते हुए एक 
अज्ञात परिचालना के पराधीन बना रहता है, निरन्तर । फलतः उसकी 
आत्मचेतता जगी हुई रहने पर भी निर्भान्त नहीं रहती है। परन्तु, कवि 
चमंचक्षु द्वारां पहले संसार के उस अशाइक्त पहलू को परितः देखकर चर्मचक्षु को 
बन्द कर लेता है, बाद में अपनी ममंचक्ष को खोल कर संसार के शाश्वत पहलू पर 
गौर करता है। और तव, वह कर्म-कोलाहल के नेपथ्य में अन्तर्छीन उस सूत्रधार की 
स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उसका रहस्य-भेद विइलेषण के साथ सबके समक्ष 
उपस्थित कर देता है । इसीलिए कवि मानव होते हुए भी 'अतिमानब' के रूप में 
संज्ञित होता है। यह उसकी दृष्टि में लगे हुए प्रज्ञा के अंजन का ही आश्चर्यजनक 
चमत्कार है । 
तो 'मेघगीत' के रचयिता श्री जानकीवल्लभ शास्त्री जी प्रज्ञाञ्जन से 
अजित एवं गारुड नथयनवाले कवि हे । इसलिए जहा वे एक ओर निकट के 
पनघट को देखते हे, वहा दूसरी ओर दूर की मरघट भी उनके चक्षु-विषय से 
अतिक्रान्त नहीं रहती हे । शास्त्री जी की सर्वतोबिसारी दृष्टि सर्वतोमुखी प्रतिभा 
की प्रभा से प्रभासित है, फलतः इनकी कविताओं में जीवन की सभी प्रकार की 
अभिव्यंजनाएँ परिस्फुटित होकर प्रतिपल परिस्फुरित रहती हे। १ 
'मेघगीत' शास्त्री जी के इक्यावन मधुर गीतों का महार्ष एवं सुललित 
संग्रह है। गीत मौलिक भावों से दीप्त हैँ। प्रत्येक गीत मेघायित होते हुए 
अपने-आप में पूर्ण होकर जन-जन की मन-रेती प्रर मेघाडम्बर-जन्य शीतल छाया का 
वितान तानता है। गीतों की प्रत्येक पंक्ति सितारं के तार की मींड-सी झंकृत 
है। कुछ पंक्तियों देखिए : 
“गोला ही रहता अचल, यह बादल के दिन री! 
सुमन-भार-नत तरु, वल्लरि, वन, 
सौरभ-भार-अधीर समीरण 
प्राण-भार-बेसुध तनु, तन, मन, छन-छन, छिन छिन री! 
घिर-घिर तिमिर-तिमिर दिशि-अन्तर, 
मिलित आज. अलि अवनी अम्बर, 
सोस ले रही एक अकेली में ही गिन-गिन री! 
“झलमल-मुक्तादलू-नव-जलषर-- 
जलूघर-कुन्तल-जाला; 
कज्जल-कल,-चपला-चल-लोचन, _ 
गोरोचन-रचि-माला, 
विमल-बलाका-माला', सुरधतु-- 
अधुरञ्जित-वर, अम्बर 7 
, मदिर-मन्द-मन्थर-्गत आगत _,, 
. स्वागत पावस-बाळा ! | 
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उपयुक्त उद्धरण के अर्द्धांश के पढ़ते ही बयदेव का पदसौष्ठवपूण . शीत 
“ऊ क्तितवंगलताप रिशीलनकोमलमलयंसमीरे”' की मधुर मुखर आवृत्ति अन्तरम 
पर होने 'लगती है । स्पष्ट संकेतित है कि शास्त्री जी का कवि गीतों मे 
संगीत-सुघा की सरसता का सत्याग्रही हे। शास्त्री जी अपने गीतों में संगीत. ही 
नहीं, नृत्य, वाद्य और नाद तत्व के भी समर्थक हे, कारण वे इन तत्त्वों के स्वयं | 
ममंज्ञ हें। संग्रह के सातवें गीत पर ध्यान दीजिए 


“मेष-रन्ध्र में मन्द्र-सान्द्र ध्वनि-- 
द्रिम-द्रिम-द्रिम उन्मद मृदंग को ! 
भाद्र-संमुद्र-रुद्र-रव्‌-रशना 
नाच रही कस दस दिशि-वसना 
रिमझिम रिमझिम रुनझुन रुनझुन, 
धुनकिट तच्छुम रन-रन रुनरुन, 
छुम-छुम, छननन, झननन, झुनझुन, 
मुक्त केश सरका शर्‍्यामांबर ! 
हरित-सस्य-अञ्चल चञ्चलतर ! ! 
ताल-ताल पर उच्छल-उच्छल-- ` 
चल जल छलछल टलमल टलमल, 
 कुलकुल-कुलकुल, कलकल-कलकल | हक 
प्रति पदगति नंति शत तरंग की! द - 
तडिद्‌ भंगिमा अंग-अंग की | [” 
संग्रह के नर्वे गीत में नाट्य के तत्त्व - विद्यमान हे, जिसमें भावभिनय की | 
विविध भंगियों का निर्देश भी परिलक्षित होता हँ: | 
बादल के पंखो से उड़ कर 
सावन की श्याम. परी आई! 
सुरधनु की सतरंगी चुनरी 
झंझा के झोंकों पर फहरी ` 
पग-पायल की .घुन छूम-छनन 
कंकण-किकिणी के रणनःझनन, 
उसकी बिजली की घुली हॅसी . 
नभ को छूकर क्षिति पर छाई !” . 


द संग्रह में ऋग्वेद, वाल्मीकि और व्यास के अनुगायन | के भी तीन | 
रूप में 
गीत ( ३२-२४-३५) संगृहीत हे। संग्रह के प्रारंभ में स्वयं शास्त्रव्यसनी कवि नै. 


` के प्रकाण्ड अधीती होने का पता चलता .है।. कवि के बौद्धिक विकास कां ही | | 
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परिणाम है कि. प्रत्येक गीत में अभिव्यक्ति की वक्रता और सुर्लिष्टता का सौरभ 
संचरित हो उठा है। 


दर्शन के रूखे-सूखे वालों पर कवितारानी की कोमल अंगुलियों के फिर 
जाने से कवि की मात्रिक छन्दोवद्ध पंक्तियों रस-पेशल तथा श्रुति-मधुर वन गई 
हें। संग्रह में गुंफित सन्‌ १९३६ से ५० तक के गीतों में भाषागत क्रमिक-विकास, 
भावों की प्रसरणशीलता और गहनता दीख पड़ती है। फलतः कुछ गीत तो 
क्यःसंघि की अवस्था वाली नायिकां के सौन्दर्य-सा विद्युच्चंचल भावों में विभोर हो 
उठे हँ। भाव तया भाषा के वारे में कवि की अपनी मान्यताएं हे: 

“मे दुढ़तापूर्वंक यह अनुभव करता हूँ कि भाव अपने सहज निर्गम के योग्य 
वाग्द्वार स्वयं उद्घाटित कर लेते हें। अतः अलंकृत या गहन भाषा पर कटाक्ष 
करने से पहले अलंकृत या गहन भावों का भी संधान करना चाहिए। यह तो 
रचनात्मक अनुभव से हीन व्यक्ति का हठ-धर्म ही होगा कि वह कविता की 
सरलता का अथं ठेठ हिन्दी का ठाठ' भर समझे रहे।” 


-. . -तालों के अनुपाती सुर-लय से निनादित वातावरण में भावों को जब 
'नव नभ, नव पर मिलने की संभावना हो तब में नभ को मिट्टी बनाने या पर 
को कतर देने का सरल नियम नहीं निभाता। कारण, वहो में अनुभव करता 
हूँ, भावों ने स्वथं वरद्वार उद्घाटित कर लिया है।” 


शास्त्री जी एक मधुर विद्वान्‌ कवि हूँ। उन्होंने 'मेघगीत' में जीवन के प्रायः 
सभी पक्षों का कोमल अनुचिन्तन उपस्थित किया है। कविता को आत्मा को स्पश 
करने की सहज प्रतिभा. की संपन्नता में वे अकेले हे । 'मेघगीत' की प्रत्येक कविता 
में जिसका लावण्य-ललित प्रतिबिम्ब प्राणमोहन हो उठा है। कविता में अनन्त 
की पुकार और प्यास की बेकली तो है ही, प्रतीक्षामय मधुर वियोग का आन्तरिक 
आनन्द भी है। अतीत का स्मरण और वतमान का विस्मरण, इस द्वन्द्रिल चक्र में 
कवि ने जिस भाव-धीरता के साथ मेघ का स्वागत किया है, वह देखते ही बनता 
है। विश्व के क्रम-विकासं, ईश्वर के प्रति विश्‍वास, प्रकृति में मोहक जीवन का 
प्यार आदि पर कवि की आस्था है। प्रकृति-वर्णन तो अभूतपूर्व है। कारण है 
कि शास्त्री जी पहले संस्कृत के बाद में हिन्दी के कवि हें। अतएव वर्णन-बहुलता 
तथा शब्द-ज्ञान की गरिमा में कवि की अपनी मौलिकता है। कहता न होगा कि 
शब्द-संचयन तथा छन्दोरचनाःशैली में शास्त्री जी 'निराला' से प्रसादप्राप्त हें। 


जो हो, 'मेघगीत' एक स्तर की चीज हे और साहित्य का एक पोषक-तत्त्व- 
विशिष्ट पुरक अंग। 'मेघगीत' के गीतों को समझने के लिए भावाकुळ हृदय 
और धीर मस्तिष्क के साथ समयसापेक्षता . अपेक्षित है, निस्संदेह । पृष्ठ-संख्या 
(भूमिका भाग को छोड़ ७८ मात्र) के अनुपात से पुस्तक के मूल्य में प्रकाशक का 
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लोभ असंवृत हो गया है। पुस्तक सजिल्द है और उसका बहिरावरण भावपूर्ण 
मेघ-चित्र से संजीव अतएव बड़ा ही नयनाभिराम है। 


न (उ अाा 


बदलता युग आलोचक | 
रचायता--भी महेन्द्र भटनागर, श्री दयामनन्दन सहाय 'सेवक' | 
प्रकाशक--श्री दीनानाथ बुक डिपो, 
खजूरी वाजार, इन्दौर (म० भा०), 
मूल्य-डेढ रुपये । 


लेखक के 'आमुख' से यह स्पष्ट है कि वह अपने को प्रगतिवादी मानता है। | 
उसका कहना हे कि प्रगतिशील दृष्टिकोण से जन-जीवन के भावों की अभिव्यक्ति यदि 
नाना रूप में की जाती है तो वह स्वस्थ और जनवादी परंपरा कही जायगी। मैं ऐसा | 
देख रहा हूँ कि हिन्दी के अनेक प्रगतिशील जनवादी कवियों में आज वह तेजी नहीं रही | 
जो पहले थी--एसा लेखक का कहना है, हालोकि इस कथन के अन्तर्गत वह अपने 
को भी रखता है या नहीं, यह हम नहीं जानते। | 

महेन्द्र जी ने और भी लिखा है--“मे जहा कविता के नए-नए प्रयोगों का समर्थक | 
हुं, वहा उसके विचार-पक्ष मं प्रगतिशील दर्शन की छाया भी देखना चाहता हूँ, तभी | 
कविता राष्ट्रीय तथा सामाजिक चेतना दे सकेगी ऐसा मेरा विश्वास है।” | 

जहा तक प्रस्तुत पुस्तक का संबंध हे, भूमिका-लेखक प्रो० प्रकाश चन्द्र गुप्त का | 
कहना है कि उसकी कविताओं में संगीत के साथ मानव-मुक्ति की आकांक्षा प्रवल स्वर | 
में प्रकट हुई है। 'बदलता-युग' की रचनाएँ प्रगतिवादी-परंपरा की देन है, सही है; | 
और ऐसी हालत में उनके साथ “मानव-मुक्ति की आकांक्षा' का होना स्वाभाविक है। | 
किन्तु यह भी सत्य है कि संगीत का तत्त्व अधिकांश रचनाओं में नहीं हें कुल सात-आठ | 
ही ऐसी रचनाएँ हे, जिन्हें संगीत का साथ मिल सका है और वे उर्दू बहर में हैं, जिव | 
आज का हिन्दी-काव्य बहुत पीछे छोड़ चुका है। शब्दों का चुनाव अभियान-माव के | 
अनुरूप है, हालाकि भावों में कहीं-कहीं त्याज्य असंगति आ गई है। जैसे: | 


(१) 
अवरुद्ध राहों के पत्थर सभी ये 
निर्सर-सदृश सव उड़ते चलो तुम ! 


(२) 
. धुल रहे हे किस तरह 
विद्रोह रोके चिर-बुभूक्षित, 


होश में हे मौन मूर्दे 
आज रोते क्‍यों मरण-हित ? 


कळ _ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६३ ) 


शेष रचनाएं मुक्त छंद में और अतुकांत हे। स्पष्ट है कि लेखक में बौखलाहट 
है; वह कमी ध्वंस का आह्वान करता है और कभी शांति का। शब्दों का चुनाव 
सामान्य अभिव्यक्ति के सामीप्य का खयाल रखते हुए किया गया है, और इस कारण 
रुचिकर है। 'बदछता युग' की अधिकांश कविताएँ भारत के राष्ट्रीय इतिहास से 
संबंध रखती हें, फलतः ऐसा लगता है जैसे किसी साप्ताहिक पत्रिका में सात साल 
के दैनिक पत्रों के मुख्य-मुख्य समाचारों का उदात्त रूप प्रस्तुत कर दिया गया हँ । 
चू कि घटनाओं की पुनरावृत्ति चर्चाएँ कुछ समय के वाद बोझिल-सी हो जाती हे, 
अतः पुस्तक की अधिकांश रचनाएँ अनिवार्य ग्राम्यता से अपना पीछा नहीं छूड़ा पाती.। 
फिर भी अभिव्यक्ति सरल और स्वस्थ है। यों, कहीं-कहीं कुछ झिझक मालूम होती है 
जब एसी पंक्तियों. सामने आती हूँ, जैसे: 
“एसा मानव 
बालों में भर 
कानों में भर 
रूई के कग ।” 
पुस्तक की अंतिम कुछ रचनाएँ अच्छी बन पड़ी हें। 'जंगबाग' और “जिन्दगी 
कैसे बदलती है” इन में विशेष उल्लेखनीय हैँ। कोई भी कलाकार जब राजनीतिक 
घटनाओं की अनिवायंताओं को स्वीकार कर मनुष्य की सहज चेतना के साथ उलझना 
पसंद करेगा तभी उससे सर्वस्पर्शी अभिव्यक्ति की उम्मीद भी की जा सकती है। 
महेन्द्र जी की चेतना और अभिव्यक्ति में शक्ति है, इसका प्रमाण उनकी उन कुछ 
रचनाओं में मिलता है, जो पुस्तक के उत्तर भाग में हें। 
छपाई साफ-सुथरी है, पर गलतियों इतनी हे कि अफसोस होता है। लगता है, 
जैसे 'ड और 'ध्द' में कोई अंतर नहीं। शायद स्थानाभाव के कारण पुस्तक के 
अन्तिम पृष्ठ पर छपे शुद्धि-पत्र में और अशुद्धियों को जगह नहीं मिल सकी। 


ee) 
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[श्री ब्रिजलाल बियाणी 'प्रवाह', अकोला; मार्च १९५३ ई०] 

यह काल क्या है? इसी काल के प्रवाह में विश्व की विविधता का जन्म, विकास 
और लय होता हुँ। काल के जन्म और विकास रूप की अपेक्षा मानव ने अपने प्रलथकारी | 

स्वरूप को ही विशेषतया देखा है और उसे मृत्यु का देवता बना दिया हे । काल 
स्वयं अविनाशी है, अनन्त है, पर उसकी कराल गति के प्रभाव में सबका क्या विशाल, 
क्या अल्प, अन्त है। अन्तक के समान भीषण और कोई वस्तु मानव के लिए नहीं है! | 
कार के इस नाशकारी रूप को देखकर ही क्या मानव ने उसके भी नाश की- | 
सतत नाश की व्यवस्था का निर्माण कर उसके साथ बदला चुकाया है? उसके विभाग 
कर उसे खंडित बना दिया है। यह हमारी अभरता में वावक है तो क्या हमने भी | 
उसकी अनन्तता में बिच्छेद पैदा कर उसके टुकड़े कर दिये हे? उसने उसे शताब्दियों | 
मे सीमित किया, वर्षो में विभागा, मास में खण्डित किया, सप्ताह में बाटा, दिनों में / 
अंकित किया, दिवस-रात्रि में विभेद समझा, पहरों में अलग किया, घड़ियों में घटित । 
` किया और अन्त में पल के पलने में झुलाया और पल में ही उसका लय कर दिया! | 
' काळ मानव का अन्तक है, पर मानव ने भी क्षग-क्षण में उसके जन्म और अन्त का ' 
निर्माण किया है। जिस प्रकार काल हमसे व्यवहार करता है उसकी प्रतिक्रिया हमारे | 
व्यवहार में है। 'ये यया मां प्रपचन्ते तांस्तयेव भजाम्पहम्‌ ।! यह वाक्य काल के लिए | 
सत्य. हे तो मानव के लिए भी सत्य है। 
पर इस विभाग-व्यवस्था का मानव ने क्यों निर्माण किया? मानव-मन काल की | 
अविच्छिन्न अनन्त गति की कल्पना कर सकता है पर उसका अवलोकन और उपयोग - | 
नहीं कर सकता, सांत मानव अनन्त सच्चे संपूर्ण स्वल्प का साक्षात्कार कर भो किसे 
प्रकार सकता है? वह तो किसी प्रकार के खंडो में, विभागों में या सांत स्वल्यों में | 
ह क सकता है ; अतः मानव ने अपनी आकलत | 
में मानव आरंभ और अन्त हें तो बाण इ है। काल की गर्दि | 
अन्त हे। मुझ में काळ का Ce Se न नी. जत 
हहा हीन ह र काल का भय क्यो? कौ 
निरन्तर व्याप्ति हं और मेय की तत शश हे! ल | 
गति। अनन्त की कल्पना और सांत का दशन! हय 


सार और प्रदर्शन, र ब ८ 4 
oe अर और दर्शन-समन्वय तथा सामंजस्य विश्व के विवेकपूर्ण अमी 
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साहित्य की सर्जन-शक्ति में शेथिर्य 
[सम्पादकीय “विक्रम, उज्जेन; माच १९५३ ई०] 


हमारे अधिकांश साहित्यिकारो में आज मौलिकता का अभाव दिखाई दे रहा 
हँ। वे कविता और कहानी का आश्रय लेकर सस्ती भावुकता में प्रवाहित हैं। साहित्य 
का ललित विभाग अवश्य प्रगति कर रहा है ; पर उसका खरापन कला की कसौटी पर 
कितना उतरेगा यह प्रश्‍न भिन्न है। प्रचार और प्रसिद्धि के प्रलोभन में हम अध्ययन 
की उपेक्षा कर रहे हें। यही कारण है कि हमारे लेखन में स्थायित्व नहीं, गंभीरता 
नहीं, न विषय ही रहता है। हमारे लिए जिन विषयों के ज्ञान की जरूरत है, वे 
अछूते ही पड़े हें उनपर लेखनी की प्रवृत्ति ही नहीं हुई। बहुत दिन हुए हिन्दी- 
साहित्य की प्रगति पर किसी ने पण्डित नेहरू को छेड़ दिया था। उन्होंने विनम्रता- 
पूर्वक -साहित्यिको से कुछ जिज्ञासा कर ली थी, उसमें उन्होंने कुछ विषयों की सूची भी 
दी थी कि--मुझे नहीं मालूम, हिन्दी में इन विषयों पर रचनाएँ है या नहीं। पर 
यह सूची हिन्दी साहित्यिकों के लिए एक प्रकार से पण्डित जी का चॅलेंज ही था। 
पण्डित जी का यह लेख “विशाल भारत! में छपा था। अवश्य ही बहुतों को वह 
स्मरण भी हो, पर सत्य यह हे कि क्या आज भी उनकी बतलाई हुई सूची पर कोई 
रचना प्रकाशित हुई, कितनों ने उसे गंभीरता से लिया हं ? 


आज हम में से अधिकांश लोग संस्कृति पर चर्चा करते है, पर हमारे साहित्यकारों ' 


में दो-तीन को छोड़ कितनों-नो इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार भी किया है? जिन 


दो-तीन लेखकों ने इस पर विचार किया हँ, उन्होंने भी अपना एक क्षेत्र सीमित रखा है, 


वे संस्कृति की परिभाषा में ही उलझ गये हे और उसमें भी विभिन्न धाराओं का उचित 
समीक्षण-एवं समाधान नहीं कर सके। आज भी संस्कृति के अनेक अंग. अस्पृष्ट बने 
हुए है। केवल एक सांस्कृतिक विषय को ही ले लिया जाय तो उसपर एक स्वतन्त्र 
कॉलेज: चल सकता है, एक ही अंग की पूरी लाइब्रेरी बन सकती है। सांस्कृतिक विषयों 
के विभिन्न अंग हे, उदाहरणार्थ, परम्परा और आविष्कार, सांस्कृतिक-विधि-रक्षा और 
पुनरुद्धार, संस्कृति का भविष्य, मानवता और राष्ट्रीमता, मानवता और व्यक्ति, श्रमजीवी 


` मानवता, मानव और मशीन, मानव और अवकाश, लेखक और मजूर, राष्ट्रीय संस्कृतियो 
का पारस्परिक संबंध, राष्ट्र एवं संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति और मानवता, राष्ट्रीय संस्कृति. 


एवं वर्ग, राष्ट्रीय संस्कृति और सामाजिक वर्ग, वर्ग तथा संस्कृति राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों 
का साहित्यिक आत्मप्रकाश, वास्तविकता के विरुद्ध राष्ट्रीयता, युद्ध और संस्कृति, औपनिवेशिक 
जातियों का साहित्य, साधारण समाज के दीक्षित जन, विच्छिन्न मूत्तियो और 
अग्रदूत, अनुवंश, सामाजिक समर्थन या विरोध में लेखक का संबंध, व्यक्ति का वर्गे- 
प्रतिनिधित्व, कलाकारों की स्वतन्त्रता का स्वरूप, वाणी की स्वतन्त्रता, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष 
सेसरसिप; निर्वासित लेखक, गैर-कानूनी साहित्य, लेखक और जनता के संबंध, सोवियत 


साहित्य की शिक्षा, साहित्य और श्रमजीवी, लेखक और नक्यूवक, साहित्य का | 
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आलोचनात्मक मूल्य, साहित्य का निरपेक्ष मूल्य, समाज के दर्पेण और आलोचना के रूप में | 
साहित्य, सामाजिक परिवत्तेनों का साहित्य तथा कला पर प्रभाव, साहित्य में निरवच्छिन्नता, |. 
विच्छिन्नता का मूल्य, साहित्यिक कार्यो के विविध रूप, साहित्य का सामाजिक काय, | 
विशिष्ठ प्रकार के चरित्रो कौ सृष्टि और उनका अनुकरण, साहित्यिक-प्रतिपादन में नवीन | 
टेकनिकल साधन, लेखक और संस्कृति-रक्षा, लेखक के प्रयत्नों म॑ समानता-साघन का. 
उपाय, लेखक और कलाकार का चरित्र, साहित्य पर चरित्र का प्रभाव, समय और साहित्य | 
साहित्यिक प्रगतिशीळता का मानदण्ड, नवीन और पुरातन का अन्तर, एव उनका साम्यः | 
साधन, पुरातन में प्रगतिशीलता, प्रज्ञा और प्रतिभा का अन्तर, मौलिकता और' कल्पकता, | 
सांस्कृतिक विभिन्नता में एकता का आधार, संस्कृति-संगम। | 
इस प्रकार इस विषय का इतना अधिक विस्तार है कि यह अकेला विषय अनेक | 
विद्वानों की विचार-वस्तु वन सकता है। और उसके विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक | 
विश्लेषण-विवेचन किया जा सकता है। विभिन्न साहित्य, विविध भाषा और देशों की | 
दृष्टि से इसपर बहुत कुछ लिखा जा सकता हुँ, परन्तु आज हमारी दृष्टि बहुत सीमित | | 
हो गई है। मौलिकता का स्रोत मानो मंद पड़ गया है। यही कारण हे कि हमारा | 
लेखक एक प्रकार की कुण्ठा अनुभव कर रहा हँ। प्रज्ञा की पराधीनता ने प्रगति 
अवरुद्ध बना दिया हँ। सर्जनात्मक शक्ति शिथिल बन गई है। | 


चित्रपट और कला 
[--दिनकर कौशिक 'कल्पना', हैदराबाद; जनवरी १९५३ ई०] 


बीसवीं सदी की एक अपनी कला हैं और वह है चित्रपठ। चित्रपट-निर्माण में || 

अनेक कला-कौशलों और ज्ञान-विज्ञान का सहयोग अपेक्षित होता है। एक अच्छे चित्र | 
पट का निर्माण विना मनोरंजक कहानी, उत्तम फोटोग्राफी, सरस संगीत, उत्कृष्ट अभिनय | 
सुरुचि पूर्ण वेश-विन्यास आदि के संभव नहीं है और इस पर तुर्रा यह कि उसे आधिक | 
तयी पुणे सफल होना चाहिए। हर बात मे आथिकता इस सदी की विशेषता | 
त चित्रपट अभ्य भारतीय प्रयत्नो की तरह अति विस्तार, अति नाठकीयता || 

भ दृष्टि का अभाव से लाञ्छित है। यदि हमारे चित्रपठ-निर्माता चित्रपट-निर्मार्ग | 
में आथिक दृष्टि को कुछ मद्धिम करके, उसे एक कला की दृष्टि से भी देखें और उसमे | 
चित्रकला तथा शिल्प-कला को उचित स्थान दे, तो वे अपने हर चित्र के आस-पास | | 
ह वातावरण की सृष्टि कर सकते हे। यद्यपि इस उद्योग ने कनूदेशाई ब 
आचरेकर जसे कलाकारों का सहयोग लिया है, तथापि साधारणतया फिल्मों ने कला + | 
स्तर को गिराया ही अधिक है, उसके उत्थान की दिशा में हाथ नहीं बेंटाया। उद | 
शंकर के नृत्य-चित्र कल्पना! में अलबत्ता कछा-निर्देशन ठीक रहा हे। इस चित्र मे| 
दारे ह आदि मूल भौतिक आकारो, पदनिक्षेपों और ढोल, मृदंग आदि वाद्यों को ए | 
भ बलों के रखकर एक अद्भुत प्रभाव उत्पन्न किया गया है। एक स्वप्नलो |. 
नी की होराही स गे शाखा हमारी रो 
क्लान्ति भ जीवन से जुड़ > भी दिलाई पडते. हे, जो आद 
! चाहते हे कि भारतीय कलाकारों की प्रतिभा चित्रपट रो उ 
प्रकार एक अभिनव सुन्दर जै त्रपट-निर्माण कला की. [| 
क ल्य भव करे बता कि इटली, जति बोर शास म | 
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१. हिन्दी-साहित्य का आदिकाल्ः : ले०--आचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी 
इस पुस्तक, में विद्वान्‌ लेखक ने हिन्दी के आदि युग का प्रामाणिक इतिहास 
लिखा है। भाषा और साहित्य के आरंभिक रूप का अध्ययन करने में यह पुस्तक अपूर्वं 
सहायता देगी। डेढ़ सौ सुमुद्रित पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३।) रुपया और 
अजिल्द का २॥।) रुपया हुँ। ` 
२. यूरोपीय दशनं ? ले०--स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा 
स्व० शर्मा जी की यह अलभ्य पुस्तकं बड़ी सजधज से प्रकाशित हुई है। यह 
पुस्तक १९०५ ई० मं प्रकाशित होने के वाद बड़ी दुर्लभ हो गई थी। परिषद ने एक 
दाशंनिक विद्वान्‌ से पाण्डित्यपूणं भूमिका रिखवाकर पुस्तक को आधुनिक पाठकों के लिए 
ज्ञानवद्धंक वनवः दिया है। १९०५ ई० के बाद से आजतक के पाश्‍चात्त्य दर्शन का संक्षिप्त 
इतिहास इसकी भूमिका. में दे दिया गया है। ` दर्शनशास्त्र के स्वाध्यायी विद्वानों के लिए 
यहं एक अमूल्य पुस्तक है। डेढ़ सो पृष्ठों की सुमुद्रित सजिल्द पुस्तक का मूल्यं ३।) । 
` ३. विश्व-धमे-दशेन : ले०--श्री सावलियाविहारी लाल वर्मा, एडवोकेट * 
इस पुंस्तकं में संसार के मुख्य-मुख्य धर्मों का विस्तृत परिचय दिया गया है। इस 
एक ही पुस्तक को पढ़कर हिन्दी जानने वाले पाठक भूमण्डल के प्रमुख घर्मो का परिचय .. 
पा सकते हे। इसे लिखने के लिए स्वाध्यायी लेखक ने असंख्य प्रामाणिक पुस्तकों का मतन. | 
किया है और उनकी सूची भी पुस्तक के अंत में दे दी है । सर्वे-धर्म-समन्वय और | 
धार्मिक एकता पर लेखक ने विशेष जोर दिया-है। और, सप्रमाण दिखलाया है कि. ४ 
सभी,घमो के मूल तत्त्व एक ही हे। सात सौ पृष्ठों की सुन्दर छपी हुई संजिल्द॑ पुस्तक का | 
. का मूल्य १३॥) रुपया। \ 
४. हर्षचरित : एक साँस्कृतिक अध्ययन : ले०--डॉ० वासुदेव शंरण अग्रवाल 
इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने बड़ी ही सरस शेली में विहार के महाकवि वांण- 
भट्ट के समंय की संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक वातावरण, मानव-समाज की स्थिति आदि 
. का सजीव चित्रण किया है। रॉयल अठ्पेजी आकार के लगभग तीन सौ पृष्ठ ; अंत में 
अनुक्रमणिका ; दो तिरंगे और लगभग एक सौ एकरंगे ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र, असली 
. आटे पेपर पर छपे हुए; भव्य आवरण ; मूल्य--सजिल्द का ९॥) रुपया। 
`; ५ सार्थवाह : ले०--मारतीय संस्कृति के तत्ववेत्ता डाँ० मो 
इस सचित्र पुस्तक में, विद्याव्यसती लेखक ने प्राचीनकाल में विद 
_ करने की कौन-सी भारतीय पथ-पद्धतियों प्रचलित थीं, इसका बहुत रोचक 


विवरण सप्रमाण उपस्थित किया है। भारतीय आषा में यह १... 
रायल अतिरिक्त अनु! 
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बिद्दारराष्ट्रभाषा-परिषद से शीघ्र प्रकाशित होनेवाले 
..- : झमूल्य ग्रन्थ | 


रामावतार शर्मानिबंधावली 

स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा दु 

यह पुस्तक विद्वान्‌ लेखक के विभिन्नविषयक अलभ्य और बहुमूल्य निवंधों का |. 

संग्रह है। प्रत्येक निवंध में ज्ञान की एक नई दिशा का संकेत है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण |. 

है। .ग्रन्थ बड़ा पाण्डत्यपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। ग्रन्थ की उपयोगिता असंदिग्ध ही. | 

'लुगमंग ४०० सौ पृष्ठ; लेखक का सचित्र परिचय। | 
| द्रियासाहब-ग्रन्थावली 

` संत-साहित्य-मंमंज्ञ डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 

यह विहारः के कवीर संत दरियासाहव के -धर्म, दर्शन, सिद्धान्त और साहित्र| 

का विवेचनापूर्ण वृहत्‌ ग्रन्थ है। अधीती लेखक ने इसके लिखने के लिए रहस्यवादी कवि 

. से लेकर अनेक कबीरपंथी संतों के धर्म-दर्शन का अनुशीलन किया है। ग्रत्य 

मीक्षा और गवेषणापूर्ण है। अनुमानतः, ४०० सौ पृष्ठ। , 

भोजपुरी भाषा और साहित्य 

प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डॉ० .उदयनारायण' तिवारी 

इस पुस्तक में भोजपुरी भाषा और उनके साहित्य का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन 

(“> । इसके लेखक भाषा-विज्ञान के विद्वानों में से.हे। -जनपदीय भाषाओं का). 

हिन्दी के विकास से जो सहयोग है, इसका गंभीर अध्ययन इसमें है। हिन्दी भाषा में | 

अपने विषय पर यहः एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे । रॉयल साइज के ४०० सौ से अधिक 

पृष्ठ ; साथ में भाषा की: ध्वनियों के. रेखा-चित्र। . | 

वज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 

विज्ञान साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌--डाँ० सत्यप्रकाश 


औषधियों, रसायनों, विविध. धातुओं, और गणित, संगीत शास्त्र आदि के आविष्कारों का * शी । 
` रोबक अन्वेषण दिया गया है। वहुश्रुत लेखक का वैज्ञानिक साहित्य में यह नवीत ते | 
विद्वत्तापूर्ण प्रयास. स्तुत्य है। रॉयल साइज में लगभग २५० पृष्ठ। है| 
मंत्री क 
, विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, सम्मेलन | 
>... :.. हना 


डा 


4 


५४.६ Ye f ~ ति 
. _, CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


र न्न RR 
साराइश्ल Cd by an Smal Foundation Chennai and eGangotri ५ 
रि ` छाहित्याबा्, साहःअर३ . १.५१ यै - 
गु 


जक लिखित गरत णभ माज ___ 
बिहाराराफ मा पर पर प्रा 


बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का 
वार्षिक ७) ] सम्मिलित तैमासिक युखपत् [एक प्रति २) 


वष ४ | आएाढ़, संवत्‌ २०१० ¦ जुलाई १६५३ ई० | अंक २ 


१ "वळ्या 


eo 


सम्पादक ० 
शिवपूजन सहाय ¦ नलिनविलोचन शर्मा. + 
सम्पादकीय 2 लस त्रा 
प्रो० जगदीश पाण्डेय : ६ शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त ... 
श्री व्रजविह्ारी शरण - | . २२ अश्वघोष 
श रामशङ्कर भट्टाचार्य | ३४: अष्टाध्यायी के प्रकरण-क्रमो की संगति 
डा० घमेन्द्र म्र्मचारी शास्त्री ५४ हस्त-लिंखित प्राचीन पोथियों का विबरण 
डा० धर्मेन्द्र ब्रचारो शाखी . ६५ थी भन्नूाल पुस्तकाछय (गया) को हस्त- 
| पु कट लिखित पोधियों का विवरण 
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इस अंक की विशेषताएँ-- 

` ` इस अंक में प्रकाशित होनेवाले प्रायः सभा रंगीन तथा इकरंगे चित्र अबका 

अप्रकाशित रहे हैं । 
® भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्लाक-मेकर्स द्वारा तयार किये गए रंगीन तथा सादे ब्छाक क्षी | 
आर्ट पेपर पर भारत में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ छपाई की व्यवस्था इस अंके | 
लिएकोगईहे। . | | 
& इस अंक में ३० रंगीन तथा १०० इकरंगे चित्र रहेंगे । | 
& अधिकारो विद्वानों द्वारा लिखे गए निवबंधो को २०० पृष्ठों की पाज्य-सामप्री | 


| 
| 
| 
| 
| 


| 

इस अंक में रहेगी । | 

~ & इस अंक का आकार साधारण अंहो के आकार से बढ़ा होगा । | 
“विशेष विवरण के छिए लिखें: 

शाखा कार्यालय व्यवस्थापक | 
२०, हमास स्ट्रीट, फोट. धकहपना? मासिक | 
बम्बई ८३१, बेगम बाजार | 

ही | हेदराबाद | 

आलोचना के तृतीय वर्ष का प्रथम अंक | न 

(९ वाँ अंक ) । 

'आलोचना-अँक' | 

| 


- 'आढोवना-अंक्र' के नाम से लगभग २५० घृटं का विशेष अंक होगा । इस अंक का 
मुल्य ५) मात्र होगा, छेकित वार्षिक माहकों को यह अंक साधारण मूल्य में हो मिङेगा। | 
इस अंक में दार्शनिक-चिन्तत ओर समीक्षा-पद्धतियों के मूळाधार, मनोविज्ञान, | 
_सोन्दर्य-शात्व ओर साहित्य-शाख आदि का समीक्षा-पद्धति पर प्रभाव, यूनानी, यूरोपीय, | 
माक्सवादी, चीनी, इरानी इत्यादि के साहित्य-शास्त्रों का भारतीय साहित्यं पर प्रभाव, भारतीय | 
समीक्षा ओर साहित्य-शक्ति के आधार, आदर्श ओर क्रमिक . विकास, हिन्दी की मध्यकारीर | 
आचार्य-परम्परा, द्विवेदो-युग के समीक्षात्मक मानदण्ड, शुङ्कजी की परम्परा, बाबू गुलावराग। । 
आचार्य हजारोप्रसाद, विभिन्न “वादों” की समीक्षात्मक प्रवृत्तियाँ, इलियट, रिचर्ड स, सार 
काडवेर ओर अरविन्द, रस-गाख, भविष्यत्‌-साहित्य-दर्शन, आदि-आदि बिपयों पर अध्य 
ओर अनुशोछतपूर्ण निवन्थो का संग्रह रहेगा । 
च वार्षिक मूल्य १२) मात्र मनोआईर द्वारा पे 
` सम्पादन-समिति--डा० घर्मवोर भारती, डा० रघुदंश, ऱ्य 
ओ विजयदेव नारायण साही । सहकारी सम्पादक : 
दुर 5 ह प्रकाशक: . 
राजकमळ प्रकाशन, १ फेज बाजार, दिल्‍ली 


डा० ब्ननेश्वर वर्मा, 
` श्रो क्षेमचन्द्र छमन । 


i कक. RIES 
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बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिद्वार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ का 


वार्षिक ७) ] सम्मिलित हैमासिक मुखपत [एक प्रति र) 
कायात जे पप्पा 5 
` बष ४ | आषाढु, संवत्‌ २०१० ६; जुलाई १६४३ ई० | अंक २. 
| सम्पादकोय | 


आचार्य शिवपूजन सहाय और साहित्य 

हिन्दी के प्रेमियों से यहद वात छिपी नहीं है कि आचार्य शिवपूजन सहाय इधर बहुत 

दिनों से अस्वस्थ हैं और उन्हें पूर्ण विश्राम लेने के लिए विवश होना पड़ा है । यह जान कर 
| सभी को प्रसन्नता होगी कि अब वे स्वस्थ हो रहे हैं ओर यद आशा की जा सकती है कि वे 
कुछ समय के बाद फिर साहित्यिक कार्य आरम्भं कर सकेंगे । व ळक 
'साहित्य' को जो प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, वह आचार्यप्रवर के सम्पादन ओर निर्देशन 

के फलस्वरूप ही । पत्रिका का यह स्तंभ तो उनकी रिप्पणियाँ के अभाव में हृतभीक हो गया 
है । जिन दिनों उनकी अस्वस्थता बढ़ती जा रही थी और उतके चिकित्सक तथा मित्र उन्हें 


विश्वाम करने की सलाह देते-देते थक गए थे, उन दिनों भी वे अनेकविध >> हट 
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“साहित्य' के सम्पादन को प्राथमिकता देते थे और जब तक उनकी आँखों के लिए असस 
न हो गया तब तक अन्तिम प्रूफ भी स्वयं देखते थे । 

इन पंक्तियों के छेखक का यह यत्परोनास्ति सौभाग्य है कि उसे आचार्य शिवपून 
सहाय जी के साथ 'साहित्य' के सम्पादन का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है । आज भी, जब 
अत्रभवान्‌ आचार्य का प्रत्यक्ष निर्देशन छलभ नहीं है, वह मात्र उनके आशीर्वाद के बल फ | 
“्साहित्य-साकेत की देख-भाल करने का दुस्साहस करता चल रहा है । यह कहकर बू 
रामानुजत्व का दावा कर रहा है, ऐसा समझने की आप अङ्कपा न करें । वह मात्र यह सूक्ति। 
करना चाहता है कि अपने प्रधान की अनुपस्थिति में वह अपनी सीमित योग्यता के अनुसार 
“साहित्य ओर आपकी सेवा करने में प्रयत्मशीछ है । वह ऐसा कर सके, इसके लिए छ| 
सहयोग ओर सद्भाव का प्रार्थी है । | 

“साहित्य! में सम्पादन-सम्बन्धी अनेक त्रुटियाँ रह जाती होंगी । उन्हें आप बतलाते 
रहें ओर अपने उकाव भेजते रहें । 'साहित्य' वैसी पत्रिका है, जिसका वास्तविक संबळ उसे | 
पाठकों ओर लेखकों का सहयोग ही हो सकता है, उसके पास दूसरे साधन हैं ही कहां ! | 

“साहित्य? के अनियमित मुद्रण के कारण हम रजा ओर रलानि का अनुभव करे | 
हें, किन्तु यह आश्वासन भो नहों दे सकते कि भविष्य में ऐसा नहों होगा । हम “विशार! 
भारत' जेसे साधन-सम्पन्न पत्रों को अनियमितता का हवाला देकर संतुष्ट नहीं हो सकते, हों | 
नियमित तो होना ही पड़ेगा, ओर इसके लिए हम यथाशक्ति सचेष्ट झी हैं । हमें यदि थोढ़ | 
सन्तोष है तो इसी बात का कि हम संयुक्तांक निकाह कर अपना काम हृल्का करने से इनकार | 
करते रहे हैं ओर समय ओर परिस्थतियों से टकर छे-ेकर भी पूर्णाङ्क ही प्रस्तुत करते रहे हैं। 
व्यवस्थापक हमें विश्वास दिला चुके हैं कि इधर के पिछड़े अंक शीघ्र ही आपको मिल जाएँ | 


हम प्रार्थना करते हैं कि आचार्य शिवपूजन संहाय जी शीघ्र ही हिन्दी-साहित्य और इत | 

'साहित्य*पत्रिका के निर्देशन के लिए स्वस्थ झेकर हमारे बीच आ जाएँ ! हमें विश्वास है| 
आप सभी की शुभकामनाएँ अमोघ सिद्ध होंगी। ९ 

---न० बि० १ 

प्राचीन काव्यो की प्रामाणिकता 

र हिन्दी के आधुनिक विद्वानों में यह प्रवृत्ति बढ़ती पर है कि प्राचीन काव्यो में पाई जरे. 
वाडी इतिहास-विरुद्ध बातों या अपेक्षाकृत नई भाषा के कारण उन्हें अप्रामाणिक धोर्ल । . 
कर दिया जाए । हिदी-साहित्य के एक नवीन इतिद्दास-अन्थ में शुक्क जी के द्वारा उदि 


वीर-गाथा-काळ के प्रायः सभी ग्रन्थ अप्रामाणिक सिद्ध और ह 
कर दिए [ङ को ६ 
वेबुनियाद्‌ ठ्ह्रा दिया गया है | | दुषु गए हैं, ओर इस क a 
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एक वह भी समय था जब हमारे यहाँ के इतिहास-प्रन्थ, चे चाहे राजनीतिक इतिहास 

` से सम्बन्ध रखते हों या साहित्यिक इतिहास से, मात्र दंतकथाओं और किवदंतियो. के संकलन 
होते थे । अवश्य यह सरथा अवांछनोय वस्तुस्थिति थी । आज इसके विपरीत हिदी-सा वित्य 

के विद्वान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के ऐसे समर्थक हो गए हैं कि चे तारीख और नाम को ही 
प की प्रामाणिकता का एकमात्र कसौटी मान बैठे हैं। यह स्थिति भी खतरों से खाली 

। 

एक विदेशी विद्वान्‌ ( चुलर ) ने वीर-गाथा-काल के सबसे महत्त्वपूर्ण काव्य, 'पृथ्वी- 
राजरासो' का प्रकाशन कुछ ऐसे ही कारणों से स्थगित करा दिया था।. उसके बाद तो हिंदी - 
के विद्वान्‌ दो दलों में बॅट गए ओर उनके बीच खूब तर्कवितर्क हुआ किया कि रासो प्रामाणिक 
है या जाली ! 

वस्तुतः यह सेद्धांतिक प्रश्‍न है, और बहुत दूर तक जो वात एक प्राचीन काव्य पर: 
लागू होगी वही, सामान्य रूप से, सभी देशों के ऐसे काव्यों के लिए सच होगी । इस तथ्य 
की अवहेलना करने के कारण साहित्यिक इतिहासों में भी ऐसे काव्या की प्रामाणिकता का 
ही विवेचन होता रह जाता है ओर इनका साहित्यिक मूल्यांकन उपेक्षित रह जाता है। 

क्या हिदी के विद्वानों को माळूम नहीं कि 'प्रथ्वीराजरासो? या वीर-गाथा-काळ की 
अन्य रचनाओं की तरह होमर के काव्य भी प्रामाणिकता की दृष्टि से विशेषज्ञों के लिए आज 
भी विशप बने हुए हैं, ओर H०९7। P0७।९'-होमरीय समस्या--कभी न 
इरकनेवाली गुत्थी मान ली गई है ? और तो ओर, क्या शेक्सपियर नामक नाटककार सचमुच 
- कभी था ? इस विपय पर १38८०7४०॥ ६/९079” बेकन-सिद्धान्त--के समर्थकों ने तो इतना 
लिखा है कि एक छोटा-मोटा पुस्तकालय वन जाय ! ओर क्या व्यास या वाल्मीकि का अस्तित्व 
भी था ? ओर पुराण ? ओर क्या भास के नाम पर स्वीकृत नाटक वस्तुतः भास के थे? विशेषज्ञ 
इन प्रश्नों को लेकर निरन्तर अनुसन्धान कर रहे हैं। उनके परिणामों ओर निष्कर्षा से, यदि वे वहाँ 
तक पहुँच सके तो साहित्यिक इतिहासों के विवरणों में थोड़े-बहुत परिवत्त न आवश्यक हो जा 
सकते हैं, कितु अधिकांश में, इस प्रकार के शोध ओर साहित्यिक इतिहास के क्षेत्र ओर कार्य 
भिन्न हैं ओर उन्हें अपनी सीमाओं का ध्यान रखना उचित है । 

इस समस्या का गत्रेषणात्मक से भिन्न, साहित्यिक समाधान यह है कि प्राचीन काव्यों 
के संप्रति निश्चित रूप ओर उनके सम्बन्ध में बद्धमूछ परंपरा उनकी प्रामाणिकता के लिए 
पर्याप्त हैं । यदि कर्नल टाड ने एथ्वीराजरासो के आधार पर राजस्थान का इतिहास पुननिर्मित 
करने का प्रयास किया था तो विशुद्ध इतिहास-विज्ञान की दृष्टि से उन्होंने अपने निष्कषा के 
छिए गळत आधार चुना था, कितु यदि बुलर के निश्‍चय की अवहेलना कर नागरी-प्रचारिणी सभा 
ने यह निश्चय किया था कि रायल एशियाटिक सोसायटी के द्वारा स्थगित रासो के प्रकाशन . 
कार्य को वह पूरा करेगी, तो, एक साहित्यिक संस्था होने के नाते, उसने स्तुत्य निर्णय 
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करनेः का साहस दिखाया था, और:इसी प्रकार, शुक्कजी ने एथ्वीराजरासो या वैसी :अन्य छोरी. | 
बड़ी: रचनाओं के आधार पर वीर-गाथा-काळ को उद्भावना को.थी, उसका विवरण दिया था, | 
साहिसिक विवेचन प्रस्तुत किग्रा था, तो उन्हॉने.भो साहित्यिक इतिहासकार के. सर्वथा अनुः | 
रूप: इष्टिकोण स्वीकार किया था । बुलर: ने प्रथ्वीराजरासो का प्रकाशन तो स्थगित करा दिया | 
था; क्या” वे. एढियड.और-ओडेस्सी के बारे में: भी, यदि उन्हें ऐसा अधिकार होता:भी, यह | 
रुख अख्तियार करते, ओर यदि करते तो उन्हें अन्य साहित्यिकों का समर्थन भी प्राप्त होता! : 


इसी समस्या को ध्यान में रखकर सिद्धांततः महाकाव्यो के दो वर्ग माने जाते हैं। | 
एक तो परंपरागत--7720!६072|--प्रह्ाकाः्यों का वर्ग होता है, ओर दूसरा साहित्यिक | 
महाकाव्यों का । पहले वर्ग के-महाकाव्यों को विकास के महाकाव्य-E ics 07 8700 | 
भी कहते हैं, जिससे उनके वास्तविक रूप का स्पष्टीकरण हो जाता है । रघुवंश या. रामचरित- 
मानस या पेरेडाइज लाष्ट साहित्यिक महाकाव्य. हैं; वाल्मीकि रामायण ओर महाभारत ओर 
एलियड और ओहेस्सी और प्रथ्वीराजरासो विकास के महाकाव्य हैं । | 


विकास के ये महाकाव्य एक व्यक्ति या किसी निश्चित अवधि के अंदर नहीं लिखे गए | 
थे। यदि किसी एक व्यक्ति का नाम किसी ऐसी रचना के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए छि | 
उसकी कल्पना उसने को थी, कुछ इसलिए नहीं कि उसने अपनी कृति को शुरू- कर खत्म भी न 
कर लिया होगा । यह सम्भव भो नहों हैं, क्योंकि ऐसी रचनाएँ बहुत कुछ पुराणों को प्र्त | 
की होती हैं, जिनका रचना-क्राल एक नहीं, अनेक युगों में विस्तीर्ण रहता है, क्योंकि उनमें | 
एक प्रतिपालक का चरितांकन तो मुख्य रूप से होता है, पर उसके वंशधरो का भी गोणरू । 
से, मूळ कवि के बंशजों के द्वारा, होता चला जाता हे । कभी-कभी कुछ विद्वान्‌, भाषा-शेली के | 
आत्मनिधोरित निकपा के सहारे, ऐसे काव्या के मूळ अंश को छाँट निकालने का प्रयत्न करो | 
हैं, पर यह तो बहुत बड़ी त्रात है, स्पष्टतः प्रक्षिप्त अंशों के अतिरिक्त दूसरे छोटे अंशों को भी | 
अल्वीकृत करना अवांछनीय माना गया है । पूना से महाभारत का जो संस्करण प्रकाशित | 
हो रहा है उसके संपादकों को प्राच्य-विद्या-विशारद विटरनित्स ने यही सलाह.दी थी ओर | 
उन्‍हें सावधान किया था कि वैज्ञानिक संपादन के नाम पर कहीं चे अर्थ का अनर्थ न क| 
ढालें। ! 

विकास के महाकान्यों को रचना होती नहीं, होती चलती है; उसकी: रचनावधिः भी | 
निश्चित नहो. होती, जैसा कि.उपर कहा जा चुका हे । अनेक रचयिताओ और विस्तीर्ण: अबि 
के फलस्वरूप धीरे-धीरे ऐतिहासिक तथ्य घूसिछ ` पढ़ते जाते हैं और उनकी बहुत: अनि | 
उपयोगिता नहीं रह जाती । फिर भो, नाम और तिथि की दृष्टि से अनुपयोगी होने:पर-भी»* | 
केवळ. साहिस्िक इतिहास के लिए, प्रत्युत सांस्कृतिक. इतिहास के छिए;भी, ऐसे कार्ल 


४ 
० ~ 


महत्त्वपूर्ण सिद्ध होते हैं; ओर अगर पार्जिटर जैसा. परिश्रमी विद्वान्‌ हो, तो जैसे उसने: उर | 
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सेः भारतीय इतिहास की आधारभूत सामग्री संकलित कर: ली थी; उसी तरह.वह इन: काव्या 
सेःभी राजनीतिक इतिहास के लिए पर्याप्त तथ्य इकट्टे कर छे सकता हे । 

| जहाँ तक साहित्यिक मूल्यांकन, प्रबृत्ति-निरूपण तथा परंपरा-निर्धारण का. प्रश्नः है; . 
साहित्यिक इतिहासकार के छक्ष्य होते हैं, ये काव्य उतने.ही महत्त्वपूर्ण होते हे: जितने 
साहित्यिक महाकाव्य । वीर-गाथा-काळ की वीर-या प्रेम-गाथाओं का. इसी दृश्कोण से 
अध्ययन होना चाहिए । जिन्होंने ऐसा किया हैः उन्होंने साहित्यिक. इतिहासकार: के: दायित्व 
का पालन किया है । 


. . —न०-वि०ःश० 
ग्राम-साह्वित्य २ 

साहित्य का अनेकानेक दृष्यों से वर्गीकरण किया जाता.है । एक और प्रस्तुत है; 
शायद विचार के योग्य साबित हो । यह सरल वगीकरण यों है-नागरिक साहित्य ओर 
ग्राम-साहित्य । दोनों में बहुत बड़ा अंतर है : एक फुनगी है, जिस पर चिढ़ियाँ चहचहाती हैं; 
दूसरा प्ररोह ओर स्कंध से युक्त सूल है और रुखड़ी छाल से हँका रहता है । लेकिन पहले के 
विना दूसरा असार्थक है ओर दूसरे के अभाव में पहला असंभाव्य । फुतगी . पर कभी-कभी 
कोयल ओर को हटाकर चीलह और गिद्ध जम जाते हैं, निचले हिस्से पर-शाखामूग 
दीख पडते हैं और उसे दीमक और कोडों से भी खतरा रहता है । दूसरें, ओर प्रसिद्ध, रूपक 
के सहारे कहा जाए, तो कूप-जळ ठंडा ओर छछभ होता है तो कभी-कभी ठीक ही खारा ओर 


गैँदला भी; पर बहता नीर भी, बजाय स्वच्छ होने के, अनिश्चित और क्षीण ओर अनुपयोगी 
भी हो: सकता है । 


तात्पर्य यह कि खराबियाँ न हों तो अपने-अपने ढंग से दोनों का अपंना-अपनां महत्त्व 
है।॥ ओर दोनों एक' दूसरे के पूरक भी हें । कालिदास और रवीन्द्रनाथ ओर निराळा का 
नागरिक साहित्य अपनी समता नहीं रखता; कबीर ओर तुलसीदास, ओर वे ही क्‍यों, बिरहा 
'गाने' कले! ग्रामीण आदि. सोहर गानेत्राळी अनामिका ग्रामन्रधुएँ-भी; तुना के*प्रयास को 
“परास्त करती हं. 2 

लेकिन दोनों फुनगी और मूल की तरह दो होते हुए भीं एक कसे हौँ ! वसेद, 
चाहे जिस- कारण भी हो; जैसे-जैसे मिट रहा है; वैसे-चैसे फुनगी ज्यादा से ज्यादा अपने 
आधार को अनिवार्यता ` स्वीकार कर रही है,. उससे क्रृतज्ञतापूर्वक जीवंन-रस ग्रहण के लिए 
सचेष्ट होती जा' रही हे; पर' नीचे ही खोखलापन और निजीवता है, जो ऊपर के लिए भी 
घातक सिद्ध होती है । 


. इसका. समाधान यह नहीं हो सकता कि जो नागरिक साहित्य की सृष्टि कर सकते थे 
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चे आंचलिक या ग्राम-भाषा के प्रेम के आवेश में उसमें ही लिखना शुरू कर दें, जैसा इधर 
भोजपुरी या मैथिली में देखा जा रहा है। वे अपनी समस्त सदिच्छाओं के बावजूद अपने 
-उद्देश्य की सिद्धि नहीं कर पाते ओर हास्यास्पद या, कन से कम, प्रभावशून्य तो प्रमाणित 
होते ही हैं अगर गाँव की कोई औरत ऊंची एड़ी का जूता पहन कर चलती है ओर लड्खड़ाती 
है, तो यह भी ठोक है कि किसी नागरी को, कमर पर भरा घडा रख कर पनघट से घर लोट 
चलने की कोशिश, यदि कोई विवशता न हो, तो नहीं करनी चाहिए । अस्तु; 


जब तक स्वयं ग्रामीण, ग्राम-साहित्य की रचना नहीं करते, तबतक या तो वे सस्ते 
नागरिक साहित्य की नकल करते रहेंगे या कुछ दिनों तक ओर परंपरागत गीतों ओर कहानियों. 
को गाते ओर छनते-छनाते रहने के बाद उन्हें भूल ही जाएँगे--नागरिक साहित्य को पोषित | 
ओर प्रभावित करने की बात दूर की है । | 
५ इसके लिए दो बातें जरूरी हैं । पहली यह कि चाहे जिस तरह से हो एक निश्चित 
अवधि के अंदर--पाँच, नहीं तो दस साळ कह छीजिए--समस्त ग्रामीण जनता शिक्षित हो. 
जाए--साक्षर नहीं । यह अवश्य स्वथं ग्रामीणों से अधिक सरकार का उत्तरदायित्व है, जिसके 
पास, विशेषज्ञों सदुइंश्यों ओर योजनाओं की कोई कमी नहीं कि हम अरण्यरोदन करें । लेकिन 
जो ग्राम के हैं ओर सौभाग्य से शिक्षित भी हैं, उनका अपना भी दायित्व और कर्त्तव्य है। 
वह यह है कि वे ग्राम की या जनपद को भाषा में लिखें, या नागरिक-साहित्यिक भाषा में, 
पर छिखें उस जीवन के बारे में ओर उस अनुभव के आधार पर जो उनका अपना हो 
चुका हो। को 
हिंदी-साहित्य पर हो क्‍यों, समस्त भारतीय साहित्य पर, केवळ सध्यवग के नागरिकों 
का एकाधिपत्य है। फछतः हम अपने देश के साहित्य में परिष्कार, प्रयोग, पांडित्य 
हक कूक ओर कलरव तो पाते हैं, कितु जैसे सब कुछ शवासावरोधक वातावरण में हो 
रहा है । ; 


«रूस ओर अमेरिका दोनों ही देशों में--वहाँ की राजनीति में चाहे जितना सी वैषम्य 
हो--साहित्य के मेरुदण्ड के नीचे प्रप कुंडलिनी जग चुकी है और वह बीच के चक्रों को मे 
केर ऊपर तक पहुँच-पहुँच जाती है । गांवों के फामा में काम करनेवाले किसान और साहित्य. 
सो से कोरे सेनिक, जब अकस्मात्‌ कुछ लिख डाछते हैं--ओर वे ज्यादातर उपन्यास ही. 
- लिखते हे तो साहित्य-जगत्‌ में एक तहलका मच जाता है, तभी माझम होता है हि 
बहते नारे में केसा वेग होता है, और साहित्य-शातत्र को भी बहुत-कुछ मिल जाता है जो | 
बाल को खाल निकालने से भिन्न होता है । . 


---न० वि० ₹० 
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आलोचना र 
' आज आलोचना दिङ्नागों का स्थूळ हस्तावलेप नहीं है, लेकिन वह जीवित कवियों 
के आशय के वर्णन से भी भागती नहीं । आधुनिक आलोचना का क्षेत्र नीर-क्षीर-विवेचन भी 
नहीं रह गया है, इति अच्छी है या बुरी, आलोचना का यही क्षेत्र है । आज विक्टर हा गो 
की यह धारणा आलोचक को मान्य नहों हो सकती । जैसा कि आइ० ए० रिचईस ने कहा 
है--“'आलोचक के आसन पर बेठना क्या है कि मूल्यों के निर्णायक के आसन पर बैठना है ।” 
क्रोचे का अनुसरण करते हुए जे० ३० स्पिगार्न ने आलोचना का मुख्य लक्ष्य इन बातों का 
उत्तर देना माना है । (क)--कलाकार ने क्या अभिन्यक्त करने की चेष्टा की है ? (ख)--उसने 
किस प्रकार अपनी अभिव्यक्ति को सफल बनाया है ? इन दोनों प्रश्नों के अतिरिक्त आलोचना 
से इसके उत्तर को भी अपेक्षा की जाती है । 
क्या जो अभिव्यक्त किया गया हे, चह इसके योग्य था ? 3 
अपने विश्लेषणात्मक रूप में आलोचना ` सर्जन की प्रक्रिया का अपरिहार्य अंग हे ओर 
यह कीट्स जेसे रूमानी कवियों को भी मान्य रहा है, अपने संश्लेषणात्मक रूप में आलोचना 
उतना ही सर्जन है जितना किसी कृति का निर्माण: आलोचना ओर साहित्य-सर्जन में अन्तर 
शायद इसलिए मान लिया गया है कि आलोचना मात्र कला ही नहीं है, वह विज्ञान भी है। 
साहित्यालोचन जहाँ तक विज्ञान है, वह कृतिविशेष का परीक्षण करता है, उसका गुण-दोष- 
निरूपण करता हे ओर आवश्यकतानुसार नवीन सिद्धान्तों की उद्भावना भी करता है । इसके 
साथ ही साथ कला के रूप में वह उत्मैरक कृतियों के निर्माण में भी संलग्न रहता है । 
लेकिन यह भी ठीक है कि आलोचना की कळा ओर साहित्य-सर्जन की कला एक ही 
व्यक्ति में एक ही साथ मुश्किल से पाई जाती है। अपने यहाँ रसगंगाधरकार जगन्नाथ ओर 
अँगरेजी में कालरिज पुरानों में इसके दुर्लभ उदाहरण हैं । आधुनिक लेखक ज्यादा से ज्यादा 
अपने में दोनों कलाओं के समन्वय का प्रयत्न कर रहे हैं गोकि बहुधा उनकी स्थिति रीति- 
कालीनों की तरह यह हो जाती है कि वे न तो आचार्य ही बन पाते हैं, न कवि ही । लेकिन 
“आदर्श स्थिति अवश्य यह है कि आलोचना कला का शेषांश हो, जेसा कि इन पंक्तियों 
का लेखक दुहराते थकता नहीं । 
बात एकदम नई नहीं है, यद्यपि जोर, नये सिरे से दिया गया है । 'काव्ये कुर्वन्ति 
कवयः? लेकिन 'रसं जानन्ति पंडिताः? यह कोई नवीन; सिद्धान्त नहीं है । पश्चिम में भी बहुत 
* पहले से, होमर के बाद से ही, माना जाता था कि आलोचक साहित्य ओर उसके पाठक के 
बीच खड़ा होता है और लेखक ओर उसकी इति की व्याख्या करता है । आलोचना का उद्देश्य है 
जानना ओर जनाना उन्नीसवीं शताब्दी में कार्छाइल, हेगेल आदि के द्वारा यह सिद्धान्त पल्लवित 
किया गया था । आधुनिको में स्पिंगार्न, जे० एम्‌» झुरे; कजामिया, एडमंड किसन आदि ने 
इसपर विशेष बढ दिया हे । इनमें से कजामिया ने आलोचना को समृद्ध सर्जनात्मक कार्य _ 
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मानते हुए कहा दै, “किसी कृति को आलोचना करने के मानी है उस शक्ति की प्रेरणा को 
यथासंभव पूर्ण रूप से समझना ओर व्याख्यात करना जिसने उसे निर्मित किया है, उसके | 
विकास के स्तरों पर फिर से जीना, और उन आवेगों ओर उद्देश्यों में भाग लेना जिनसे वह | 
अब भो स्पन्दित हो रही है । ओर टी० एस्‌० इलियट, जो कवि होने के अतिरिक्त सैद्धान्तिक. 
ओर व्याख्यात्सक आलोचक भी हैं, कहते हैं कि आलोचना संवेदनशीलता का एक विकास है। 
. . हिदी में शुक्लजी से शुरू होनेवाली आलोचना बहुत आगे नहीं बढ़ी है । वास्तविकता | 
यह है कि हिन्दी में शुछजी के पाये के आळोचक उनके बाद दुर्लभ ही बने रहे, वैसे आलोचक. 
जिनकी विद्वत्ता चितन ओर शेली के वैशिष्ट्य के कारण कला के उस घरातळ पर उन्नीत हो 


जाती है जिसपर, सैद्धान्तिक रूप से, प्रारंभ में काफी जोर दिया जा चुका है । 
शुक्कजी वैसे आलोचक हैं जिसके विवरण तो पुराने पड़ सकते हैं किन्तु सिद्धान्त ओर 
मीमांसा महार्घ बनी रहती हें । यह देखकर आश्चर्य होता है कि अधिकारी विद्वान्‌ आज के 
जमाने में यह कह सकते हैं कि हिन्दी आलोचना को संस्कृत ओर पाश्चात्त्य साहित्यालोचन 
से-मुक्त कर वास्तविक हिन्दी आलोचना का रूप देना पड़ेगा । कितु हम जरा आज से ' | 
दिन पहले के आलोचक शुछ्जी के सम्बन्ध में आप विचार करें । वह हिन्दी आलोचना का 
'आरंभकाळ था, पर तभी 'शुकुजी एक तरफ तुलसी की महत्ता सिद्ध करते थकते नहीं तो 
दूसरी ओर क्यूमिग्ज जैसे अत्याधुनिक. पाश्चात्य कवि की रचनाओं का विश्लेषण करते हैं ओर 
“उसके प्रकाश :में हिन्दी के आधुनिक कवियों को समकने-समकाने का प्रयत्न करते हें । यदि 
एक ओर बे संस्कृत प्राचीन आचाया के सिद्धान्तों पर साधिकार छिखते हैं तो साथ-ही-साथ 
'रिचई.स .ओर क्रोचे का उल्लेख ओर खंडन भी करते चरते हैं । हिन्दी के विद्वानों ने शुकजी 
की आलोचना.उन दिनों इसलिए की थी कि वे पाश्‍चात्त्य साहित्य या साहित्यकारों का हवाला 
देते थ्रे,'पर शुङ्कजी ने उनकी पर्वाह नहीं की ओर साहित्यालोचन के सैद्धान्तिक पक्ष को हिन्दी 
साहित्यालोचन नहीं बनने दिया ओर-व्यावहारिक क्षेत्र. में भी आधुनिक प्रवृत्तियों के प्रकाश मे 
हिल्दी-साहित्य को परखने की चेष्टाकी| 
अह <विस्तृत ज्ञान -शुङ्खजी की वास्तविक: विशेषता. नहीं है । तुळसी'के मानस को 
काव्य की कसोटी साननेवाला विद्वान्‌ क्यूमिग्ज का उल्लेख करता है, अवश्य यह काम. बढी 
“बात नहीँ हे, किन्तु यह शुकूजी की एकमात्र या सर्वधिक उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। 
अनियंत्रित रूप से. विकसित होने वाळे सम्पूर्ण 'हिन्दी-साहित्य को अपने हिन्दी-साहित्य र 
उइविहास में स्थापत्य प्रदान करनेवाळा, मनोवैज्ञानिक विषयों को चिन्तामणि साहित्य १. 
४ घरातल पर .रख सकनेवाळा ओर जिस-रस का संस्कृति:में भी चर्वित-चर्वण होता चला. 
“रहा या उसे रस-मोमांसा में नवीन प्रतिपादन के योग्य बना सकनेवाला आलोचक शाख र. 
“विद्वान्‌, ही नहीं, बल्कि एक महान्‌ कलाकार-भी था ।'यही शुक्षजी की उपलब्धि है। . | 
4, . `, जन० वि०श?१..: 
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शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 
(व्यावहारिक पक्ष) 
प्रो० श्री जगदीश पाण्डेय, एम्‌० ए० 
(गतांक से आगे) 

शीळ की निवचन-सपेश्च (अनेकाथी) अथवा दिरभ्रान्त अभिव्यक्ति के 
अद्वितीय सय का स्पष्टीकरण भी प्रेमचन्द जी करते चलते हैं | रूपा की शादी 
अधेड़ रामसेवक से हो जाती है, फिर भी वह प्रसन्न है ! विचित्र वात है !.होरी के प्रति, पति 
के प्रति, अपने भाग्य के प्रति उसे रोष तथा घणा होनी चाहिए थी । वह खुश क्यों हैं ? इसके 

कई अर्थ हो सकते थे । रूपा खुश नहों; वह अपने अभाग्य की सारी वेदना. को इस उल्लास के 
नाव्य में छिपा रही है । शरद्‌ बाबू के नारी-पात्र तो जहाँ हम और आप अश्रुसिक्त होंगे वहाँ. 
केवल हसकर रह जाते हैं । वह प्रसन्न इसलिए भी हो सकती थी कि वह एक भारतीय आदर्श 
को पतिपरायण सती है, आदि-आदि । प्रेमचन्द॒ जी ऐसे अवसर पर साफ बतलाते है 
कि रूपा के दो रूप हैं। एक है, रामसेवक के लिए । तब बह गृहिणी बन जाती है 
अपनी जवानी दिखाकर उसे छज़ा या चिन्ता में नहीं डालना चाइती । दूसरा 
रुप उसका वह है जिसमें अपने यौवन में वह आप मस्र है,और अपने अङ्गार 
मं स्वयं प्रसन्न रहती हे। उसको निसर्ग जाति नारी-भावना, श्वेत परम्पराओं की 
पतिभावना, तथा अभाव के जोवन से सुक्ति--तीनों मिलकर प्रसन्नता का अनायास 
सामंजस्य तथा शील-सत्य का निसर्गसम्मत हेतु-निरूपण भी कर देते हैं । सार्थं ही शीळ की 
यह अभिव्यक्ति आचेएन-सापेक्ष है । रूपा का अभाव में पलना आज सम्पन्नता के वातावरण 
में काम कर गया और वह अपने यौवन के मनोरथों को सहज ही सुला सकती है। अर्थ ने 
काम को अपने में समेट लिया | जब गाय के आने को खबर छनकर धनिया हर्ष के साथ पोरे 
की आशंका से भो भर जाती है ओर कंहती है, “भगवान के मन की बात है, तो इसमें भक्त 
को आस्था नहों जो हृदय को चीज है, वल्कि बुद्धि है जो हृदय की. भाषा बोल रही है। 
र्था भगवान्‌ को छकाने की चाल है जिसमें वह दुःख भेजकर आसन्न उखका आनन्द कम न 
कर दे । पहले अग्र के संदर्भ-सापेक्ष अम का निराकरण करने के लिए यह व्याख्या आवश्यक 
यो, इसलिए उपन्यासकार को यह सूक काम की चीज है । उसी तरह अपव्ययी, दळाळ पिता 
वातावरण तथा आवश्यकताओं ने मालती को बाहर से तितली, भीतर से सधुसक्खी-सी 
बना दिया है । राय साहब को अपने पिता से रामभक्ति सिली है । चाचाजी फारसीमें रामायण | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


र ७ 


तथा भक्तिरस के कवित्त रचते हैं । यह एक ओर तो अद्काश-भोगी धनिक-वर्ग को श्रमसुक्ति का 
सांस्कृतिक कार्य है तथा दूसरी ओर वातावरण की शिष्ट सहाजुभूतियों का वह आदान-प्रदान है 
जिसमें राय साहब साहित्य, संगीत, ड्रामा, वकतृता तथा आखेट के प्रायः स्त्रयं-स्वीकृत कशा- 
कार हो जाते हें । इस तरह आभिजात्य तथा भौतिक मंडळ शीळ के--विशेषतः वर्गशील के 
घर्म-प्रद्ंक हो जाते हैं। । a 
परन्तु कही-कहीं प्रेसचल्दुज्ञी उपच्यासकार को समापत्ति खो देते हैं और स्थूल तथा 
बोकिल प्रभाव के फेरमें पड़ जाते हैं तत्र वे अतिरंजनाको इति कर देते हे । कहो छत्य-सिद्धि 
के लिए इतने त्वराकुछ हो जाते हैं कि पात्रों को जगह. आप छेक्न लेते हें। उस समय चे उस 
कुडस्बनायक--से दीखते हें जो वानप्रस्थ इसलिए लेता है कि वाल-ब्रच्चे अपना कास आप 
संभाले । लेकिन फिर वाल-बच्चों को कार्यकुशलता तथा आचरण-निर्वाह की क्षमता मं विश्वास 
की कमी के कारण अपनी .निस्संगता द्यागकर हस्तक्षेप शुरू कर देता है । वेलारी के पात्र 
(तथा मेहता के धर्म को बहन वह जंगली रुड़की) शीळ के सिकन्दर हैं । वे प्रेमचन्द जी से 
कहते हें-आप ही राज्य करते रहिमेगा तो हम कव करेंगे ?? प्रेमचंद जी जब सेमरी अथवा 
लखनऊ चरे जाते हैं तो प्रायः ययाति वन जाते हैं ओर अपने मानस-पुत्रों से उधार 
माँगरूर अपना छोऋ-विप्वार करे है। प्रायः पूर्णतः सिर्जा यदा-कदा खन्ना की धर्मपत्नी, 
अंतः मेहता, अन्ततः और सूरमतः मालती बस ये हो उनके हाथों से निकलकर कहीं स्वतंत्र 
से दोखते हैं; अन्यथा सेमरी वाले व्यसनी-विनोदी दल का व्यवहार पुत्तलिकाशील की पराधीनता 
लिये हुए है। ह 
राय साहब प्रेमचंद जी की सबसे असिद्ध इति हैं। वे उस घड़े के समान हैं जिसके 
ऊपर खन्न कुम्हार की उँगलियों की छाप पड़ी हो । 
(७) 
इस तरह के सुज्य़तः तीन दोप दीख पडते हैं । (१):- संभावनाओ का अखिल-विश 
संम्मेलन या संभावनाओं की अखिल-एकत्रता । राय साहब ने सत्याग्रह में यश 
कमाया, आसामियों को श्रद्धा पाई; लेकिन डांड और बेगार पूर्ववत्‌ चलती थी, मुख्तार 
बद्नाम होते थे । फिर, हुकाम से मेल-जोल रखते थे; साहित्य, संगीत, ड्रामा के शौकीन 
थे, वक्ता: थे, ळेखक थे, निशानेबाज थे । उन्होंने रामभक्ति पाई थी। उनके यहाँ 
धन भी कुछ ऐसा कि कोई ढेह सो सरदार एक साथ भोजन करते थे--उतके मं. 
चाचा, दर्जनों चचेरे भाई, कई सगे भाई, बीसियों नाते के भाई । उसी तरह मालती गे । 
म परिचय में चपलता, मेक-अप, बळा की हाजिरजवाबी, ताल्लकेदारो के महळोंमें प्रवेश. 
घल्य-मदोविज्ञान को जानकारी, आमोद-प्रमोद के जोवन-दर्शन, रिमाने की निपुणता, आत्मा हैं 
. स्थान पर प्रदर्शन, हृदय के स्थान पर हाव-भाव, सनोद्गारो पर कठोर निग्रह आदि की एर | 
दी साँस में चर्चा हों जाती है। अब केरल इस स्थापना की जाँच करनी है । `| 


lie 
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द्‌ (२):--स्वरङृत छत््यसिद्धि । मेमचन्दजी अपने लब्य को अपने ही स्वराक्षेप से. स्पष्ट 
कर देना चाहते हैं । जमो दारों के प्रति उनकी तिरस्कार-च्यंजना में किसी मुंशी की कलमं की 
तिरछी नोंक अधिक, किसी भ्रेमचन्द का स्निग्धहास बहुत कम हैः . 

“आसामियों से वे हुँसकर बोल लेते थे। यही क्या कम है? सिह का काम तो 
शिकार करना है, अगर वह गरजने ओर गुरने के बदले सीटी बोली बोल सकता तो घर बैठे 
सन-साना शिकार मिल जाता !” 

ऐसे ट्वेपाक्त व्यंग्य के संदर्भ में जब प्रेमचन्द जी. वर्गरूढ़ लक्षणों से हटाकर राय साहब 
को स्वतन्त्र मामिकता देते है--“उनकी पत्नी को मरे आज दस सार हो चुके थे, सगर दूसरी 
_ शादी न को थी । हँस-बोलकर अपने विधुर जीवन को बहलाते रहते थे” तो इसमें पत्नी की 

सँजोई रुश्रति को अपेक्षा अर्थठरूम आमोद-प्रमोद की, उसकी मादक शक्ति का संकेत अधिक 
मिलता है, जो हृदय के सम्वन्धों पर भी छा सकती है। अर्ध-सम्पन्नता अनुराग का निस्सार 
किन्तु पर्याप्त समीकरण ठहरती है । 

(३):--प्रेमचन्द जी जहाँ परिचय देते हें वहाँ उपकरणों की भीड़ तो लगा देते ही हैं, 
साथ-द्वी-साथ जहाँ टीका करते हैं वहाँ एक ही सांस में बहुत बोल जाते हैं। ऐसे दीर्ध प्राणा- 
यामों के विराम घातक होते हैं। 

` जहाँ दो जमाँदारों के संघर्ष, दव त-हृश्य, अथवा भिन्नता से काम चलना चाहिए वहाँ 
पर ही भारी बोझ रख देते हैं ओर आज्ञा पर आज्ञा दिये जाते हे । मोकेःमोके से व्यवच्छेद 
का प्रवन्ध करके कहते तो बात खटकती नहों । 

राय साहब तो जब बोलते है, मालूम होता है कोई राय साहब मुंशी !मचन्द किसी 
सार्वजनिक सभा में अभिभाषण दे रहे हों । \।£07 ने अपने सचिव *को डाटा था, तुम 
बात कर रहे हो या सार्वजनिक सभा में बोल रहे हो । यही हालत प्रेमचन्द जी के राय साहब 
को हे । इस पर कहीं आगे विचार करेंगे । 

(८) | | 

प्रेमचन्द जी शील का स्पष्ट-प्रथार्थ मोपासाँ ओर जोला की भाँति बर्बर पाशविकता के 
रक्तचरन स्फोट अथवा स्थायी व्याप्ति के रूप में नहीं अंकित करते बल्कि अन्त ,रूमान्य. 
कोटि की दुबछताओं के क्षणिक, व्यभिचारी उद्बोधन द्वारा करते हे || पहले तो दुर्बहताएँ अत्यन्त 
धाधारण होती हैं, छोरी होती हे । वे कुछ समय के लिए आती हैं । इन दुर्ईलताओं की पाप- 
चेतना पात्र को कभी-कभी प्रतिकार के आकस्मिक आग्रह की ओर रे जाती है । कभी कोई 
सरल व्यक्ति इस व्यभिचार को चेतना के कारण प्रस स्थायी दशा के सहसा ज.ग(ण का ऐसा 
इमस्य उपस्थित करता है कि वह भावाभाल-सा लगकर शोळ को हास्यकर बना ` देता है। कभी 
कोई पात्र हृदय के भाव को बुद्धि को कूटनीति से छिपाता है और उसका पाछा वैसे ही स्वार्थ 
परायण किन्तु भेद-निपुण पात्र से पड़ जाता है तो मजा आ जाता है; यहाँ तक कि वर तुः दिल्यास 
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में भो पूरी नाउकीयता आ जाती है। यह बात निसर्ग-प्रधान शीको के लिए है । वर्गमूरक 
शीलो में तो दोष व्यवस्था के हैं । समूचे 'गोदान' में कोई भी ऐसा निसर्ग-प्रधान पात्र नहीं 
जो अपनी दुर्बळताओं के लिए सहानुभूति न अर्जित कर ले । वर्गशीछ भी घृणा नहीं, उपहास 
के ही पात्र हो पाते हैं । 
उदाहरण के लिए नायक होरी को देखिए । जब होरी भोळा की क्षणभंगुरता अथवा 
वचन पलायन की आशंका से नाद नहीं गाइ पाता ओर गोबर कंधे पर लठ्ठ रखे यह कहते चर | 
देता है कि भोला क्यों नहीं गाय देंगे, तो पुत्र के वलिष् यौवन तथा इष्ठ-सहायता ( गाय की | 
छालसा को फछवती करने में) के कारण वाप गौरव, ममता, इतज्ञता आदि से भर जाता है; 
और गोबर की, तथा संयोग से, सोना की शादी को चिन्ता, वात्सल्य से अचानक बढ़ जाती 
है । ममता ओर लोकापवाद के इसी क्षण में अदसर के साक्षात्कार से होरी लोभी हो जाता | 
हे । भाइयों के प्रति होरी सदा ही भाव-कातर रहता है, यह बात उसके भाइयों के लड़ाकू 
आलोचक धनिया से भी नहीं छिपी हे । अलगोके से चाहे जो प्रसन्न हो," होरी नहीं । गाय 
को सभी देखने आये, हीरा नहों आया तो सब व्यर्थ । मंलिकाँव के हल्के मदपान का आश्‍वासन _ 
रहने पर दोरी भाइयों के लिए बहुत-कुछ त्याग कर सकता है। लेकिन आज गोबर-सोना | 
की चिन्ता ने तथा अवसर के प्रलोभन ने उसे चोर ओर कपटी वना दिया । लाभ कुछ इतना 
कम है, पाप कुछ इतना छोटा है कि धर्मभीई होरी इसे किसान के जीवन की व्यावहारिकता 
भी समकता है । लेकिन होरी में अनीति की इतनी दिगम्बर निर्मीकता नहीं, इतना देज्ञानिक 
व्यवहारवाद नहीं कि वह चौधरी से साफ-साफ कह दे । चौधरी को भाई कहता है । वह भी 
बड़ा, ही घाघ है, ओर मोल-भाव करने लगता है, तव होरी खिसियाता है । अन्तरात्मा में | | 
इस अधन्य परांशभुक्षण को किसी तरह पार कर जाने की अधीरता है, फिर भाइयों का भय 
फिर उनके प्रति प्रेम, फिर अपने भाई को धोखा देने के लिए दूसरे को भाई कहने को 
दयनीयता का व्यंग्य, फिर उस स्नेह-संबोधन की व्यर्थता की रलानि, फिर उधार हो जाने की 
छजना, उसके ऊपर इस विशुद्ध व्यवसायी का भावना-शून्य अर्थयोग ! होरी अपने कर्म को भू 
डोक उसी अपराध के लिए चोधरी को नीच समझकर क्रोध करता है । न्याय की ऐसी विस्त 
' शीर को स्वाभाविक बनाती है । दाव-पेंच चलते हैं; भाइयों से छिपकर सौदा होता है। होरी 
भय, अशान्ति के कारण क्षम्य होता है तथा शील के इस व्यंग्य से हास्य भी । कहीं 
मज सन पर दुर्बलता का कडुप्रभाव नही पड़ने पाता और शीलका यथार्थ भी बनी 
रहता हे । 

- जब मुनिया ओर चौधरी उल्क जाते हैं और होरी देख छेता है तो परिवार के प्रति | 
छपुप्त एवं बाधित प्रेम का चोधरी के प्रति क्रोध के रूप में विस्फोट हो जाता है । यह प्र 
स्थायी भाव-द्शा के विप्रकंभ का सहसा संयोग-प्रयास है, जो आकस्मिकता तथा 

| की दूरी के कारण भावाभास-सा माछम पड़ता है; और जो हमें दुर्बळ स्नेह कातर होरीे 
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प्रति बन्धुत्व की भावना खे भरता है ओर उसके परिस्थिति-विमूढ़ होने के नाते गुदगुदाता भौ 
है । इसी आलोचना को धनिया मुखरित कर देती दै--जब वह कहृती कि 'कोई इनता है या 


योंही सिच्छा देते हो' । यह “पूछे न आहे में दुलहिन की चाची” चाली अनायास मूर्खता का 


दृश्य है। फिर वह हीरा के प्रति क्रोध के आडम्बर से प्रेम प्रदर्शित करती है कि “बहू को इतना 
न.मार ! बड़े भाई का आसन-विशेष होरी सुला नहीं सकता । वस्तुतः होरी के माध्यम से 
रह-रह कर यह सत्य निरूपित होता है कि आर्थिक विपमता सदा विषमता की भूख का सहारा 
पाकर क्रान्ति-धत्रेस से बचती हे । जब चोधरी उसे छका देता है और होरी छज्जा तथा वेदना 
की अन्तिम गलितावस्था में घुँटकर, धनिया के भ्रातू-वात्सल्य के तानों से बिधकर रह जाता 
है तो कथा-विन्यास में भो नाटकीयता आ जाती है, ओर दुर्बछूताओं के प्रति अशिव प्रभाव 
का शमन भो हो जाता है । होरी दुर्बळ भळे हो, शठ या खळ नहों, वैसे मोके-बे-मोके 
स्खलित हो जाना दूसरो बात हे । शोळ को ऐसो अभिः्यक्ति में आथिक अभाव घुलमिल कर 
भाव-हेतु-सा लगता है, स्थूल शास्रीय हेतु स्थापना के रूप में खलता नहीं। - 
इसी तरह सोना का पति मधुरा लम्पट न होते हुए भी अंधेरा, एकान्त ओर सिल्या 
का यौवन देखकर चंचल हो उठता है । तंबीह होते ही वह होश में आ जाता है। उसकी 
क्षमा-्याचना फे स्वर से “में कसम खाता हुँ सिहको, अब कभी ऐसा न होगा? सिहको का मन 
आंदोलित हो उठता है। सिल्लो. की निष्ठा मातादीन के प्रति कभी अबिचल नहीं होती । 
लेकिन मुँह के पास मुँह आ जाने से, सांस में सांस मिल जाने से, उसकी दया सरस होने 
लगती है । वह कहतो है “ओर जो करो ?” जाहिर है कि कम-से-कम एक बार के छिए तो 
यह प्रच्छन्न प्रोत्साहन या छूट है हो-.-? तबतक सोना बोळ उठती है । न मधुरा छंपट ओर न 
सिल्या कामी, लेकिन अवसर के साथ, अँधेरे, एकान्त, आदि की उत्तेजना से ऐसा हो ही 
जाता है । मथुरा और सिलिया दोनों मूलबन्धुत्व अजित कर लेते हैं--इस व्यभिचारी क्षणिकता 
के बाबळूद भी । कक क 
. . वासना की स्थायी हेतु-सत्ता मनुष्य के भीतर है, लेकिन उसे उभारने वाळा अवसर 
बाह्य तथा निरपेक्ष है । ऐसा नहीं कि सिछो के हृदय में मातादीन के बेटे के साथ-साथ सुस्‍्म 
अन्तर्धारा के रूप में, मुरा के लिए भी स्थायी दुर्बलता हो, जिससे कोई द्विधा, अशान्ति या 
ड हो । इस तरह के होत का साक्षात्कार “गोदान' में नहीं के बराबर है; हाँ, छोटे-छोटे यो 
वों की जनक-जन्य ए देखने को मिल जाती है! . . . ह ८ 
. जो बात होरो ई बही कर्त्तव्यपरायणता एवं सहिष्णुता को प्रतिमा जसी 
छगनेबाली गोबिन्दी के भाग जाने में भी है । पति पीठ दे, कोई बात :नहों। लेकिन मालती के 
प्रति इच्या को वह सह न सकी । मेहता की नसीहत, मेहता की आस्था और आदर्शनिष्ठा उसे 
झोया छाती है। इस क्षणिक व्यभिचार के विपरीत आकस्मिक क्रान्ति या उद्धार के भी हस्य 
ऐसे ही हैं। लाख तर्क से कोई मुक्त योगी सिद्धान्तवाछे मेहता की शराबवाळी छत नहीं उधार. 
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सकता .था छेकिन जिस देवी के प्रति उनकी भावुकता इ देवी के आदर्श का छोर चू चुकी है 
उसके मुँह से एक हलका विनोद तीर की तरह चोट करता है ओर लज्जा से उनका एधार हो. 

ज्ञता है । नारी को सांदृत्व का पर्याय समभने तथा प्राकृतिक जीवन की स्वच्छ-स्पष्टता की गौर 

देने के कायल मेहता का उधार गोबिन्दी के हाथों होना खटकने वाळी बात नहीं है। | 

प्रेमचन्दु. जी शील के गति-चिकास के प्रायः इन्हीं कारण-तत्त्वों को सामने रखते हैं. 

(१) अर्थ, (२) संस्कृति-सम्पर्क, (३) विपत्ति, (४) काम, (४) अवस्था, (६) संस्कार 
ओर ( ७ ) सन्तान । | 
गोबर विद्रोही होते हुए भी उतना स्वार्थी नहीं था जितना डुछ दमाई (अर्थ) हो जागे | 
के बाद हो जाता है । इसमें नगर के स्वार्थ-कुर्सित वातावरण का भी हाथ हे । मिर्जा साहब | 
के लिए गोबर दो रुपय्रे नहीं दे सकता, और वहीं की चुहिया उसकी खी की सेवाकर निसा. 
की लोक-अभिन्नता का परिचय देती है। असहाय झुनिया को धनिया ओर होरी शरण देते 
हैं, ओर उन्हें वह माँ-वाप से भी बढ़कर मानती है, छेकिन परदेस का गौरव लेकर उसका पति. 
जब आता है ओर उसे साथ ले जाना चाहता है तो धनिया से झगड कर वह जाने को तैयार 
हो जाती है । यह परिवत्तन काम-तत्त्व के कारण है। फिर समागम के बाद, अवस्था- 
परिवत्तेन के साथ, फुनिया ओर गोबर को स्वमिल मादकता काफूर हो जाती है ओर 
उसका स्थान उपेक्षा तथा प्रेम की मन्दामि ओर अएचि छे ळेती हे । किर विर्पात्त के समय 
में, कुछ कष्ट भोग लेने पर, गोबर फुनिया की कीमत समक लेता हे। सुख के संयोग में 
है, दुःख के पुनर्मिलन में ज्ञान है । दुःख शोधक है । प्रेम तब मैत्री होकर स्थायी, दृढ़ तथा 

बौद्धिक हो जाता है । 'गोदान' में संस्कृति-सम्पर्क से बदलने वाला शील मालती में है । 

मेहता को संस्कृति, उनके आदशा के साथ मिलकर, धीरे-धीरे माळती को मेहता 
बना देता है। विपत्ति में हो, आघात पाकर ही, मालती से, और मिलो से विसुख 
होकर, खन्ना अपनी पत्नी गोबिन्दी की ओर फिर मुइ्ते हैं। अर्थ उपार्जित कर छेने 
* के कारण गोबर अकड़-अकड़ कर प्रदर्शन करता चलता है । मातादीन फिर सिलिया के मन्दिर 
का.पुंजारी हो जाता है। संस्कार के आघात से वह भककोर दिया जाता है । मुँह में ही 
को घिनौनो अनुभूति ब्राह्मण को आन्दोरिंत कर देती है । इस विप्लव के बाद जब पंच” 
गव्य-संस्कार से उसके भन का श्रम शान्ति पा लेता है और धीरे-धीरे सन्तान की ममता 
जोर मारती है तो वह पुनः सिछिया की ओर भुकने लगता है । पुत्र की सृत्यु से उसके सर्म 
. का वह तल चू जाता है जहाँ प्रेम को छोक-भूमि है, और तय बह समाज, छोक-छजा आदि मे 
उपरो प्रतिबन्धों तथा व्यवधानों को पारकर सिल्या का हो जाता है। होरी और घतिया गे. 
कोई परिवर्तन इसलिए नहीं होते कि अर्थ को कोई आकस्मिक ग्रास उन्‍हें होती ही नहीं, उनकी 
। स्थिति आगन्त एकसो बनी रहती हे । होरी को अधिक-ते-अधिक गोबर की इताह 
a निल्सारता.को अनुभूति हो सकती थी, लेकिन उसके वात्सल्य. की नींव काफी गहरी है। | 
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पुनिया में जो आकस्मिक परिवत्त न होता है वह पतिकृत गोहत्या के फलस्वरूप संस्कार परे 
आघात पड़ने तथा होरी के सतत सद्व्यवहार के कारण । हीरा का सुधार घोरतम जघत्यता 
के पश्चात्ताप तथा प्रायश्चित्त के कारण होता है । उसे भी मानसिक क्लेश ही कहिग्रे । मिर्जा 
साहब कुछ हठी जीव हें । चे प्राण-प्रधान हैं, इसलिए उन्हें आनन्द से जीने में कोई 
परिस्थिति रोक नहीं सकती । अन्त में आथिक विवशता में उनका भविष्य एक प्रशनचिह 
वनाकर छोड़ दिया जाता हे जो नियति अथवा कथानक की चीज हे, शील की नहीं। 
मेहता का आदर्शवाद जब सालती के अनुराग का स्पर्श पाता है तो उम्की संस्कृति काम में 
विगछित होने छगती है, लेकिन माछती के हाथ से वाहर निकल जाने से चे पीछे छूट गये 
गुरु जैसे म्लान दीखते हैं । 
सोना-रूपा आपस में छड़नेवाली चंचल बहनो से बदलकर धीरे-धीरे अर्थ, अवस्था 
ओर पारिवारिक स्मृतियों के कारण हड, व्यवहार-कुशल तथा स्वयंपर्यास-ली हो जाती हैं । 
सोना-रूपा सवसुच गोदान को सोना-रूपा हैं। 
शीळ में जो परिवर्तन होता हे वह अनेक रूप प्राप्त करता हैः-- 
(६१ ) एक अति से दूसरी अति, उदाहरणतः, सोना, रूपा, मालती । 
(९ ) विरोधी परिवत्तन, फिर ज्ञान तथा फिर प्रत्यावत्त न, उदाहरणतः, गोबर, 
भुनिया । गोवर का पिता से मेल हो जाता हैं । «गोबर, भुनिया मिल जाते 
। इस तरह स्नेह में गम्भीरता आ जाती हैं । - 
(३) मात्र-सुधार के रूप में (आंखें खुर जाने से), उदाहरणतः, खन्ना ओर 
मातादीन । 
सामानन्‍्य-लक्षण शीडों के निर्माण में प्रेमचंद जी कई प्रकार के उपकरणों तथा विधियों का 
प्रयोग करते हैं । एक सर्वनिष्ट आर्थिक सभ्यता के भीतर एक-आध स्वलक्षणशील भी चरितार्थ हो 
गये है । गंध कहीं भिन्न, कहीं-कहीं निराली सालस पड़ती है, पर वायुमंडक एक ही है । राय 
साहब के संग रहनेवाले खन्ना, तंखा, पं० ओंकारनाथ, मालती, मिसेज खजा, मेहता, 
खुशेद आदि पूंजीवादी सभ्यता के जीव हैं। इनमें आदर्श के रूप में मिसेज खन्ना घेरे की - 
उदासीन चन्दिनी है । मेहता में अपने वातावरण के प्रति अध्ययनसिद्ध संस्कृति की स्वीकृति: 
तथा विद्रोह दोनों हैं। उनका यह समकना कि वे मुक्त वर्तमान के सहज भोगी हें, विशुद्ध 
आत्मरति-सा दीखता है । डाक्टर मेहता प्रारम्भ 'में जैसे दीखते हैं, अन्त तक प्रायः वैसे ही 
बने रहते हैं; हाँ, दार्शनिक से कुछ-कुछ कवि अवश्य हो जाते हें । इस समाज में कंबळ दो 
पात्र ऐसे हैं जो मृत-स्थिर नहीं, वे सदा हमारी प्रत्याशा को छकाते हैं। इसमें माछती तो 
परिवर्त्तन के दूसरे भू व को यात्रा करती है तथा मिर्जा छुशंद चंचल प्रकृति की स्वच्छन्दता . 
के इशांत है । हद 
. यहाँ शोल-निर्माण के उपकरणों में युग, वर्ग तथा विकल्प-तत्त्व.प्रसुख हे, निग गोण 
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है । खन्ना का माळती के साथ रोमांस इस शिष्ट सभ्यता की प्रेम-विडम्बना है । यह वोसने 
नहीं, बासनावाद है । इसमें गोबर, सोना, रूपा, सिलिया आदि का नेसर्गिक, सहज भाव नहीं। 
मेहृता-मालती का प्रणय स्वभाव को छोड़ क्रमशः &िष्ट अपवाद तथा अद्वितीय विशेष कै 
ओर चला जाता है। इस समाज में एक चीज का निर्वाह नहीं हो सकता, चह है विवाह; 
क्योंकि विवाह स्वयं एक निर्वाह है । । 
खन्ना विवाह करके भी सुक्त भोग के समर्थक हैं; मालती विवाह इसलिए नहीं करती 
कि विवाह में बन्धन का संकोच है, मेन्नी में दिकास तथा मुक्ति का प्रसार है, आश्वासन है। 
मालती मेहता को देवता तक मोन लेती है, पर अहं उसका पिण्ड नहीं छोड़ता । मेहता के 
साथ विवाह-बन्धन में उसकी स्वतंत्रता को कष्ट है। वेराग्य की भावना से यदि यह कहा 
जाता, अथवा निष्काम कर्मयोगी के लोक-संग्रह की यह बात रहती तो हम समक भी सकते। 
यह तो किसी अरस्तू की गीता है जिसमें अनासक्त आसक्ति की आत्मग्रवं चना के लिए काफी 
गुंजाइश हे । सवमुच हो “कारण से कारज कठिन”; मेहता से माळती कठिन हो गई है। 
युग के तत्त्ः--हाकिम-हुक्ामों के प्रति भय तथा गौरव के भाव, पठानों से भय, 
तंखा का वकालत छोड़कर दलाली करना, ओंकारनाथ की राष्ट्रीयता तथा यह शिकायत कि 
लोग संपादक को जेल तो भेजते हैं लेकिन उसको कठिनाइयों की ओर किसी का ध्यान नहीं 
जाता, मिर्जा साहब को डेमोक्रसी के प्रति उपेक्षा, मेम्बरी की धुन, खियो का राजनीतिक 
जागरण तथा उसके प्रति मेहता को उपेक्षा, खन्ना का खइर पहनना तथा फ्रांस की शराब 
पीना आदि युग के तत्त्व हैं। 
वर्ग के तत्त्व यो तो सभी धनसंपन्न अवकाश-भोगी वर्ग के भीतर आते हैं; ठेकिर 
इनमें भी जमादार, दुलाल, सम्पादक, प्रोफेसर, डाक्टर आदि के उपभेद हैं। प्रोफेसर मेहता 
का प्रोफेसर पति की तरह खियों के बीच लज्ञाछु होना; खुशंद्‌ साहब का कौसिल-में खररि 
लेला; खज्ना. का मजदूरों से अकड़ना, मित्रों से, सभाओं में, शिकार में भी शेयर, सूद आदि की 
बात करते रहना, यहाँ तक को जंगल को जडी-बूटीको महात्मा की जडी-बूटी कह लोगों से कुछ 
एने की बात सोचना; तंखा का एलेक्शन लड़वाना, बाप-बेटे को लड्चाना, विश्‍वासघात | 
बाद भी बेहयाई के साथ हुजूर-हुजूर करते आना, जंगली हिरन को इसलिए छादुकर चलना कि | 
मिर्जा साहब उनके किसी आयोजन का सभापतित्व स्वीकार कर छे, राय साहब की 
चर्गके आश्रितों, संबंधियों, मित्रों आदि की ईर्ष्या एवं कपटाचार के कारण घृणा, आसामियीं 
पर जुल्म तथा हाकिमों की गुलामी करने की दोहरी विवशता, व्यवस्थता की बुराई मानते हु. 
भी उससे मुक्त होने में असमर्थता. ..तथा उपयुक्त सभी व्यक्तियों की. आमोद-विनोद-आखेर 
प्रियता आदि वर्ग के तत्व हैं, जिनके मूळमेंआर्थिकछविधाहे) : . 
क ह एन कण सो त वमी 
बना देते हैं, प्र ` लक्ष्य तथा प्रभाव इन सभी 
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श्लीमानों को पाश्चात्त्य विचारों का पिष्ट-पेषक बनाना ही है । राय साहब तो सिद्धान्तो के पंडित 
हैं ओर जमींदारी व्यवस्था के सबसे बड़े निदक हैं, छेकिन उनके हाथ पश्चिम का वंह सिद्धान्त 
छग गया है जो कहता है कि व्यवस्था के सामने व्यक्ति क्या कर सकता है, अथवा क्रान्ति में 
पड़ाव की जरूरत है । “तू दोपी, नहों तो तेरा वाप”--पेड़िये ने मेमने से कहा । राय साहब 
अजीब मेमने हैं; ये कहते हैं; में दोषी नहीं, मेरा बाप । उनकी वात मानिये तो होरी ओर राय 
साहब दोनों उस आर्थिक वेपम्थ के शिकार हैं । मेहता बुद्धि, रूप आदि फे आधार पर विषमतां 
की शाश्वत संभावना के समर्थक हैं । कम्युनिज्म के विरुद्ध शताबृत्त आलोचना है यह । राय 
साहब कम्थुनिप्टों की ओर से स्वयं जमींदारी पर आक्रमण करते है । चे बुद्धिवाले को अधिकार, 
नेतृत्व, सम्मान सब कुछ दे देंगे, लेकिन सम्पत्ति नहीं । विच्छ का डंक तोड़कर रहेंगे । इसी 
तरह मेहता समाजिक दृष्टि से विवाह को शिव, लेकिन ब्यक्ति की दृष्टि से अशिव, भानते हें । 
विवाह के पहले सोच ले, लेकिन विवाह के बाद बंधन-निरपेक्ष हो जाना चाहिए । उनके लिए 
घन एक साधन है, साध्य नहीं । उसी तरह मेहता की वक्तृता तथा राथ साहब की स्वागत- 
अभिभापण-सी लगनेवाली बातचीत ग्रन्थ-सामान्य तका एवं युक्तियों से भरी पडी है । 
इसका एक बडा ही मजेदार परिणाम होता है कि सभी सिद्धान्तवादी बनते है । 
मेहता ने शादी नहीं की है तो सुक्तःभोग का सिद्धान्त; शादी कर लेंगे तो उसके लिए समाज 
वाला सिद्धान्त । मेहता की किताब की पूछ नहीं, तो घे किसी की तारीफ नहीं छन सकते । 
विरोध करते हैं, लेकिन सिद्धान्त की आङ में । खन्ना तेंदुआ से घबराते हैं तो शिकार को 
पूर्वजों की आदिम बर्बरता का रूप मानते है । राय साहब धमकी देते हैं कि उनकी इस कायरता 
की खबर मालती तक पहुँचा दी जायगी तो कहते हैं, अहिसावादी होना कोई लज्जा की बात 
नहीं । मेहता-पठान के भय के मारे सब सटक जाते हैं और माळती तिरस्कार के शब्द बोलती 
है तो कहते हैं प्राणरक्षा जीव का धर्म है । मारे ऐष्या के जब वे मेहता की वक्तृता सेजर उठते. 
हैं तो कहते हैं, 'यह मेहता कब का फिलाल्फर ! फिकास्फर तो वह है जो फिलास्फर हो! ! 
इसमें एक ही साथ सिद्धान्त और पीठाचार्य का दिवाला है । मिर्जा शराब पीते हैं तो इस 
सिद्धान्त के बल पर कि जब खुदा का एक भी हुक्म नहीं मानते तो दीन के फेर में क्‍यों 
पडू ...आदि आदि । ८ : 
_ बात यह है कि समाज जहाँ विडम्बक वीरों की गाथा बन जाता है, वहाँ उत्साह का 
स्थान वेद्रध्य ओर तत्त्व का स्थान उक्ति ले लेती है । अभिनव सिद्धान्तो की उर्वरता छज्जा 


के लिए आवरण बुनती जाती है, जिससे आदमी अपनी आँखों को मूँद कर दूसरों की आँखों 


में धूल झोकता हैं 
गप्प, सिद्धान्त-कथन तथा व्यसन-विनोद के इस समाज के प्रति प्रेमचंद जी की भाव- 


दात की है, जिसमें तिरस्कार का शमन हास्य करता चलता है । ऐसी अवस्था में ' 


को सम्बन्ध-योजना, प्रतिवाद, बैपरीत्य तथा सामान्य-युग्मता ( एक ही प्रकृति के रूप- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
श 


भेद से जोड़े के आधार पर की गई हे । एक-न-एक :बहस-सुबाहसा छिड़ा {रहता है, दूसरे 
का प्रतिवाद करता रहता है (जैसे, राय साहब के यहाँ धनुष-यज्ञ के पूर्व तथा मेहता के भापण | 
के समय ) । मेहता जब हंस ओर वाज को लेकर नारीत्त्र का आदर्श सामने रखते हैं तो खुश 
ठीक करते हैं, “यहः तो शायरों की-सी दलीले हें । मादा वाज भी उसी तरह शिकार करती है, 
जैसे नर वाज ।” जहाँ इस प्रतिवाद की पैज्ञानिकता हट जाती है ओर कोई पात्र प्रतिभा | 
( इप्या आदि.) से जलता भी रहता है तो उपहास की बन आती है । जब-जब मेहता कोई 
बात कहते हैं तो ओंकारनाथ कहते हे'“--यह बात तो मैं पहले ही कह चुका हूँ ।” प्रतिवाद 
$घ्यो-हेतुक होकर जब व्यक्तिगत आक्षेप बन जाता है तो विचार-दारिद्रय शीळ को पूर्णतः उप- | 
हाल्य.बना देता हे, जैसे मेहता से जरते हुए खन्ना का यह कहना कि “मेहता फिलास्फर नहीँ. 
हैं, फिलास्फर तो वह है जो फिलास्फर हो-।” मेहता की किसी बात पर ओंकारनाथ आश्रय 
प्रकट करते: हैं तो मेहता कहते हैं आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है फिर मेहता राय साहब 
से कहते हैं---“आप को जुबान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी आपके मस्तिष्क में 
होती ।” यह व्यंग्य-वक्रोक्ति नहीं, अपरोक्ष वेदर्ध्य है । | 

वपरीत्य के आधार पर शीलों का विभाजन, त्याग-सहिष्णुता की सती-जैसी मिसेज 
खन्ना ओर बहुत समय तक आधुनिक युग की. तितळी-सी लगनेवाली मालती-में हम देख सकते 
हैं । उस जंगली लड़की की चन-पुप्प-सरलता को गमले के फूल-सी मालती के कृत्रिम हाव-भाव 
केःविपरीत रखते ही मालती, ओर उसके चलते, शिष-घनिक समाज की औरतों की ईर्ष्या तथा 
रति-की निल्लज-वासना का रसातछ'सामने आ जाता है । इसी तरह सामान्य-युग्मता कै 
आधार पर तंखा-खन्ना का जोडा उदाहरणीय है । दावत में, शिकार में, कबड्डी में, नाटक | | 
विपत्ति:में, अपमानित: होकर भी, सदा स्वार्थ के तुच्छ कोट-से ये दोनों सूद, शेयर, एलेक्शन 
ओर'दलालो में हो लागन रहते हे । उधर: मिर्जा खुशेद ओर मेहता आत्मस्थ, स्वभाव-सापेक्ष 
रूढ़ि-निरप्ेक्ष शील की मोलिक प्रतिपलता के जोडे हें । पाठकों को मेहता-पठान, तथा डुइडों की 
कबरी की विचित्र प्रेरणा वाळे मिर्जा साहब याद होंगे । जब राय साहब, तंखा, खन्ना आदि 
अपने को मेहता ओर सिजी के वारचापल्य़ से. अळग रखते हैं तो “मेहता ओर मिर्जा 
प्राण के सारे ह उत्साह के साथ उस क्रोड़ा-समारोह में कूद पढ़ते हैं । कबड्डी के दिन तंसा 
कर हा आदि के जोड़े बनाने को जो सिफारिश होती है, वह सार्थक है । शिकार 
दि हे ह साती होते हुए भी कितने दूर, हँसते-बोलते हुए भी दूसरे को है 
a त्क ! उधर मस्त मिर्जा इधर कोडी का कुली तंखा । मारती अर 
हठा का जाडा वपरीय को अति पर पहुँच कर.आत्मीयता का आधान करता है । 
ह. दा माता वाले रुप को मोिक सम हे । हि के आह 
i च; के: प्रभाव में उस भोळी बालिका के आतिथ्य, सहानुभूति-निश्छल प्रस्त 
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और स्वाभिमान के प्रति मेहता का जो आदर्श राग है, वह मानो भावी माळती के पक्ष का 
आलोक तथा वर्तमान पर उपहासं की कटाक्ष-किंरण है । 

यहाँ एक बात और देख लें। इन पात्रों की व्यापार-योजना का आधारभूत सिद्धान्त है 
आत्मघाती विरोध । स्वलक्षण शीलो में एककोणत्व होता है जोर अधिकसे-अधिक बिरोधा- 
भास वे इसीलिए मूर्ख बन्धु होते हैं । लेकिन सामान्यलक्षण शीलों में विरोध तो शिष्टवर्ग का 
उपहास्य होकर ही रह जाता है । 

इस विरोध के स्वरूप:--- 

व्यवहार-व्यवहार का विरोध धनिकों के साथ नो अभिमान को हढ़ कर देते हैं, लेकिन 
रूपवती मालती के सामने विनय की मूति बन जाते हैं । जिन हाकिम-हुकामों पर किये गये 
आक्षेप से उनके पत्र रंगे रहते हैं, उनके मुँह से अपनी प्रशंसा की अफवाह मालती के मुँह से 
इनकर उल्लू बन जाते हैं । तंखा और खन्ना राय साहब की ही पूँजी पर दावतें उड़ाते हैं, फिर 
उन्हों से रुपये एंटते हैं । र हट 

व्यवहार ओर सिद्धान्त का विरोधः--राय साहब जमोंदारी प्रथा, आश्रितों, हुकामो, 
विलासिता के जीवन, किसानों के प्रति जुल्म आदि के सिद्धान्ततः विरोधी हैं । होरी को एक 
लम्बी-चोडी तकरीर छनाकर तुरत मजदूरों पर बिगड़ जाते हैं कि जो मजदूरी उन्हें मिलती है 
उसी पर उन्हें काम करना पड़ेगा। उधर होरी को शगुन के छिए चेतावनी भी देते हैं । 
ओंकारनाथ जी जब राय साहब के अद्याचारों को प्रकाशित करते हैं तो वेर-भावना से प्रेरित 
होकर; और फिर परोक्ष-रूप से रिश्वत का संकेत पाते ही ठंडे भी पड़ जाते हे । खन्ना यों तो 
मुक्त भोग के सिद्धान्त के कायल हैं लेकिन मिसेज खन्ना को यही अधिकार नहीं दे सकते । 

ऐसे विरोध का दिगम्बर साक्षात्कार प्रेमचन्द जी कभी निसर्ग के साथ हस्तक्षेप करके, 
तथा कभी परिस्थिति की चुनौती खड़ी करके, करते हैं । 

(१) हस्तक्षेप करते हैं-स्तायु-संघटन के साथ रासायनिक प्रयोग के द्वारा। 
अस्पृश्यता के कट्टर वैष्णव, निरांमिष आहार के आचारी श्री ओंकारनाथ जी को शराब के द्वारा 
मदमस्त करके उनकी छिरी अविशेषता का उद्घाटन किया जाता है । वे मालती के ख्प-सौदर्य 
तथा समय के साथ चलने के नारे छगाते हे । सिद्धान्त यहाँ भी मोजूद है । मनुष्य का 
आचरण सनातन है, सिद्धान्त भले ही अभिनव हो । शराब से आवरण हट जाता है। पा 

(२) भय तथा लोभ की चुनौती देकर--नकली पठान के आगमन से रद्वाटित इन 
शिष्ट श्रोमंतों का क्ळेञ्य तथा उनकी अर्थकृपणता सर्वथा सार्थक हैं । एक पठान एक ओर, बीस 
श्रीमंत दूसरी ओर । राय साहब की ठकुराई भी ठप्प हे । खन्ना मालती पर लड. हैं, पर पेसे 
नों खरच सकते । पठान के रुपये माँगने पर खन्ना और मालती एक दूसरे पर इपणता तथा 
पुच्छता के आरोप छगाते हैं । माळती उस पठान के बर्बर स्वास्थ्य पर मन-ही-सन पसौज 
जाती हैः और आगे चलकर वनकन्या के प्रति मेहता के स्नेह को देख उव्हें बर्बर सोदर्य के 
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लिए दुर्बलता का दोषी ठहराती है । होरी प्रकृति माता की सुसन्तान की तरह अधेड़ उम्र हे 
भी मेहता के माध्यम से इस शिष्ट समाज की नकली.मूंछ उखाड़ लेता है । इसी तरह लोभ 
की परिस्थिति आने पर राय साहब की विपत्ति के समय, खन्ना ओर तंखा की ऋष स्वार्थ-हीहा 
ओर वेहयार देखने में आती है। 
नगर के इस शिष्ट-समुदाय में राय साहब, मिर्जा खुशेंद, मेहता, मालती और मिसेज 
खन्ना शील-निरूपण की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं । खन्ना-तंखा उपजीवी प्राणी हैं; शरीर के पिस्सू 
जैसे । खन्ना दिल के उड्नबाज, लेकिन पत्तर के मक्रखीचूस हैं । रसिकता व्यय-उदार होती है, 
लेकिन खन्ना यथार्थ के छैला हें । जिस बच्चे को बीमारी असाधारण है, उसके उपचार में 
व्यय व्यर्थ समभते हें । खो पर जुल्म करते हैं, माळतो पर डोरे डालते हैं, फिर जिस अर्थ के | 
दास हैं उसी पर संकट आने से आँखें खुलती हें । यह परम्परासुक्त गतिविधि है । इसलिए 
केवल इन चारों के शील का स्गर-संक्षेप देना उचित है। 
राय साहबः--आशर्थिक देपम्य से उच्चवर्ग के व्यक्तियों में एक स्तर-भेद का “अह॑” नहीं 
बल्कि “वय”, जागरित होता है, जिसे वर्ग-संबंधी 'आभिजात्य-दंभ' कह सकते हैं । हम धनिक 
वर्ग के हैं, ऊँचे वर्ग के हैं, यह भावना 'में अच्छा हुँ, "में ऊँचा हुँ? इससे भिन्न है; क्योंकि 
इसमें व्यक्ति को अपने कुछ, वर्ग, पंक्ति, .समाज की बँथी-बँधाई गोरव-्रत्ति मिल जाती है 
परीक्षा के आधार पर छात्रबृत्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता । इस तरह व्यक्ति का स्वरुप 
सामान्याश्रित अथवा आश्रित-सामान्य का हो जाता है। इस 'वयं' का सौंदर्य व्यंग्य-सौ 
होता है। हममें से कोईकोई प्रकृतिदत्त सौंदर्य डेकर जन्म लेते और विकसित होते हैं। 
शरङ्गारइन्दुर वे होते हैं जो घोबी, नाई, दर्जी आदि को शेली के अतिरिक्ततः तथा अपने तत्त्व 
के न्यूनतः उन्दर होते हैं । व्यंग्य-छन्दुर वे होते हैं जो हैं तो विटप, लेकिन आभूषण उनके 
उन्दर हैं, इसलिए उनके अलंकार उन्हींके ऊपर व्यंग्य करते हैं। उच्च वर्ग की आर्थिक सवि 
धाओं में पळे रईैसो के लिए अपनी योग्यता की तो आवश्यकता नहीं रहती । कार, हैणडबैग, 
साहित्य, संगीत की रसिकता ( रसज्ञता नहीं ), चिकित्सा-विछास ( रोग नहीं ) आदि के 
अलंकार देखने को मिलते हैं; इसलिए वे उपहास के पात्र होते हैं। दान, सहानुभूति, धर्म 
उदारता,--सभी आडम्बर के रूप-भेद्‌ हो जाते हैं। लेकिन जो सौंदर्य के पारखी हैं, तद्य 
अथवा बाहर है, उन्हें ही ऐसों से घृणा होनी चाहिए । राय साहब तो उन्हीं में से एक हैं 
उन्हें ऐसी घृणा क्यों होती है ? राय साहब सदा चिढ़े रहते हैं, क्यों ? जा 
( १ )--वहुत स्थूल कारण है आय-व्यय के प्रबन्धक की खीम। फुंसी जहाँ. 
जहरबाद हो जाय, ओर आवे तो छोटे सर्जन, मभोळे सर्जन, मसीहुलमुल्क, भिषगाचार्य सभी! 
तो इस लीक के जो हेतु हैं उनके छिद्र, अन्वेषण के पूर्व यथार्थ से अतिशय दीखते हैं । 
के (.२ )--दूसरा कारण है व्यवस्था की (क ) पापशदुछा तथा (ख) आयत्त 
ब्य्यता । किसानों पर जुल्म करो, हुक्कामों को डाली छगाओ । यह है पापशुा । तुम केह 
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इस कोठी से उस कोठी पहुँचाने का व्यर्थ श्रम करो । तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया । यह है 
व्यर्थता । अधवा घन के साथ आवश्यकताएँ बढ़ती जाती हैं । तुम स्वयं व्यर्थ क्षय की एक 
नियत-व्यवस्था के निमित्त, साधन अथवा पोषक हो । तुम भोक्ता नहीं, ल्वये भोग्य हो । यह 
है व्यर्थता । 


( ३ )- राग का अर्थ-केन्द्रित हो जाना । सम्पत्ति के साथ प्रेमी, सम्बन्धी बढ जाते 
हैं । उसके हास के साथ पलायन करते हैं । ठाकुरबाडी का राग-भोग अथवा मनुष्य-मनुष्य का 
राग भी अर्थभोग हो जाता है । राय साहब का प्रत्येक घामिक त्योहार या प्रत्येक दावत इस 
बात का साक्षी है । खन्ना, तंखा, तथा चचेरों-फुफेरों का धर्म जानता है इस बात को । 

(४ )--अर्थ के दो पक्ष हें-संचय तथा व्यय । दोनों निद्य। यदि राय साहब 
शराब नहीं पीते तो कंजूस, पीते हैं तो प्रजा का रक। ऐसा न करें तो अरसिक, करें तो 
विछासांध, कोई युक्ति-दिशा नहीं । 

( ५ )--भशिव का निस्संग भोगः--इन बड़ों की ईषया विशुद्ध आनन्द की चीज है । 
भाई पिट जाय तो भाई को आनन्द । निसर्गप्रणाश की विचित्रता देखने को यहां मिळती है । 
यह एक प्रकार का देवत्व है जो निस्संग भाव से पराजय प्रभाव का आनन्द ले सकता है । 


(६ )--ओर यह सब चलता है शिएता की आड में । अवकाश है, कुछ करना नहीं । 
इसलिए वचन तक ही कर्म सीमित है । उक्ति-नागरों का शिष्ट-कथन ईर्ष्या से प्रेरित होकर व्यंग्य, 
बेद्रध्य तथा उपचार से व्यक्तिगत आक्षेप का रूप लेता है। 


( ७ )--इन बातों से राय साहब जरते रहें तो क्या आश्चर्य ? राज साहब से अधिक 
प्रझाप करनेवाला 'गोदान' में कोई पात्र नहीं । आपकी सांस हूटती ही नहीं; चाहे होरी हो या 
मेहता, खन्ना हों या दंखा, सदा वही प्रलाप, जिसमें तथ्य की पुनरावृत्ति होती रहती है । अपने 
विषय में, दूसरों के विषय में राय साहब को नहीं के बराबर कहना है, कहना है केवल वर्ग- 
निदा के रूप में । स्थूळ कारण तो उपर दे दिये गये हैं । इसका सूतम मनोवैज्ञानिक कारण यह 
है--राय साहब उस व्यवस्था की पराकाप्ठा के प्रतीक हें । विछासिता जब अति को पहुँचती 
है तो एक रूण परिष्कार हाथ लगता है, ओर इस तरह आत्मदया, आत्मधिक्कार का आवि- 
भाव होता है। परिष्कार में बौद्धिक घृणा की अनिवार्यता होती है । यह बोद्धिक घृणा अथवा 

बोद्िक रोप पहले दूसरों को मिटाता है, फिर सोचता है मिटाने का कहीं अन्त नहीं, मिट 
जाना ही सुगम है । आत्महत्या अथवा सत्यु की यही वासना राय साहब परिष्कार की खूण 
चरम सीमा के बाद अपने में पाते हैं । इस व्यवस्था का अन्त हो, एक दिन यह मिटकर रहेगी, 
आदि उनके सहज अभिशाप हैं, जिनमें ने शान्ति के अन्तिम वरदान की कल्पना करते हैं । 


[ क्रमशः ] 
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अश्वघोष 


श्री ब्रजविहारी शरण 


कालिदास ओर भास के प्रतिकूर, अश्वघोष के जीवन-काल के विपय में अब अधिक | 
मतभेद नहों रहा । उनके जन्म-स्थान ओर उनकी माता का उल्लेख तो उनकी रचनाओं हे 
अन्त में ही पाया जाता है; चीन ओर तिब्बत की जनश्रुतियों से उनके सम्प्रदाय आदि के विषय ' 
में भी अनुमान किया जा सकता है । इन सूत्रों से हम अश्वघोष का पूर्ण और रोचक चित्र खदा | 
कर सकते हैं । | 

अपनी रचनाओं के अन्त में, अश्वघोप ने अपना परिवय यों दिया हे--उचर्णाक्षी का! 
पुत्र अश्वघोष साकेतक । इससे स्पष्ट है कि ये जन्म से ब्राह्मण थे और साकेत इनका जन | 
स्थान था, क्योंकि माता के नाम से अपना परिचय देना ब्राह्मणों की विशेष प्रथा थी। झ| 
बात की पुष्टि उनके व्यक्त पांडित्य से भी होती है । उनको कविताओं से उनका वेदी, 
उपनिषदों, दर्शनों ओर पुराणों का गहरा ज्ञान स्पष्ट हो जाता है । जब हम यह विचार करते है | 
कि चे दिन आज के नहों थे, जब कोई भी परिश्रम करके उपयुक्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ओ | 
उस समय शिक्षा गुरुमुख से ही मिछा करती थी, ओर वेदादि का ज्ञान ब्राह्मण को ही दिया 
जाता था, तो हमें मानना हो पड़ता है कि त्रे ब्राह्मण थे । । 

यह भी स्पष्ट है कि वे वाद में वौद्ध हो गये थे । वे कव बौद्ध हुए, यह कहना अमौ। 
संभव नहीं है। परन्तु उनके विशद वर्णनो से स्पष्ट हो जाता हे कि वे अपने नमे धर्म में छीर 
थे, ओर उसका भो पूर्ण अध्ययन ही नहीं कर चुके थे, उसके सिद्धांतों में भी पारंगत है| 
गये थे। 


चीनी यात्रियों, हुएन-धांग (£7;0-7520) और इत्सिंग (0-5) के | 
अश्वघोष को जानकारी थी। दोनों ने ही उनका उल्लेख किया है । हुएन-श्वांग के अस 
अच्चघोष ने पाटल्पुत्र में अपने जादू से भूत-प्रेतों का दमन किया था । इत्सिंग ने लिखा हैर 
समस्त भारतवर्ष में अप्रघोष का 'बुद्धचरितम? विख्यात था, और लोग इसके छोकों 
तथा उच्चखर से पाठ किया करते थे । वह यह भी कहता हे--“दह (अश्वघोष) अनेक आश | 
और भावों को खल्प शब्दों में व्यक्त कर देते हैं, जिन (शब्दों) से पाठक का हृदय प्रस ६ | 
जाता है ओर वह उस पुस्तक को पढ्ने से उबता नहों । उस पुस्तक का पढ़ना एक पुण्य र 
कार्य समकना चाहिए, क्योंकि उसमें सद्ध का संक्षिप्त वर्णन हे ।” i | 
कुछ किवदून्तियों के अनुसार अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे ओर उनके साथिया ' । 
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बिख्यात बौद्ध दार्शनिक पार्श्व, चसमित्र ओर संघरक्ष थे । कनिष्क का समय ईसा की पहली 
शताब्दी के चतुर्थ चरण ओर दूसरी शताब्दी के प्रथम चरण के भीतर ही प्रमाणित हो चुका 
है । (]0h75०) के अनुसार प्राप्त सामग्रियों से यह अनुमान करना कि अश्वघोष पज्ञाबया 
कश्मीर में रहते थे, निराधार प्रतीत होता है । उनकी रचनाओं के अध्ययन से, और अपनी 
पुस्तकों में 'साकेतक' कह कर अपना परिचय देने से, सम्भावना इस बात की अधिक होती 
है कि वे साकेत में ही जन्मे थे और वहीं रहते भी थे। 
र उनकी भाषा में अनेक अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं जो इस अनुमान की पुष्टि करते 
हैं कि वे शायद पूर्वीय व्याकरणों के मामने वाले थे। उनकी जितनी पुस्तकें मिली हैं, उनमें 
पूर्वीय संस्कृत और पूर्वीय साहित्य का ही अधिक प्रभाव पाया जाता है, जैसे आगे दिखाया 
जायगा । सत्र प्रमाणों की जाँच करने पर भी अधिक सम्भव मालम होने लगता. है, कि अश्वः 
घोष कनिष्क के समसामयिक नहों, उनके कुछ पहले हो हुए होंगे । मातृचेट कनिष्क के 
समसामयिक थे, क्योंकि उन्होंने कनिष्क के नाम एक पत्र लिखा था । उन्होंने अधघोप के 
“बुद्धचरितम्‌? के सा १२, छोक ११५ का अनुकरण किया हे । यह झोक नीचे दिया 
जाता हैः-- 

“व्यवसायद्वितीयोऽथ शाद्वलास्तीर्णमूतलम्‌ । 

सोऽश्वत्थमूलं प्रययो वो धाय कृतनिश्चयः ॥ 

[ (उन साथियों के चले जाने पर) केवळ अपने व्यवसाय ( संकल्प ) को साथ ले, 
बुद्धत्व प्राप्त करने का निश्चय कर, चे एक पीपल के मूल तक गग्रे, जहाँ पृथ्वी हरी घास से 
आच्छादित थी । ] 

इस “व्यचसायद्वितीयो” पद्‌ का भातृचेट ने इस तरह प्रयोग किया हे--“ब्यवसाय- 
तीयेन प्राप्त पदमचुत्तरम्‌ ।”--और स्पष्ट हे कि जहां वह अश्वघोष के - श्लोक में भाक-भरा 
है, मांत्वेट के कोक में असंगत हो गया है, क्योंकि अनुत्तर पद तो अकले ही पाया जाता है, 
इसमें कोई विशेषता नहीं है। " 

अश्वघोष की पुस्तकें प्राचीन वेदिक धर्म के सूक्ष्म प्रभाव से ओत-प्रोत हैं बार-बार 

और वैदिक कथाओं की ओर संकेत हैं; ओर अश्वघोप कभी वैदिक धर्म का निरादर 
के शञ्दो में उल्लेख नहों करते । इससे स्पष्ट है कि जिस देश में बोद्ध वातावरण चरम सीसा 
पर पहुँच चुका हो, उसमें ऐसी पुस्तकों की रचना असम्भव थी । इसके साथ-साथ हम देखते 
हैं कि बुद्ध को 'ऐवत्राकव' बताने और कहने में अश्वघोष को बड़ा आनन्द ओर सन्तोष होता 
है। इन सभी बातों पर विचार कर हम अनुमान कर सकते हैं कि उनके काव्य साकेत में ब्राह्मण 
बातावरण में, जहाँ उसके ग्राहक और प्रशंसक मिल सकते थे, ओर उनका समय ई० पू० ५० 
से ईसा पर १०० के भीतर ही निश्चित करना पड़ेगा! 

अव यह देखना है कि अश्वधोष किस बौद्ध सम्प्रदाय के ये । जिस समय अश्वघोष 
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का जन्म हुआ था, उस समय बुद्धदेव का सिखाया हुआ घर्म अपने प्रारम्भ के विशुद्ध रुप | 
नहीं रह गया था । नये दृष्टिकोणों का समावेश कुछ पहले से ही होने लगा था । महायान हे | 
बीज १० ५० पहली शताब्दी से ही अंकुरित होने लगे थे। पर अश्वघोष की पुस्तको में महायान | 
के किसी भी मुख्य सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । खो 
यह बात सही है कि अश्वघोष झुदधदेव के परम भक्त थे ओर उन्होंने श्रद्धा को ऊँचा | 

स्थान दिया है (सोन्द्रनन्दम,सर्ग १७, १८) । शुद्ध बौद्धधर्म में भक्ति के लिए कोई स्था | 
नहीं था । महायान में भी भक्ति को उच्च स्थान पीछे मिला । इससे स्पष्ट है कि उस सम | 
महायान अभी सैद्धान्तिक रूप में नहीं आया था । जान्सन ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न कया । 
है कि अश्वघोष हीनयान के सहासंघिक सम्प्रदाय के बहुश्रुतिकों के दळ के थे। परन्तु स्म| 
प्रमाणों के अभाव में, उन्हें अश्वघोष के काब्यों में व्यक्त विचारों का साहश्य ढूँढ-दूँढ़ कर, झ | 
निष्कर्ष पर पहुँचना पढ़ा है। अतः जबतक कोई नये स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते, इस निपकं | 
को कामचलाऊ ही मानना पड़ेगा । - | 
परन्तु अश्वघोष के काव्यों के अध्ययन से उनके धर्म का चित्रण किया जा सकता है।| 

उन्होंने अपने दोनों काव्यों में बोद धर्म के मूल सिद्धान्तों का जोरदार, स्पष्ट ओर भावे | 
शब्दों में उल्लेख किया है। बोद्ध सिद्धांतों के अनुसार पाँच स्कधों वाला व्यक्तित्व वह भौ| 
मानते थे, ओर बुद्ददेव के अनात्मवाद में उन्हें विश्वास था । वह जीवन को दुःखमय मानते गे! 
क्योंकि वह संस्कार के वश में था । ओर संस्कार का कारण अविद्या थी । राग, द्रोप और मोह | 
मिलकर इस वेयक्तिक जीवन के 'हेतु? हैं ओर भनुप्य अपने कमा से उन्हें बढ़ा-घटा सकत | 
है। जब उनका नाश कर दिया जाता है तभी मनुष्य आवागमन से छूटता है । इसके छि | 
मनुष्य को “शील' का अनुसरण करके अपने शरीर पर, ओर “स्मृति को जगाकर अपे | 
विचारों पर, अधिकार करना आवश्यक है; और तब उसे योग का आश्रय लेकर, जिस हैं | 
की उसमें प्रधानता हो, उसका उन्मूलन करके, निर्वाण प्राप्त करना चाहिए । अश्वघोप ने जि 
तरह योग का वर्णन 'सोन्द्रनन्दम' में किया है, उससे इस बात की पुष्टि होती है रि | 
अश्वघोष महायान के स्थापित होने और योग के बौद्ध धर्म में समाविष्ट जाने के पहले ही ईट 
ओर बौद्धो में उन्होंने ही पहले-पहल योग को ग्रहण किया । सारांश यह कि अश्वघोष गी 
का धर्म प्राचीन बोद्ध धर्म था, जिसके साथ उन्होंने बुद्ध की भक्ति और योग को जोड दि | 
या । अश्वघोष का बोड जगत्‌ में कितना आद्र था, यह इसीसे ज्ञात होता है कि परमार्थ र| 
उन्हें बोधिसत्त्व कहा हे । न र) 
ऊपर कहा जा चुका है कि अश्वघोष की पुस्तकें बौद्धो में विख्यात थीं । चीन औँ | 

तिब्बत के विद्वानों ने उनका अनुवाद भी किया और अपनी-अपनी लिपियों में यथासम्भव हि 
ज. राला i भारतीय हिपियों में इनका कोई भी कान्य पूर्ण रूप में प्राप्य नहीँ था ।४ | 
पाञ्चास्य विद्वानों ने अपू परिश्रम ओर तन्मयता से भारतीय, तिब्बती और चीनी | 


| 
| 


4 
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न्िळा-सिलाकर “सोन्द्रनन्दस्‌? का पूर्णतः ओर 'बुद्धचरितम! का १८ वे सर्ग तक, देवनागरी 
लिपि में पुनरुद्धार करने में सफलता प्राप्त की है । फिर भी अनेक स्थानों पर सन्देह रह ही 
जाता है । | 8 


(२) 


अश्वघोष जैसे उच्च कोटि के कबि थे, वैसे ही घुरन्धर विद्वान्‌ भी थे, ओर उन्होंने 
अपनी सभी शक्तियों को बुद्ध और उनके प्रचारित धर्म की गाथा गाने में लगा दिया था । न 


कवि के विषय में भारतीय आदर्श बढ़ा उँचा हे--'कविः का अर्थ ही है, “सब जानने 


वाळा? । इसीसे ब्रह्मा को 'कविः कहा गया है। अश्वघोष अपने. काव्यों “में बेद, पुराण, 


शाख, दर्शन, आयुर्वेद, हाथी-घोड़ों के शास्त्रों आदि का सूक्ष्म ज्ञान दिखाते हैं। चे रसों, छन्दों 


ओर अङंकारों के भी पंडित थे। वेदों का प्रभाव उनकी भाषा पर स्पष्ट है, क्‍योंकि अनेक 
शब्द वेदिक “अर्थ में ही व्यवहृत हुए हैं । जैसे 'द्विज अभि के लिए, “श्री? ताप फैकाने के 
अर्थ में । इसी तरह वेदिक कर्मकाण्ड का सूक्ष्म ज्ञान भी यत्रतत्र पाया जाता है, जैसे . | 


नमस्कारवपद्कारो प्ेक्षणास्युक्षणाद्यः । 2 : 
अनुपाय इति प्राज्ञ रुपायज्ञ प्रनेदितः॥ [बु० १२-३०] 
[ हे उपायों के जानने वाले, ज्ञानियों ने नमस्कार, वषद्कार, प्रोक्षण ओर अस्युक्षण 
आदि (वैदिक विधियों) को “अनुपाय' बताया है। ] लज 5 
कहीं-कहीं पर उपनिषदों की प्रतिध्वनि भी मिलती है--जैसे 'बुद्धचरितस? के १२-२१ 


में 'कपिछ” का उसी अर्थ में प्रयोग हुआ है जिसमें श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के ४-२ में प्रयोग 2 
हुआ है | रामायण और महाभारत को भी अनेक ध्वनियाँ मिळती हैं, जिनका उल्लेख आगे 


किया जायगा । राजनीति के सम्बन्ध में अश्वघोष उन्हीं आचायाँ का उल्लेख करते Bs जिनका 
उल्लेख महाभारत के शांतिपर्व्य में आया हे--उशना ओर बृहस्पति । इन आचायौँ की. 


पुस्तकें अब अप्राप्य हो गई हैं । अश्वधोष घोड़े और हाथी का अच्छा ज्ञान दिखाते हैं, जिससे 


स्पष्ट है कि उन्हें कुछ ऐसी पुस्तकें प्राप्य थीं जिनमें हाथी-घोडां के गुण आदि वर्णित थे और 


वे अब प्राप्य नहों हैं। चह किसी चारायण के कामसूत्रों की ओर संकेत करते हैं ओर - 


अपनी उपसाओं में आयुर्वेद का भी ज्ञान दरसाते है । वास्तुविंया भी उन्हें विदित थी । 


बुद्धचरितम्‌? के नवें से सभ्रहवें और 'सौन्द्रनन्दस” के पाचवे ओर आठवें से सन्रहवें 


तक अनेक दर्शनों का उल्लेख ओर खंडन-मंडन मिलता है जिससे मालूम होता है कि 


अश्वधोष ने सभी आस्तिक ओर नास्तिक दर्शनों का अध्ययन किया था । जो सांख्य की पुसतके” 
| इमे इस समय प्रास हैं वे पीछे की हैं और सांख्य का सूप नहीं दिखातीं । परन्तु अश्वघोष | 


_ सांल्य का. पूर्वरूप विदित था, जो 'बुद्धचरितम के बारहवें सर्ग में उल्छिखित है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जान्न ने अनुमान किया है कि सांख्य की प्राचीन पुस्तकें नष्ट हो गई हैं । इसीसे|भगवघोष के 


.... उनका प्रभाव स्पष्ट ढीज पढ़ता हे । राजशेखर ने 'काब्यमीमांसा' के पृष्ट १८ पर 
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वचनां का बढ़ा महत्त्व है, क्योंकि इनसे सांख्य की प्राचीनता ओर उत्तरोत्तर विकास का | 
पता चल जाता है। म | 
खेद है कि अश्वघोष के काव्या ने भारतीय विद्वानों की दृष्टि पूरी तरह आकृष्ट नही | 

की है । भारतीय इतिहास के लिए ये कितने मूल्यवान्‌ हैं यह सबको विदित नहीं है। पहले | 
बात तो यह है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में अश्वघोष का ही समय एक अल्प सीमा हे | 
भीतर निश्चित हो पाया है ओर इंसीसे हम उनके पहले ओर पीछे के साहित्य के रूप के दिष्य | 
में अधिक निश्चय से कुछ कहने का साहस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अश्वघोष का | 
काळं एक युग का अन्त करता है ओर एक ऐसे दूसरे युग का प्रारम्भ करता है जिसमें भास, 
कालिदास, भारवि आदि आनेवाले थे । इससे अश्वघोष के काव्या का अध्ययन भापा, दर्शन, | 
साहित्य, पुरातत्त्व आदि सभी दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । 
अश्वधोष के महाकाव्यों और नाटकों से स्पष्ट हे कि उनके पहले भी काव्य ओर नाळ | 

रहे होंगे। 'बुद्धचरितमर ओर 'सोन्दरनन्द्स” को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि ये ही सब | 
से पहले लिखे गये । उन काव्यों की रचना पर ध्यान देने पर हमें मानना ही पड़ेगा कि अश्वघोप | 
के पहले ही महाकाव्यों के लक्षणों को. स्थिर करनेवाले आचार्य ओर उनकी पुस्तकें रही होंगी। | 
किन्तु यह कितने आश्रम की बात है कि वेदों के वाद ओर अश्वघोष के पहले--कम से कम | 
एक सहख वपो के भीतर :कोर भो संस्कृत काव्य और नाटक की पुस्तक ( रामायण और | 
महाभारत को छोड़कर ) नहीं मिलती । पालि की पुस्तकें मिलती हैं; परन्तु यह कहना कि उस | 
विस्तृत काल-खण्ड में संस्कृत. में काव्य लिखा ह नहीं जाता था, दुस्साहस का काम है। ऐसा | 
होता तो पाणिनि और उनके पहले ओर पीछे के आचार्यों कों व्याकरण-रचना करने की | 
आवश्यकता ही नहीं होतीं । फिर,.अश्वघोषं के काव्य ओर नाटक स्वयं इसके प्रमाण हैं हि | 
इनके पहले भी ऐसे काव्य ओर नाटक रहे होंगे जिनके आधार पर थे नियम बने जिनका पालं | 
अश्वघोष करते हैं । उनकी रचना-कुगलता इसी से प्रत्यक्ष है कि उन्होंने अद्वारह प्रकारे । 
छन्दो का निर्दोष रूप से व्यवहार किया है । हु | 
उपर कहा गया हे कि अश्वघोप के काव्यों में अनेक अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं। | 
जान्सन ने अपने छेख में ऐसे अनेक प्रयोगों का उल्लेख किया है । जो कोई भी इन कालं 
को ध्यान से परया, इन प्रयोगों को पा जायगा; इससे यहाँ उनकी सूची देने की आवश्यकत | 
नहीं है। जान्सन का कथन है कि ये प्रयोग पूर्वीय व्याकरण के कारण हुए हैं; परन्तु यह * | 
. कहा जा सकता है किये प्राइत के प्रभाव से रह गये होंगे, क्योंकि बोड मिक्षुओ में र्ट 
की ही प्रधानता थी। | ह | 


र (३) 
,  अधवघोप की कविताओं के उद्धरण बहुत कम मिळ्ते हैं, परन्तु पीछे के कव्या 


_ _€E€-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


शः 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७ 


चरितम्‌? के सर्ग ८, श्लोक २५ का उद्धरण दिया है। यह श्लोक बतछाता है कि जब सिद्धार्थ 
घर से चले गये तो कपिलवस्तु की खियों का क्या हाल हुआ-- 
“हृत त्विपोऽन्याः शिथिलात्मयाहचः ख्यो विषादेन विचेतना इव | 
न चुक्रुशुर्नाभु जहुर्नशश्वछर्नचेतना उल्लिखिता इव स्थितः ॥” 
[ दूसरी खियाँ, जिनकी ज्योति बुक गई थी, जिनके हाथ शिथिल पड़ गये थे, अचेतन 
की तरह चित्रित-सी, न तो चिल्‍्लाई, न अश्र बहाया, न उसासे लीं, न चली (!) ] 
इस श्कोक का स्पष्ट चित्रण, करण रस ओर अनुप्रास ध्यान देने योग्य हैं । 'भोज- 
प्रबन्ध! में बुद्धचरितम्‌’ का ४-४६ ओर 'चाणक्यराजनोतिसार” में ६-६२ उद्धूत हैं यही श्लोक 
अन्य स्थानों पर भी उद्धूत हुआ है। रायझुकुट ने अपने अमरकोप की टीका में निम्नलिखित 
शलोक का उल्लेख किया है । 
“इदं पुरं तेन विवर्जितं वनं वनं च तत्तेन समन्वितं पुरम्‌ । 
न शोभते ते नहि नो विना पुरं मरुत्वता बृन्नवधे यथा दिवस्‌ ॥” 
[ बु० च० ८-१३ ] 
[ उनके विना यह नगर ही चन है ओर उनके साथ वह वन नगर है। हमलोगों के 
लिए यह नगर उनके विना वेसे हो शोभाहीन है जैसे बन्न के वध के बाद इन्द्र के 
विना स्वर्ग । ] 
. विद्वानों ने भास ओर कालिदास की रचनाओं में अश्वघोप के का्यों की प्रतिध्वनि 
पाई है । इस लेख में ऐसे सभी स्थलों की सूची देना तो असम्भव है, तथापि दो' एक नमूने 
आवश्यक हैं । कावेळ ने अपने “बुद्धचरितम्‌ के प्राकथन में एक लम्बी सूची दे दी है जिसमें 
अश्वघोष के श्लोकों के समानार्थ शलोक रामायण और कालिदास के काव्या से एकत्र किये 
गये हैं । "बुद्धचरितम्‌? के १-७४, १३-६०, २८-१४ ओर “सोन्दरनन्दम्‌” के १०-८ से मिळते- 
जुलते पद्‌ भास में पाये जाते. हें । इसमें से एक नीचे दिया जाता है-- 
“काष्ठं हि मध्नन्‌ लभते हुताशं भूमि खनन्‌ विन्दति चापि तोयम्‌ ।” 


उ ण्य जर र्र [ बु १३-६० ] 
प्रतिज्ञायोगन्धरायण' में निम्नलिखित श्‍लोक मिलता है-- 
“काष्टादशिर्जायते मथ्यसानादू भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति ।? 
[ अंक १, श्कोक १८ ] 


भास का श्लोक अश्वघोष के श्लोक का पूर्ण अनुकरण है । कालिदास में इतने उदाहरण 


मिते हैं कि उनका यहाँ पूर्ण विवेचन असम्भव है & । परन्तु, कालिदास ने श्लोक का श्लॉक 


®. अनेक विद्वान्‌ कालिदास को अश्वघोष का पूर्ववत्ती मानते हें । स्वयं 
भी यही धारणा है। यही कारण है कि कालिदास से अश्वघोष ने छिया 


तो बेहुत-कुळ, पर सफाईके साथ नहीं । ट 
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ही नहीं छे लिया है । उन्होंने सभी स्थानाँ पर अश्वघोष के श्छोकों से उत्कृष्ठतर श्लोक 
हैं और उनके प्रयोगों में नया चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। एक ही उदाहरण यथेष्ट होगा। 
ऊपर उद्छत श्लोक के 'हतत्विपः' को लेकर उन्होंने रघुवंश ३-१४ में केसा चमत्कार कर रिव! 
है--“निशीथदीपाः सहसा हतत्विषो बभूवुरालेख्यसमर्पिता इव ।” इस श्लोक में मारे 
कालिदास ने यह दिखाना चाहा है कि 'हतत्विषः' का. उचित प्रयोग दीप के साथ है, न | 
खियों के साथ। चित्र की उपमा तो दोनों स्थानों पर ठीक ही है, परन्तु शायद काइदा | 
के झोक में वह अधिक प्रभाव रखती है । | 


वाल्मीकीय रामायण से मिलते-जुळते अनेक झोक 'बुद्धचरितम्‌' ओर “सोन्द्रनन्य 
में मिलते हे । इनके आधार पर कावेळ ने यह अनुमान किया है कि उन अंशों को, अश्र 
का अनुकरण कर, रामायण में पीछे से जोड़ दिया गया है । दूसरे विद्वान्‌, जैसे जान्सन, इले. 
सहमत नहीं हें । इसमें सन्देह नहीं कि अश्वघोष रामायण की प्राचीन कथा आदि स्म| 
जानते थे ओर उससे उनकी कविता प्रभावित भी हुई । 'सोन्द्रनन्दम? के सर्ग १ में वश 
कपिलवस्तु ओर सर्ग २ में शुद्धोदन का वर्णन, रामायण के बालकाण्ड, सर्ग ५ और ६ से मिलाग | 
जा सकता है । 'बुद्धचरितम्‌? सर्ग ३ का पहला भाग भी उपर्युक्त सर्ग ६ से मिलता-जुलता है।| 
यद्यपि अरवघोष के वर्णन अधिक विस्तृत हैं ओर उन्होंने अधिक विद्वत्ता दिखाई है । फिर मे 
इसमें सन्देह नहीं कि रामायण के उन सो ने उन्हें प्रभावित किया था । कावेल ने 'बुद्भचरित्‌ 
के सर्ग ५ में दिये हुए निद्रित स्त्रियों के वर्णनों से रा०, सन्दर काण्ड, सर्ग १०-११ १ 
वर्णनों को मिलाकर यह तर्क उपस्थित किया है कि रोमायण के वर्णन रामायण की कथा 
लिए आवश्यक नहीं हैं, इसलिए वे 'बुद्धचरितम! के अनुकरणमात्र हैं। किन्तु इस तर्क ग 
खींचातानी ही ज्यादा है । अधिक सम्भावना यह हे कि अश्वघोष ने ही रामायण का अलुक 
किया है । :परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं हो. सकता कि रामायण के अनेक अंश अश्वघोष 
बाद र्खे गये । इस बात की पुष्टि में दो प्रशस्त प्रमाण मिलते हैं । पहली बात तो बह 
कि भरत का चित्रकूट, जाना उन्हें मालूम नहीं था; और दूसरी यह कि -वह विस्वार्ि| 
के पतन कौ कथा जानते थे, परन्तु मेनका द्वारा नहीं, घृताची द्वारा । 'बुडचरितम! | 
सर्ग ६-६ में लिखा है--- ` . 


“यानं विहायोपययों ततस्तं पुरोहितो  मन्त्रधरेण साम्‌ । 

यथा धनस्थं सह वामदेवो रामं दिदक्वुमुंनिरोरवशेयः ॥!? 
. [तब सवारी छोड़कर पुरोहित ओर मन्त्रधर उसके पास गये, जैसे वन में रहने 
[ राम को देखने की इच्छा से वामदेव के साथ वरिष्ठ । ] 


पीछे से बोर झोक से कुछ विद्वानों ने अनुमान किया है कि भरत के चित्रकूट जानें की 
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4 कप प 
दो काव्य-“बुद्धचरितम्‌” ओर “सौन्दरनन्दम्‌'--और एक प्रकरण (नाटक)--'सारिपुत्र- 
प्रकरण'--निश्चित रूप से अश्वघोप के छिख्े प्रमाणित हुए हैं। इन तीनों के अन्त में उन्होंने 


अपना नाम दिया है । आधुनिक विद्वानों को पहले 'सारिपुत्र प्रकरण” विदित नहीं था । स्टाइन 


(5८27) ने, अपनी तुकिस्तान-यात्रा में इसकी एक अपर्ण प्रति पाई थी । इसीके साथ बैंधी 
दो अन्य नाटकों की अपूर्ण प्रतियाँ भी मिली थीं । इन दोनों के इतने थोड़े अंश मिले हैं कि 
यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इनके लेखक अश्वघोष ही हैं । एक खण्ड में बुद्धि, 
कीति, 'एति आदि गुण ही नाटक के पात्र हैं । इसमें तीन ही छोकों के अंश मिलते हैं, परन्तु 
उन्हें देखकर संभावना होती है कि यह नाटक कभी अश्वघोष का लिखा था । दूसरा अवशिष्ट 
खण्ड भी एक नाटक का ही भाग है । यह अवशेष उपर्युक्त खण्ड से अधिक है । यह एक 
प्रहसन प्रतीत होता है, जिसके पात्र एक कामी, सोमदत्त, एक गणिका, मगधवती, एक विदूषक, 
एक ढुष्ट, एक राजकुमार, सारिपुत्र ओर मोद्ठल्यायन, हैं । इसकी कथावस्तु स्पष्ट नहीं है । 
प्रचलित जनश्रुति के अनुसार, निम्नलिखित ग्रन्थ भी उन्हीं के लिखे माने जाते हैं--- 
(१) बन्रसूची; (२) गण्डीस्तोत्रगाथा; (३) सूत्रालझार; (४) अभिधर्मपिटक । परन्तु इस 
विषय में अभी बहुत अधिक मतभेद है । आधुनिक विद्वानों का झुकावट इन्हें अप्रामाणिक मानने 
की ओर ही है । इस तरह तीन ही रचनाएँ, निर्विवाद रूप से अश्वघोष की मानी जाती हैं । 
'बुद्धचरितम्‌' अट्टाईंस सगो का महाकाव्य है । इसके अन्तिम चोदह सर्ग देवनागरी 


लिपि में पहळे नहों मिलते थे। इसमें बुद्धदेव की जीवनी, जन्म से परिनिर्वाण तक, उसके 


अनन्तर उनके अवशेपों के लिए झगडा, प्रथम संब की बैठक ओर अशोक का राज्यकाल, इन्दर 
ओर सनोरञ्ञक रीति से वर्णित है। 'सौन्द्रनन्दम” में कवि ने बुद्धदेव के सोतेळे भाई नन्दन 
के दीक्षित होने की कथा कही है। पहले सर्ग में कपिलवस्तु की उत्पत्ति ओर उसका वर्णन; 
दूसरे में शुद्धोदन का चरित्र-चित्रण ओर बुद्ध ओर नन्द का जन्म; तीसरे में बुद्ध की बुद्धत्त्व- 
प्राप्ति और कपिलवस्तु में धर्म-प्रचार; चौथे सर्ग में नन्द और उसको धर्म-पत्नी उन्दुरी का प्रेम; 
पाँचें में नन्द को बलपूर्वक दीक्षा और छठे और सातवें में उत्दरी ओर नन्द के दुःख ओर 
विलाप का चित्रण है । सर्ग ८ से १८ तक नन्दन को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी गई है ओर 
घुद्ददेव ने उसके मोह को हटाया है [ कपिलवस्तु, शुद्धोदन, नन्दुन और सुन्दरी के चित्र अपूर्व 
झुगळता से अंकित किए गए है । उन्द्रो ओर नन्द का समर्पण ओर प्रेम ओर फिर वियोग 
ऐसी सजीवता और मर्रस्पशिता से वर्णित है कि पाठक का हृदय प्रवित हो जाता है । उसके 
बाद हिमालय का वर्णन, यद्यपि वह कालिदास के वर्णनों की बराबरी नहीं कर सकता, अच्छा 
उतरा है। स्वर्ग का चित्रण, विशेषतः अप्सराओं का, जिन्हें देखकर नन्द की उन्द्री में आसक्ति 
चः जाती हैं, बहुत ही दक्षता से किया गया है। ' हक 
“सारिपुन्र- प्रकरण” के कुछ भाग नछ हो गये हैं, इससे नाटककार के रूप,में अश्वघोष की 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० 


समीक्षा अभी सम्भव नहीं है । 'सारिपुत्र प्रकरण' की कथा सीधी-सादी है । सारिपुत्र (शारद, 
पुत्र ) और अश्वजित्‌ में बुद्धदेव के विषय में बातें होती हैं, जिनसे सारिपुत्र प्रभावित होता है। | 
इसो विषय पर वह विदूषक से भी मातें करता है और तब उसको भेंट मौद्गल्यायन से होते | 
है । दोनों बातें करके, बुद्ध के पास जाते हें ओर दीक्षित होते हैं। इसके बाद सारित्र औ | 
बुद्धदेव में दार्शनिक बातें होती हैं । | 
जब भास, कालिदास आदि कवियों से परिचित मनुष्य, पहले-पहल अश्वघोष शे | 
कविताओं को पढ़ता है तो उसे अपरिचय के साथ कुछ रूखडेपन का भी बोध होता है। ऐसा | 
प्रतीत होता है कि इनके श्लोक, खान से अभी निकले अपरिष्कृत रत्न-खंड हों । परन्तु द | 
पदों की रूक्षता उपरी है । अपरिचित-सा छगना तो आवश्यक ही है क्योंकि चे बौद्ध वात. | 
वरण से ओतप्रोत हैं । परन्तु जब हम इनकी शैली के अभ्यस्त हो जाते हैं, तो पाते हैं किव 
रूक्षता कुछ तो उनके व्यक्त पांडित्य का प्रभाव है, ओर कुछ अनभ्यस्त प्रयोगों के कारण। | 
एक विशेषता यह भो है कि उनका प्रत्येक श्लोक स्वंय पूर्ण होता है ओर दूसरे श्लोकों हे | 
केवल कथा का संत्रंध ही रहता है । जेसे-जेसे हमारा परिचय बढ़ता है, उनकी काव्य ओर | 
कथा-कुशलता प्रत्यक्ष होती जाती है। उनको कथाओं के सभी अङ्ग संतुलित हैं ओर वे न तो | 
अनावश्यक बातों को स्थान देते हैं न आवश्यक बातों को अधिक फैलाते ही हैं । 'सौन्दरनन्दम' | 
में इन्द्री ओर नन्द का प्रेम और फिर विरह में उनके हृदय की दशा अद्वितीय कुशलता ते | 
2 कता को गई है । इन्हों वर्णनों से अश्‍वबोष की मनोवैज्ञानिकता का सुक्ष्म ज्ञान व्यह | 
ता हे। ! | 
__ खदचरितम के सर्ग ४ में, बुद्ध को लुभाने के लिए झन्दरी खियो के प्रों का | 
वर्णन है। यह वर्णन अत्यन्त सजीव है और दिखाता है कि अश्वघोष को शृङ्गार का भी ए | 
न था । शायद भिक्षु होने के ही कारण रंग कुछ गहरा चढ़ गया है । परन्तु यह सभी को । 
मानना पड़ेगा कि चित्रों को, स्वाभाविकता और स्पष्टता से खींचने में ये अत्यन्त दक्ष हैं। | 
सग ६ में रोते हुए घोडे कन्थक और साईस छन्दक से बुद्ध को विदाई, और सर्ग ८ में त्य | 
कपिलवस्तु के निवासियों को दशा का वर्णन सराहनीय है। यहाँ लिख देना आवश्यक, है गि | | 
अश्वघोष कहाँ भी आर्ण अथवा सांकेतिक चित्रण, कालिदास की तरह नहीं करते । उनके समी . 
चित्रण सर्वाङ्गीण हैं । उनकी मिल्टन से तुना की जा सकती है । | 
2 अखबोष की कविता उपमाओं से भरो है परन्तु येः अधिकतर अळंकार ही रह जावी 
अ को उपमाओं को तरह भाव को गहरा नहीं बनातीं । कालिदास के पीछे के 
न 0७ 
| गया है। एक उद्धरण नीचे दिया जाता है-- 


... करमहारपचळेश्र ता बशः यथापि नार्यः सहितोज्नतेःस्तनेः। ... 
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चनानिला घ्रूणितपकम्पितेः रथाङ्गनाञ्ना मिथुनेरिवापगाः ॥” 

ण ; [बु० च० ८-१६] 

( हाथों के प्रहार से चञ्चल ऊँचे स्तनों को रखनेवाली खियाँ उस नदी की तरह लगीं 

जिसमें जंगली पदन के मोंके से इधर-उधर चलायमान कमलपुष्पों से कम्पित चक्रवाकों की 
जोड्यां हों ।) 

इस श्लोक में पूर्णोपमा है परन्तु इससे करुण रस जिसके लिए ही सर्ग ८ लिखा गया, 

इन उपमाओं से बढ़ता नहीं । परन्तु यह वात नहीं है कि अश्वघोष करुण रस की गहराई 

नहीं दिखा सकते । 'सोन्द्रनन्द्म्‌? में जब नन्द अपनी खरी उन्द्री का श्वङ्घार देखने और 

उससे चुहरू करने में अपने को भूला है, उसे खबर मिलती है कि बुद्धदेव उसके घर पर 

शिक्षा के लिए आकर, अनाहत वापस चले जा रहे हें। तब वह विकल हो ओर उन्दरो को 


` शीघ्र .लोरने का वचन देकर उनके पीछे-पोछे भागता है ओर फिर वापस नहीं आता इधर 


इन्दरी उसकी प्रतीक्षा में अँगके से लटक कर उसको राह घंटों देखती है ओर फिर थककर 
पलंग पर गिर पड़ती हे । केसी विहृलता है-- | 
“ततश्रिरस्थानपरिश्रयेण स्थितैव पर्य्यक्षतले पपात । | र 
तिर्य्यक च शिश्ये प्रनिकीर्णहारा सपादुकेकाड, विलम्बपादा ।” 
[ सो० ६-२ ] 
[ हार कहीं बिखर गया, एक पादुका कहीं रह गया ओर पादुका के साथ एक पेर पलंग 
के बाहर लटक रहा ! ] दुःख की वेबसी का हृदुय-द्रावक ओर स्वाभाविक चित्र है यह । शङ्गार 
के विषय में अधिक कुछ कहना नहीं है । “बद्रचरितम्‌' के सर्ग ३ और ४ ओर 'सोन्द्रनन्दम? 
के सर्ग ५ ओर १० देखने योग्य हैं । 
प्रकृति के वर्णन में अश्वघोप को वड़ा आनन्द आता हे । उन्हें जहाँ भी अवसर मिल 
जाता है, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन अवश्य करते हैं, परन्तु ऐसा अवसर ही कम आता दे, 
क्योंकि उनका ध्येय तो इस संसार को दुःखमय दिखाना ओर इसके मोह को हटाना है। 
डनको बुद्धदेव में भक्ति और बौद्धर्म के नियमों का सम्यक्‌ प्रचार करने की उत्छकता सभी 
जगह व्यक्त है । | 
जिसे पांडिय की खोज हो उसे पांडित्य तो बिखरा मिलेगा ही, अलंकार के प्रेमियों 
को अनुप्रास और यमक से छेकर सभी अलंकारों के उदाहरण मिलेंगे । जिन्हें हृदय से निकले 
द उज़ारों की खोज है, उनकी भी तृप्ति हो जायगी । ऐसे स्थानों पर अश्वधोष की कविता 
अलंकार के आडम्बर से सुक्त होकर, ओजस्विता और हृदय को हिछानेवारे प्रभाव फे साथ 
बहने रूगती है, और पाठक के हृदय में भम होने लगता है कि अश्वघोष अपने निजी अनुभव 
कोबातेकृतेहे) | | 


र 4 ts + 
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प्रेम ओर वियोग के वर्णन यथार्थ होने पर भी यह नहीं द्रसाते कि कवि का हृदय इत | 
वर्णन में रमा है । नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं-- | 
“ताँ इन्द्र चेन्न रमेत नन्दः सा वा निषेवेत न त॑ नतम्न:। 
दर भवं तद्रिकलं न शोभेताऽन्योन्यहीनाविव रात्निचन्द्रो ॥” 
[ सौ० ४-७ ] 
“परस्परोद्वीक्षणतत्पराक्ष परस्परव्याह्ृतसक्तचित्त' । 
परस्पराश्छेषहताङ्गरागं परस्परं. तन्मिथुनं जहार ॥” 
[सौ० ४-६] | 
कवि ने दोनों श्छोकों में हन्द्री और नन्द के गहरे प्रेम का चित्रण किया है | 
दिखाया हे कि केसे एक के विना दूसरा शोभायमान नहीं होता और केसे एक दूसरे को देखने, | 
आङिङ्गन करने ओर परस्पर बातें करने में ही उनका समय बीतता था । नीचे दिये श्लोकों ऐ | 
इनकी तुरना कीजिए--- | | 
“आतुर्न्यतीतः परिवर्तते पुनः क्षयं प्रयातः पुनरेति चन्द्रमाः । 
गतं गतं नेव तु संनिवर्तते जल नदीनां च नृणां च योवनम्‌ ॥” 
द र  [सो०६-२८ | 
[ ऋतु व्यतीत होकर फिर आती है; चन्द्रमा नष्ट होकर नया तो, परन्तु नदियों | 
का जल ओर मनुष्य का यौवन जाकर फिर नहीं आता । ] | 
“वचनेन हरन्ति वल्युना निशितेन प्रहरन्ति चेतसा । 
सधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हालहलं महत्विपस्‌ ॥” 


[ सो० ८-३५ ] 
“न वपुचिस्शन्ति न श्रियं न मति नापि कुलं न विक्रयम्‌ । 
प्रहरन््यविशेषतः खतरियः सरितोग्राहकुलाकुला इव ॥” 

[ सो० ८-३७] 


[ खयं के सुख में मधु है, हृदय में हछाहरू विष; मीही बातों को वे | ह 
ड ; कहकर वे हृदय 

Co र प्रहार करती हैं। न उन्हें शरीर, न तेज, न बुद्धि, नं डर | 

परख ; चे सभी जैसे ग्रा. 

DN पर एक भाव से उसी तरह प्रहार करती हैं न 

केसे सरल छन्द्र और प्रभावशाली ये पद हे, परन्तु केसे घ कर | 

हैं, परन्तु साथ ही केसे हृदय को दुग्ध कर | 

वाळे विचार भी हैं । पाठक को ऐसें अनेक उत्तमोत्तम पद उसी न ल नि जिनसे 

सपो जायगा कि अश्वघोष को खी-स्वभाव का पूर्ण परिचय आ को अ सानका ध्व परिच्यया॥ : _. १ | 


` १-खियों के संबंध में सर्वत्र प्राचीन साहिल में ऐसी बातें कही 
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बोद्धों में खी-स्वभाव की निन्दा स्वाभाविक-सी हो गई थी; हम यह भी कह सकते हैं 
कि यह उनके जीवन का एक सिद्धान्त ही था। परन्तु जो तीखापन उपर्युक्त श्लोकों में है 
बह सिद्धांत के कारण नहीं हो सकता । 
अश्वघोष अहिसा ओर आत्मिक उन्नति के सच्चे भक्त थे। उनकी इष्टि में बल और 
वीरता का उपयुक्त क्षेत्र आत्मसंयम ही था-- 
“ळं महद्दा यदि वा न सन्यसे ङुरुप्व युद्धः सह तावदिन्द्रियैः । 
जयश्च तेऽत्रास्ति महच्च ते बळं पराजयश्चेदूचितथं च ते बलस्‌ ॥” 
[ सो० ६-२२ ] 
[ अपने बल को बड़ा या छोटा समफते हो तो इन्द्रियों के साथ युद्ध करो; यदि वहाँ 
ह विजय हुई, तो अवश्य तुम्हारा बड़ा बल है; यदि पराजय हुई तो तुम्हारा बळ बृथा 
। ] 
विद्वानों ने अभी तक भारतीय कविसणडल में अश्वघोष का स्थान निश्चित नहीं किया 
है। इससे हमें इसी संक्षिप्त परिचय से सन्तुष्ट होना पड़ता है.। 


९ 
4 ® 


स्वृतियो की प्रतीक्षा 


“काव्य-सजन के हेतु केवळ जीवन की स्वल्प स्म॒तियाँ ही पर्याप्त नहीं हैं 
बल्कि सत्कवि के लिए यह आवश्यक दै कि जब अत्यधिक स्मृतियाँ एकत्र हो जाये 
तो वह उन्हें विस्पृत कर दे और उनके पुनः लौट आने तक .धीरता से उनकी 
प्रतीक्षा करे, क्योंकि इन स्पृतियों में ही उसका संपूर्ण विश्व निहित है और यह 
तमी सम्भव है, जब कि उसके रक्त के साथ ये स्मृतियाँ एकाकार हो जायें तथा 
उसकी दृष्टि और चेष्टा में परिणत हो ज्रायै--अन्तस्‌ में रम जायं । जब उनका कोई 
स्वतंत्र नाम और चिह्न अवशेष न रहे, वे उसमें आत्मसात्‌-सी हो जायॅ-केवळ 


तभी, उसके जीवन के किसी स्वर्णिम क्षण में कविता के प्रथम शब्द का उत्थान न 


होता है, जो उससे निकलकर बहिजंगत्‌ में बिचरता पंछी बन जाता ह” ' | 
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अष्टाध्यायी के प्रकरण-क्रमों की संगति 


श्री रामशङ्कर भट्टाचार्य 
आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी के प्रकरण-क्रमों ( विषयों का क्रमिक स्थापन) 
चिषय में कुछ पाश्‍चात्त्य तथा एतद्देशीय विद्वानों ने आलोचना की हे । अष्टाध्यायी कौ क 
रचना-यद्धति को प्रशंसा के साथ-साथ उसमें कुछ दोषों का भी प्रदर्शन आलोचकों ने क्या! 
पाणिनोय पद्धति में अनेक प्रकार के दोषों का उल्लेख उक्त आलोचकों ने किया है । क! 
प्रकरण-क्रमों में जो असंगति या असमञ्जसता का प्रदर्शन इन आलोचकों ने किया है, क 
पूणा गं समाधान फे लिए यह निबन्ध लिखा गया है । | 
इस निबन्ध में यह प्रमाणित किया गया है कि अशध्यायी का प्रकरण-क्रम फू) 
निर्दोष है, तथा प्रकरण-क्रम के विचार से अनेक गूढ अथा का भी ज्ञान हो जाता है, मित्र 
स्पष्टतः आचार्य ने नहीं कहा है । यह निवन्ध यह भो प्रमाणित कोगा कि उक्त आलोच्कॉर 
दोप-प्रदर्शन व्याकरणशान्न के अपूर्ण अध्ययन का फल है, तथा जितनी अन्त टि से इस श | 
का अध्ययन करना चाहिए, डतनो साधना इन आलोचकरो में नहीं हे । वैयाकरण वस्तुतः ब 
योगवित्‌ होता है । प्रयोगों को सिद्धि करना व्याकरण का एक स्थळ गौण कार्य है । इस | 
योगवेत्तृत्व के अभाव से ही इस शास्त्र का बोध असम्यक्‌ होता हे । मैं आशा कसाही 
अन्य माननीय विद्वान्‌ भो इस सूइम विषय पर गम्भीर विवेचन करेंगे, जिससे इस विवाद | 
नु निबन्ध में किसो का भी नाम नहों छिया गया है, क्योंकि इसका कुछ | 
विचार आरम्भ करने के पहले अष्टाध्यायी और उसके प्रकरण-क्रम के स्त्रख्प के र| 
र bo ad है व पाणिनि-रचित यह अटा्याची आठ | न 
न पव है मक पात में गरवा 
अतः प्रत्येक प्रकरण में एक ही विषय 5 सूनतसुदाय 4 कि 
भाषित होना चाहिए, ऐसा मु चाहिए, या एकत विषय अनेक द 
भो देखा जाता है कर एक सिम री ह पर वस्तुस्थिति कुछ मित्र है। १. 
: अष्टाध्यायी में एकाधिक स्थल पर उपन्यस्त है 


. पाणिनि जैसे क्रान्तदर्शी प्रमाणभूत 


असावधानी से किया है, ऐसा विश्वा इस प्रकार असामज्जस्यपू्ण 


स करने की प्रवृत्ति नहीं होती । स्वयं भा | 
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पाणिनि की विमल प्रतिभा तथा अनवब यश की स्थान-स्थान पर प्रशंसा की है; तथा अर्वाचीन 
वैयाकरणों ने भी नतशिर होकर पाणिनि के प्रामाण्य को माना है। जिस शास्त्र का एक चर्ण 
भी निष्श्योजन नहीं है, उस शा के प्रकरण-मों में असामञ्ञल्य तथा न्यायदोष है, ऐसा 
कहना अनुचित प्रतीत होता हे । यदि अष्टाध्यायी में कहीं पर उपरक्त समक दीख 
पढ़ती है, तो उसके लिए कोई गूढ कारण या रहस्य होगा, ऐसा प्रतीत होता है । स्वयं पतञ्जलि 
ने स्पट शब्दों में कहा है--“यदि एकं वाक्यं तच्च इदं च, किमर्थ नानादेशस्थं क्रियते ? 
कोशरुमेतदाचायों दर्शयति, यदेकं वाक्यं सन्नानादेशस्थं करोति, . अन्यदपि . किस्चित्‌ 
संप्रहीष्यामीति (४।१।१) ४” वादियों के द्वारा दिखाये गये प्रत्येक असामञ्जस्य के लिए कोई 
न अम विशिष्ट कारण है, ऐसा हमारा विश्वास है और यही प्रतिपद इस निबन्ध में दिखाया 
गया है । 
शाख-सस्बन्वी आलोच्य दिपयों में 'प्रकरण-संगति” भी एक अवधातव्य विपय है, जेसा 
वेदान्त-दर्शन में दीख पड़ता है। वैदान्तिक व्याख्याकार यत्नपूर्वक प्रकरण-संगति दिखाते हैं, 
तया इस संगति के बल पर सूत्रार्थ-सम्बन्धी अनेक विवादास्पद दिपयों का निर्णय भी करते 
' हैं (देखिए-वेयासिक न्यायमाका आदि प्रकरण-प्रन्थ तथा वेदान्त की टीकाएँ) । प्राचीन पद्धति 
के अनुसार रचित होने के कारण अष्टाध्यायी में भी यह नियम चरितार्थ होगा, इसमें कोई 
सन्देह नहों है । १: 
पाणिनिशाख के प्राचीन ध्याख्याकारगण भी प्रकरण-बल .को विचार कर अनेक स्थळ 
पर नूतन अर्थ का ज्ञापन कर चुके हैं, जो हम लोगों की धारणा के लिए पर्याप्त प्रमाण है तथा 
वादियों के सत के खंडन में समर्थ भी है। यहाँ कुछ ऐसे स्थळ उपस्थित किये जा रहे हैं, जो 
प्रकरण-म हेमा के स्पष्ट शापक हैं । है 
(क) ३।१।२७ सूत्र-वात्तिकादि में प्रकरण-त्रल से सोत्र अब्द की प्रकृति का निर्णय 
किया गया है। 
(ख) प्रकरण विशेष अर्थ के निर्धारण में सहायक होता हैं, ऐसा भर्त हरि ने स्पष्ट कहा 
। हेलाराज ने लौकिक उदाहरण से इसको समकाया है । 
(ग) प्रकरण-चळ से बहुचचन नहीं होने पर भी बहुवचन का ज्ञान कराया गया है 
(दीप ४११) । 
(ध) नागेश भट्ट ने कहा है--'प्रकरणल्य अभिधानियामकत्वसिद्धात' (परिभापेन्दुशेखर- 
परिभाषा) यह वाक्य अर्थव्यापार में प्रकरण-शक्ति का ्ापक ह! - . 
ञे (ब) एक सूत्र को उसके नियत प्रकरण में न पढ़कर अन्यत्र पढ़ने से, उस सूब्नसिद कार्य 
अन्यथाभाव हो जाता है, इसका सोदाहरण विचार कैयट ने किया है (प्रदीप ३।१।१)। | 
(च) कभो-कभी कोई ज्ञापकश्रिद्ध नियम उस प्रकरणविशेष में ही प्रवत्तित होता है, 
| सत्र नही । इससे प्रकरण तथा प्रकरण की अवधि का ज्ञान शास्त्रीय कार्य के लिए एक अवश्य 
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बिज्ेष तथ्य है--ऐसा सिद्धान्त निर्गलित होता है । (देखिए- उदूद्योत ४।१।१४ तथा प्रती 
9११ इयादि) । 
उपयुक्त अल्प उदाहेरणों से यह प्रमाणित होगा कि सूत्रार्थविचार के लिए प्रकार. 

संगति भी एक आश्रयणीय विषय है । प्रकरण का दूसरा लक्षण है-“श्रोतृवक्तृबुद्धिरसतार। 
एच प्रकरणत्वात' ( २।४।६२ उद्द्योत ), अतः प्रकरण की संगति लोकिक बुद्धि से विचारमा । 
होने पर भी सूत्रार्थ यथार्थ रूप से हृदयङ्गम होगा, इसमें सन्देह नहीं है। 
अब हम जिस पद्धति से अष्टाध्यायी की रचना की गई है, उसको आलोचना करी ।| 

आजकल जिस उद्देश्य से व्याकरण की रचना की जाती है, उस उद्देश्य से अष्टाध्यायी म्ै। 
रचना[नहीँ की गई है, क्योंकि पाणिनि के समय संस्कृत भाषा सिखाने के लिए व्याकरण न्न! 
आवश्यकता नहीं थी । अष्टाध्यायी में संस्कृत भाषा के शब्दों का विश्लेषण कर उसका साझुत| 
दिखाया गया है । व्याकरण ( प्राचीन ऋषियों के अनुसार ) अन्वाख्यान करता है ओर अश | 
ध्यायी से साधु शब्द का ज्ञान होता है (देखो पृपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌? ६।३।१०६ का भाण)! 
इसलिए अष्टाध्यायी में पदसिद्धि की अपेक्षा ( जेसा कि आर्वाचीन घ्याकरणों में है ) शाम्दि| 
उपादानों के क्रमिक उल्लेख पर अधिक ध्यान है । यदि पदसिद्धि करना ही पाणिनि का अभी 
होता, तो जिस रीति से आशु पद निर्माण होता, उस रीति का ही पाणिनि आश्रय हेते | 
तब अष्टाध्यायी में “समस? के बाद 'समासान्त', तद्धित प्रकरण के साथ सम्बद्ध पर्दो | 
'पत्व-णत्वविधि इत्यादि क्रम ही होते, क्योंकि इस प्रकार प्रकरण-सन्निवेश से शीघ्र पदि 
हो जाता है, ओर अर्वाचीन व्याकरणों में यही पद्धति दीख पढ़ती है । पाणिनि के प्रकरणे| 
इस प्रकार सजित हैं कि पूर्ण अष्टाध्यायी के ज्ञान के विना एक भी पद नहीं बनाया जा सका 
वाक्य बनाना तो दूर की थात है; अतः सानना पड़ेगा कि पाणिनि ने भाषा की शिक्षा सहर | 
है ( जो आजकल व्याकरण से दी जाती हे ) प्रत्युत भाषा के शब्दों का प्रकृति-विचार र 
है, जिससे संस्कृत शब्दों का साधुत्व अवगत हो जाय ।१ | 
उद्देश्य की भिन्नता से क्रिया में विभिन्नता होती है, अतः अर्वाचीन व्याकरण र 
रचना-पद्धति से अष्टाध्यायी की रचना-पद्धति पूर्णतः प्रथक्‌ है । इसमें प्रकरण-क्रम सूरत श 
क्रमानुसार ( शासे सिद्ध ज्ञानक्रमानुसार, लौकिक ज्ञानक्रमानुसार नहीं ) समित है। 
शब्दों में सिद्ध शब्दों का अन्वाख्यान करने के लिए छोपागमवर्णविकार तथा कक पदक | 
इयादिको का जो ज्ञान क्रमशः उपस्थित होता है, उसके अनुसार ही प्रकरण-क्रम संस्था 


पाणिनीय दृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है कि अष्टाध्यायी में ती मग | 


हे _ १-अषटष्यायी का उदेश्य तया उसकी सना प्रणा बो ह ९- अष्टाध्यायी का उद्देश्य तथा उसकी रचना अगाली की बिस्त अशे 
मैंने अष्टाध्यायी की रचना-पद्धति का विश्लेषण” शीर्षक लेख में किया हैं | 


उर न यहाँ इस विषय पर विचार करना पिष्ट-पेषण होगा | 
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पहले भाग ( १-२ अध्याय ) में पाणिनि ने वाक्यों से पदों का संकलन किया; उसके बाद 
दूसरे भाग ( ३-५ अध्याय ) में उन पदों को प्रकृति-प्रत्यय में विश्लिष्ट किया; तथा तीसरे 
भाग (६-७ अध्याय) में एनः आगम-आदेशादि का विधान कर तथा विरिलष्ट प्रकृति-प्रत्ययों को 
जोड़कर पद-निर्माण किया । त्रिपादी अंश ( अष्टम अध्याय के २-४ ऐच्छिक हैं, अर्थात्‌ विशिष्ट 
पाद) ऐच्छिक दै, अर्थात्‌ विशिष्ट संकेत कर त्रेपादिक विपयों का सन्निवेश पष्ट या सप्तम अध्याय 
में किया जा सकता था, पर आचाय ने लाघव के लिए घेसा नहीं किया । अष्टम अध्याय का 
प्रथम पाद में पद-कार्य है, इसीलिए अन्यत्र इसका पाठ महों किया गया हे । 


प्रकरण-क्रम-विचार के साथ-साथ ओर भी एक विचार प्रसक्त होता है । वह है प्रत्येक 
प्रकरण के सूत्रक्रम को संगति, अर्थात्‌ एक विषय के अनेक सूत्रों को किस नियम के अनुसार 
क्रमशः रखा गया है । ठेखान्तर में इसका भो निरूपण किया जाग्रगा । अएाध्यायी का प्रकरण 
क्रम अर्वाचीन च्याकरणों को अपेक्षा निरतिशय उत्कर्प-सम्पन्न है, ओर हम इसका भी सप्रमाण 
निरूपण अन्यन्न करेगे । 


अन्त में यह निवेदन फरना है किं प्रकरण-क्रम-संगति-सम्बन्धी यह विचार सर्वप्रथम है, 
अतः इसमें आन्तियों का होना असम्भव नहीँ है। मैंने यथास्थान अपने सन्देहों का भी 
उल्लेख कर दिया हे, तथा जहाँ प्रकरण-क्रम में असंगति प्रतोत हुई, उसका भो संकेत कर दिया 
है, जिससे भावी विद्वान्‌ उसका समाधान कर सकें । इस निबन्ध में कुछ ऐसे विचारों का भी 
उल्लेख है, जिसका विशद वित्रेचन यहाँ नहों किया गया है, क्योंकि उसते निबन्ध और भी 
बिस्तृत हो जाता । प्रकरग-क्रम-संगति से शापित अथा का विशद विचार मेरे संस्कृत ग्रन्थ-- 
“श्रीम द्रगवत्पाणिनिसम्मतसत्रार्थनिर्णयः में द्रव्य है । 

प्रथम अध्याय 


इस अध्याय में मूलतः वाक्यों से सामान्य पदों का संकलन किया गया है । प्रक्रिया 
दृशा में व्याकरण शाब का अन्वाइ्यान दो भागों में विभक्त होता है--'वाक्य-विभज्यान्वार्यान' 
तथा 'पद्विभज्यान्वाख्पान' । प्रथम विभाग में वाक्यों से पदों का एथककरण तथा पदों के 
जाति-निर्देश आदि किये जाते हैं और द्वितीय विभाग में संकलित पदों को प्रकृति्रत्यय में - 
विभक्त किया जाता है । वेयाकरणों के अनुसार शान्दयोध मूलतः वाक्य से होता है, पदों से 
नहीं, अतः वाक्यो से पदों का संकलन जब तक नहीं किया जायगा, तब तक पद-निर्माण-ख्पी 
सुख्य प्रक्रिया का प्रसंग हो नहों हो सकता है; इसलिए पाणिनि ने सबसे पहले प्रथम अध्याय 
में सभी जातियों के पदों का संकलन किया है। 


वयाकरण अन्वाख्यान करने के लिए वाक्य से पदों का श्थक्करण कर सकता हे । आचार्य 
भएहरि ने स्वयं कहा है--'द्विया केश्चित पइं भिन्ने चतुर्वा पन्चघा$पि वा, अपोद्रत्येव 


१(वाक्यपदीय ३।१) । शङ्का हो सकती है कि उन्होंने तो यह भी कहा है- 
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श्द 


“वाक्यात पदानामसन्तं प्रविवेको न कश्चन} पर यह बात स्फोट्दृष्टि से ही संगत होती है, 
व्याकृति की दृष्टि से नहीं, अतः अन्वाख्यानपरायण व्याकरण में इस प्रकार का तर्क निरर्थक है। 
यद्यपि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में सामान्य पदों का संकलन है, तथापि .पद्‌-विवरण 
के पहले कुछ आवश्यक संज्ञाओं का उल्लेख किया गया है, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र में प्रवेश के 
लिए कुछ विशिष्ट संज्ञाओं का ज्ञान शाख्र-सम्बन्धी पदार्थज्ञान के पहले आवश्यक होता है। 
पदविभाग का नाम भी संज्ञा शब्द से कहा जाता है, अतएव पतञ्जछि ने प्रथम अध्याय को 
'संज्ञाध्याय” ही कहा है (संज्ञाधिकारक्षायम--१॥४।१ भाष्य) । नागेशभट्ट ने भी इस सत की 
पुष्टि१ को है (तस्मात्‌ संज्ञाप्रकरणे प्रथमाध्याये--५।२।१२२ उद्द्योत) । 
प्रथम अध्याय के चारों पादों में संज्ञाओं का विवरण है । यह निश्चित है कि इन चारों 
पादों को संज्ञाओं में कुछ विलक्षणता है (अन्यथा एक ही पाद में सभी संज्ञाओं का उल्लेख 
हो सकता था ), क्योंकि विलक्षणता के विना पादभेद करने का कारण प्रतीत नहीं होता। 
यहाँ एक पाद्‌ से अत्य पाद को संज्ञाओं को विलक्षणता का विचार किया जायया ओर साथः 
साथ यह भो दिखाया जायगा कि प्रत्येक पाद को संज्ञाओं के क्रमिक स्थापन का 
कारण क्या है । 
व्यापित्व की दृष्टि से संज्ञा दो प्रकार की होती है--सर्वशास्त्रव्यवहार्य, : तथा 
प्रकरणनियत । अष्टाध्यायी के आरम्भ में जिन वृद्धि, गुण आदि संज्ञाओं का विवरण है, वे | 
सर्वशास्त्र में व्यवहार्य हैं ( अथात्‌ उनका संजी किसी प्रकरणविशेष का विषय नहीं है ) परन्तु 
तृतीय या पष्ट अध्याय आदि में ध्यवहत संज्ञा तत्तत्‌ प्रकरण के लिए नियत हैं, जैसा 'डंपपद' 
८ ३।१।९२ ) 'अभ्यास' ( ६।१।४ ) इत्यादि अध्यायान्तरीय संज्ञाओं में दीख पड़ता है । इन 
संज्ञाओं के संज्ञी अपने-अपने प्रकरण में-नियत हैं, ओर इसीलिए अभ्यास-संज्ञा का व्यवहार 
अष्टम अध्याय के द्वित्व-प्रकणण (५।१।१) में नहीं होता है, यद्यपि दोनों स्थलों पर वत्व स्म | 
सामान्यधर्म है। अन्य अध्यायान्तरीय संज्ञाओं के विषय में भी यही बात है। कित अन्य | 
है वन माहिर), स्व अल होने के कारण सभी संज्ञाओं का पाठ प्रथम अध्याय 
भाष्य) । संज्ञाओं का उपयुक्त विभाग a ल किया है (देलिए-- | 
कलिना ३ ती व्याकरण-प्रन्थों में यद्यपि दष्ट नहीं है, क्य 
शित्रिमाङत्रिम' रूप-विभाग किया है oe आलल नचा बह | 
विभाग अर्थवत्ता की दृष्टि से किया ला है। न दर | 
नस नक का की 


१ ८ ओं न्ती | 
१--सज्ञाओ के आरम्भ के पहले पाणिनि ने 'अथ संज्ञा? नहीं कहा दै, तथापि | 


संज्ञा का बोध केसे होता पतब्ज | 
छुँ (देखिए, भाष्य ११) | हे छि | ने इसका विचार किया । 
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हि, गुण-बुद्धि-संज्ञा के बाद १।१।३ सूत्र में एक परिभाषा कही गई है। अष्टाध्यायी में 
स्तर संज्ञा तथा परिभाषा-सूत्रों का मिश्रित पाठ है। पर, चूँकि ये दोनों एक ही पदार्थ नहीं 
हैं, अतः दोनों का मिश्रित पाठ क्‍यों किया गया--ऐसा प्रश्न हो सकता है। देखा जाता है 
कि सरस्वतीकण्ठाभरण में एक स्वतन्त्र पाद में सभी परिभाषाओं का पाठ है। पाणिनि ने 
यही रीति क्यों नहीं अपनाई ? उत्तर है कि यद्यपि व्यवहार की हरि से संज्ञा और परिभाषा में 
भिन्नता है, पर वस्तुगत्या दोनों समानजातीय ही हैं, ओर इसीलिए इन दोनों का मिश्रित 
पाठ पाणिनि ने किया है । संज्ञा और परिभाषा दो पदार्थ हैं ( अर्थात विधिसूत्रों के व्यापार 
में कोई असमअसता या बाधा न हो, तथा लाघव हो इसलिए संज्ञा-परिभाषा-सूत्रों की रचना 
की जाती है; “लष्वर्थ संज्ञाकरणम्‌,' “अनियमे नियमकारिणी परिभाषा”)। किञ्च दोनों में समान 
रूप में ‹यथोद्देश तथा कार्यकाल? पद्धति का आश्रय लिया जाता है ( देखिए--परिभापेन्दु- 
शेखर २-३ परिभाषा ) । छै प्रकार के सूत्रों ( संज्ञासूत्र, परिभाषासूत्र, विधिसूत्र, नियमसूत्र, 
अतिदेशसूत्र तथा अधिकारसूत्र ) में संज्ञा-परिभाषासूत्र ही ऐसे सूत्र हैं, जो एक शब्द को 
सिद्धि के लिए रचित नहीं होते हैं, अत्युत प्रयोग-साधक सूत्र एक उदाहरण के लिए भी रचे 
जाते हैं * । दीपिका टीका में आचार्य भर्तृहरि ने भी इस सिद्धान्त की पुष्टि की है ( १।१।४४ 
सूत्री-रीका ) । वस्तुतः संज्ञा ओर परिभाषाओं में इतनी समानता हे कि कभी-कभी कोई सूत्र 
संज्ञासूत्र है या परिभापासूत्र है--इसके निर्णय में भी सन्देह होता है ( देखिए, अपक्त 
१।२।४१ सूत्र पर केयट तथा नागेश का मतामत ); यदि संज्ञा तथा परिभाषा सम्पूर्ण विजातीय 
पदार्थ होतीं, तो कदापि इस प्रकार का अविशेष बोध नहीं हो सकता था । दोनों पदाथो में 
असाधारण सहशता होने पर ही अन्योन्य अध्यास हो सकता है । यह भी देखा जाता है कि 
जिस संज्ञा के प्रयोग-विषय में जिस परिभाषा की मुख्य या गोणरूप से आवश्यकता है, उस 


१--भाष्यकार ने कहा है 'नह्येकमुदाहरणं योगारामं प्रयोजयति' | आज- 


कल के कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ किया दै 'एक उदाहरण के लिए सूत्र रचा नहीं 
जाता है? (देखिए, सरस्वतीप्रसाद चतुर्वेदी जी का छेख ए० ३०३; नागरी-प्रचारिणी- 
» वर्ष ४६, अंक १-४, संवत्‌ २००१); पर यह अर्थ अशुद्ध है; क्योंकि 


अष्टाध्यायी में कितने ही ऐसे सूत्र हैं, जिनसे एक ही शब्द बनता दै, यथा 'अमेढक्‌ 


(४२३३ ) इच्छा? ( ३।३।१०१ ) इत्यादि । इस वाक्य का यथार्थ अर्थ है-'एक 
उदाहरण के लिए सामान्य सूत्र की रचना नहीं होती है” अर्थात्‌ यदि अभि शब्द 
से कोई शाखीय कार्यविशेष अभिप्रेत हो, तो इवर्ण से शास्रीय कार्य होगा” ऐसा 
न कहकर अभि शब्द्‌ का उल्लेख ही कर दिया जायगा । पाणिनि का सूत्र-रचना- 
सम्बन्धी यह एक विशिष्ट कौशल है ( देखिए, मेरा लेख : 'अष्टाध्यायी की रचना- 


पद्धति का विश्लेषण? ) । 
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३० 
परिभाषा का पाठ उस संज्ञा के बाद ही किया गया है ।? पुनः शङ्का हो सकती हे कि संज्ञा. | 
सूत्र के वाद ही परिभाषा-सूत्र क्यों पठित है? उत्तर यह है कि संज्ञा-सूत्र से पदार्थ क्ष | 
सामान्य ज्ञान होने के बाद हो उसके प्रयोग में असमञ्जसता या अनियम का बोध हो सकता | 
है, जिसके निवारण के लिए परिभाषासूत्र रचित है; अतः ज्ञानक्रमाचुसार ही संज्ञा-परिभापा का | 
क्रमिक पाठ है । सरस्वतीकण्ठाभरण की परिभाषा से पाणिनि-पठित अष्टाघ्यायीस्थ परिभाषाओं | 
में भेद है । अष्टाध्यायी में पठित परिभाषा केवळ सूत्रार्थनिणय या सूत्र-ज्यापार-सम्बन्धी | 
विवाद के निर्णय के लिए है, पर कण्ठाभरण की परिभाषा इन दोनों उद्देश्यों के छिए है। 
प्रक्रिया-निर्वाह के लिए ( सूत्रार्थ-व्यापार-निर्वाह के लिए नहीं ) जितनी परिभाषाओं की | 
आवस्यकता है, वे समी पाणिनि ने अपने सूत्रों से थक रूप से ज्ञापित की हैं, जिसको छेक्न | 
आचार्य व्याडि ने परिभाषा-पाठ की रचना की थी। ग्रन्थशरीर में लाघव के लिए पाणिनि ने | 
इन परिभाषाओं को 'ज्ञापकसिद्ध' किया, कएठरव से नहों किया--ग्रह पाणिनि की एक मोहिक | 
विशिष्टता है । 

अप्रकरणनियत संज्ञाओं के स्थापन में निम्नलिखित क्रम रखा गया है:-- 
पहले पाणिनि ने वर्ण-सम्बन्धी वृद्धि-गुण आदि संज्ञाओं का उल्लेख किया है, और 
प्रगृह्मसज्ञा ( ११११ ) से वर्णसमूहशब्दस्वरूपविपयिणी संज्ञाओ का संकलन है। यह | 
प्रकरण १।१।४३ सूत्र पर्यन्त चलता है । | 
विभाषा संज्ञा का उल्लेख इस प्रकरण के बाद है । यहाँ इसके स्थापन के लिए निम | 
लिखित रहस्य द्रव्य है । स्वरूप-हृष्टि से संज्ञा दो प्रकार की है-शाब्दी संज्ञा (अर्थात्‌ जब संश | 
' के कोई शब्दविशेष होता है ) तथा आथी संज्ञा (अर्थात्‌ जब संज्ञी कोई अर्थ--मनोभाव होता | 
है)। विभाषा संज्ञा से आथी संज्ञा का आरम्भ होता हैं, अर्थात्‌ “नवेति विभाषा” (११४४) | 
सूत्र का अर्थ है “न-वा-शब्द का जो अर्थ है उसकी विभाषा संज्ञा है ।” ठीक इसी प्रकार | 
'सम्म्रंसारण संज्ञा भी आथी है (अर्थात्‌ सम्प्रसारण संज्ञां का संज्ञी अर्थ है, शब्द नहीं) चूंकि 
सिद्धान्तपक्ष में यही माना जाता हं इस सूत्र से वाक्य की संज्ञा की गई है, इसलिए यह भी 
छब्घ होता है कि संप्रसारण आर्थी संज्ञा है, शाब्दी नहीं । स्वयं काशिकाकार ने भी कहा है | 
“वाक्यार्थः संज्ञी’ । पर उन्होंने यह भी दिखाया है कि कोई-कोई आचार्य इस संज्ञा को गी | 
संज्ञा भी मानते थे a तथा भतृहरि ने भी दीपिका में इसका उल्लेख किया त 
; "उभयथा आचाग्रेण शिष्याः प्रतिपादिता केचिद्‌ वर्णस्य वाक्यस्य? (१।११।४% > | 
टीका), पर किसी ने यह निर्णय नहीं किया कि पाणिनि के oe कोन सिद्धान्त पपा यथार्थ है | 


00 क लट ळक रुपा जने क अनुसार कान | 
> ख्या ओर परिभाषा पराथं होते हुए भी परस्पर-सम्बद्ध दै (संत | 


ps पसर्थयोरपि परस्पर सम्बन्धदर्शनात--उद्द्योत ५।१।१ ), अतएव सर | 
. ओर परिभाषा का एकत्र पाठ दोषाबह नहीं है । ८ 


| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


| 
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यदि सम्प्रसारण संज्ञा वर्णसंज्ञा होती, तो वर्णसंज्ञाओं के साथ इसका भी पाठ होता; पर दवसा 
नहों कर पाणिनि ज्ञापित करते हैं कि उनके अनुसार यह संज्ञा आथी हे, शाब्दी नहीं । 

सम्प्रसारण संज्ञा के बाद पुनः 'आयन्तो टकितो! (११४४) सूत्र से परिभाषा-प्रकरण 
का आरम्भ किया गया है। इसका कारण यह है कि सम्प्रसारण संज्ञा में 'यणः स्था 
विधीयमानः? ऐसा अर्थ किया जाता है, और चूँकि विधीयमानस्वरूप धर्म आदेश तथा आगर 
में ही दीख पड़ता है, अतः सम्प्रसारण संज्ञा के बाद ही आदेश तथा आगम-सम्बन्धी 
परिमापाओं का विवरण किया गया है । अनेक स्थल में अष्टाध्यायी में कार्यसाइशयनिबन्धन 
प्रकरण-क्रमों को रखा गया है, जो यथास्थान विवृत है । 

आगम और आदेश-्सम्बन्धी परिभाषाओं का पाठ एकत्र क्यों है ? उत्तर है--संज्ञा 
और परिभाषा की तरह आगम तथा आदेशों में भी वास्तविक सरूपता है (प्रक्रियाहरि में 
भिन्नता होने पर भी) । कहा भी गया है---'अनागमनकानां सागमका आदेशाः या 'सर्चें सर्व- 
पदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः? इत्यादि । यदि आगम ओर आदेशों में वस्तुगया एकजातीयता 
नहीं होती, तो उपयुक्त वचनों का अर्थ बुद्धग्राह्म नहों होता । आगम-सम्बन्धिनी परिभाषा के 
उल्हेख के बाद हो आदेशविषयिगो परिभाषा का पाठ किया गया है, क्योंकि आगम-सम्बन्धी 
परिभाषा अत्यल्प है, अतः 'सूचीकटाह' न्यायानुसार वेसा किया गया है--ऐसा समभना 
चाहिए। आदेशीय परिभाषा के साथ-साथ आदेश का वैशिष्ट्य भी कहा गया हे । इस प्रकार 
यह प्रकरण (१।१।५६) सूत्र पर समाप्त होता है । 

प्रासंगिक विधीयमानत्वविचार के बाद पुनः (१।१।६०) सूत्र में अर्थसंज्ञा का रूप लोप- 
संशा का विधान किया गया है। यह संज्ञा वस्तुतः पदार्थ की है, शब्द की नहीं, जैसा 
काशिकाकार ने कहा है--“पदार्थस्येय संज्ञा, न शब्दस्य’ (२।१।६०) | यहाँ लोप का विशेष 
विवरण भी दिया गया है । 

उसके बाद (१।१।६४) सूत्र में 'टिसंज्ञा' तथा (१।१।६४) सूत्र में 'उपधासंज्ञा' का 
विवरण है। यद्यपि इन दोनों संज्ञाओं का विवरण आर्थी संज्ञा के पहले (क्योंकि ये शाब्दी संज्ञा 
हैं) शन्दसंज्ञाओं के साथ करना हो युक्तियुक्त प्रतीत होता है, तथापि 'आदेश' ओर 'लोप' के 


_ साथ “टि' तथा 'उपधा' का सम्बन्ध निकटतम है (अर्थात्‌ आगमादेश प्रायः रि-उपधास्थङ 


में हो होते हैं)---ऐसा जानकर यहाँ इन दोनों संज्ञाओं का पाठ किया गया है। इस प्रसङ्ग 
यह भो ज्ञातव्य हे कि टि और उपधा संज्ञा वृद्धि आदि संज्ञाओं की तरह 'किसी के स्थान 

पर आदि होने वाली संज्ञाओं' की तरह नहीं है, अर्थात्‌ टि तथा उपधा किसी के स्थान पर 

नेही होते हैं, त्युत शास्त्रीय कार्य टि तथा उपधा के स्थान पर होते हैं । वृद्धि आदि को कार्य 

की इहि से 'आधेय संज्ञा? कहा जा सकता है, तथा टि-उपधा को “आधार संज्ञा । 

| उसके बाद (११६६) सूत्र से सौत्र शब्द-सम्बन्धी कुछ परिभाषाओं ओर उसके बाद 

य संशाओं का उल्छेख,है । आदेश आदि के विधायक सूत्रों के सम्यक प्रयोग के लिए इन 
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सुरं की आवश्यकता है, इसलिए इनका पाठ यहाँ किया है। शाखज्ञान के लिए पहले हौ है| 
सूत्रों का ज्ञान अपरिहार्य है, अतः पहले पाठ के अन्तिमांश में आचार्य ने इनका पा: 
किया । अन्त में बृद्धि संज्ञा (१।१।७३) क्यों है ! टि तथा उपधा संज्ञा की, तरह यह भे! 
वञाधारसंज्ञा' है, अतएव उनके साथ ही इसका पाठ होना चाहिए; कितु उनके साथ यह क| 
पठित नों हुआ--पह चिन्तनीय है । सम्भव है कि उपक्रम ओर उपसंहार की एकरूपता क| 
रक्षा के लिए सूत्रकार ने अन्तिमांश में एक संज्ञा का पाठ किया है, क्योंकि इस पाद) | 
उपक्रम में संज्ञा हे । | 

द्वितीय पाद में पहले डितकितप्रत्यय-सम्बन्धी निर्देश है। यह प्रकरण प्रत्ययविषक 

है, अतः प्रत्यय-संकळनात्मक तृतीय अध्याय में इसका पाठ होना चाहिए, पर वेसा करे | 

प्रयोग-च्यापार में कुछ दोप होता (देखिए-१।२।१ को प्रदीप-उद्ययोत-टीका) अतएव पार्णि। 

ने वेसा नहों किया है। प्रचलित व्याख्यान-ग्रन्थों में इस प्रकरण को “अतिदेशप्रकरण' | 

गया है [ अतिदेश- अन्यधर्मस्य अन्यत्र आरोपणम्‌ ] ओर इस अतिदेशप्रकरण के वाइ छ| 

संज्ञाओं का विवरण है। शङ्का हो सकती है कि दो संज्ञा-प्रकरणों के मध्य में एक अतित 

प्रकरण का पाठ क्यों है ? क्या यहाँ पर 'प्रक्रमभङगदोष' नहीं हुआ है ? उत्तर है- कसुर 

यह प्रकरण संज्ञाप्रकरण ही है। भाष्यकार ने संज्ञापक्ष का उल्लेख कर उस पक्ष में अगे! 

दृष्टि से दोप दिखाकर अतिदेशपक्ष को ही सिद्धान्तित किया है । किसी-किसी बृत्तिकाए। 

मतानुसार यह 'संज्ञाप्रकरण' ही था, ओर दूसरी दृष्टि से यही पक्ष निर्दोष ठहरता है, | 
भाष्यकार का दोफ-प्रदर्शन निर्मूल हो {जाता है। यह विचार अत्यन्त जटिल है, अतः गा 
उसका उपन्यास करना व्यर्थ हे । 

देखा जाता है कि ऐसे स्थकों में प्राचीन उणादि बृत्तिकारों ने संज्ञापक्ष ही मागा i 

जहाँ भाष्यकारीय दृष्टि के अनुसार अतिदेश पक्ष होना चाहिए (देखिए -दशपादी उणा, 

१३२, १३६ इत्यादि) । दूसरे, यह भी उत्तर हो सकता है कि 'अतिदेश' संशा से 

विजातीय पदार्थ नहीँ है, वस्तुतः वस्तुगत्या अतिदेश आरोपित संज्ञा ही है, अतः सं 

में इस प्रकरण का पाउ असंगत नहीं है। इस अध्याय में अनेक प्रकार की संज्ञाओं का सं 

हे, शाब्दो संशा, आथी संज्ञा, वर्तमान अतिदिष्टा संज्ञा तथा वह्यमाण घर्मसंज्ञा इत्यादि! “| 

यक्‌ पाइ में किज्चित्एयकघर्मगरस्त संज्ञा का कथन न्यायसंगत तथा रोचक ही होता है ज | 
: उसके बाद १ 2४ सूत्र से हस्व आदि संज्ञाओं का विवरण है । शङका हो ह| 

दर शी आ हैं, अतः प्रथम पाद में क्यों नहीं पठित हुईं ! के | 
याज भी हैं रली न 2 शब्दशाख ह पारिभाषिक ह, प दी 
यबा ( ११३२ प्रदी स्मर ने कहा ह-सिद्धो हि वेदाध्यायिनां शिक्षायामन | 
E+ १ प )। इस वाक्य में जो'“एच' पद हे, चह ज्ञापित करता 


Eo 
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संज्ञा न्याकरणशाख की नहीं हैं ( टि, घ आदि की तरह ), अतः पारिभाषिक वृद्धि आदि के 
साथ इनका पाठ आचार्य ने नहीं किया है। वस्तुतः यहाँ का स्वरप्रकरण ( १।२।२६ से 
१।२।४० सूत्र तक ) अतिसामान्य तथा अल्पविपयक है, और इसके पूरणजञान के लिए अन्य 
शाख भी गम्भीर रूप से आलोच्य हैं। किञ्च हल्व आदि संज्ञा वस्तुतः शब्द-रूपी धर्मी की 
नहीं है, प्रत्युत शब्दधर्म ( क्योंकि हस्वादि मात्राजन्य है, तथा उदात्त आदि वायुनिष्ठ है-- 
ऐसा वैयाकरणों का सिद्धान्त है ) की है, अतः प्रथक्‌ पाद में इन संज्ञाओं का विवरण दिया 
गया है अनुनासिक संज्ञा चूँकि धर्मी की संज्ञा हे ( सुखनासिकावचनोच्चुनासिकः १।१।८ ) 
अतः प्रथम पाद में ही कही गई है; यदि यह केवळ वायु के आघातजन्य ही होता तो निश्चय 
ही इस पाद में इसका भी पाठ होता । स्वर से तथा उच्चारण-धर्म से सम्बन्धित होने के कारण 
इस प्रकरण में एकधुति आदि स्वरपाठों का भो विचार किया गया है । यह प्रकरण १।२।४० 
सूत्र पर समाप्त होता है । - 
इसके बाद “अएक्तसंञ्चा' ( १।२।४१ ) का पाठ है । हस पहले कह चुके हैं कि इस 
अध्याय में सभी प्रकार को संज्ञाओं का संकलन है, अतः प्रत्यय-सम्बन्धी एक संज्ञा का भी 
विवरण यहाँ दिया गया है, यद्यपि प्रत्ययाध्याय में भी इसके पाठ होने से कोई दोष प्रतीत 
नहीं होता। यह भी हो सकता है कि यह संज्ञासूत्र नहीं है, परिभाषासूत्र है (१११ 
प्रदीप) ओर चूँकि यह अरूविषयिणी परिभाषा है, अतः अल्संज्ञाओ के साथ पठित हुआ है । 
इसके बाद समास-सम्बन्धी 'कर्मधारय' (१।२।४२) तथा “उपसर्जन' ` (१२४३) 
संज्ञा का पाड है । चूँकि ये समास-सम्बन्धी हैं, अतः समासप्रकरण में (द्वितीय अध्याय) 
इनका पाठ करना यय्रपि उचित प्रतीत होता है, तथापि वेसा करने से पाणिनीय प्रक्रिया के 
अनुसार विपर्यय होता, इसलिए वेसा नहीं किया गया; जैसा कर्मधारय के विषय में केयट ने 
कहा है--..ततपुरुषसंज्ञाप्रकरगे इयं संशा न कृता, एकसंज्ञाधिकारात्‌ ततपुरुषसंज्ञाया बाधो 
भविष्यति’ (१।२।४२ प्रदीप) । उपसजन संज्ञा के विषय में भी ऐसी कोई बाधा रही होगी, जो 
हमलोगों को विज्ञात नहीं है । १ 
इस प्रकार शास्त्र में प्रवेशार्थ जितनी संज्ञाओं का विवरण अपेक्षित था, उन सभी का विवरण 

ह समाप्त हो गया है। अब पदों के संकलन का आरम्भ हो रहा है। प्रयोगनिर्वाहक 
हान की समा के ज्ञापन के लिए ही पाणिनि ने (१।२।४४) सूत्र में 'च' का पाठ किया है । 
“ १-संभव है कि यदि समासम्रकरण में उपसर्जन संज्ञा का पाठ होता तो 
प पी प्रयोग में कष्ट की उपसर्जन संज्ञा नहीं हो सकती थी, क्योंकि समास में 
८ में प्रथमा नहीं है। इस सूत्र में समास का अर्थ है 'समासार्थ शास्त्र 
कप । समासप्रकरण में इसका पाठ होने सें ऐसा अर्थ नहीं हो सकता, 
"इसका पाठ समासप्रकरण में नहीं किया गया है। का 
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वस्तुतः यह च’ अनुद्त्ति के लिए नहों है, पर विपय-समासि के द्योतन के लिए है | २ - 
पाणिनीय सिद्धान्त के अनुसार पद चार या पाँच प्रकार के होते हैं । उन पदो मे| 
सब से मुख्य है, उसका उल्लेख सत्र से पहले प्रातिपदिके नाम से (१।२।४५) किया | 
है । पाणिनि के अनुसार जो प्रातिपदिक है, यास्क के अनुसार उसीको नाम कहा जाताई| 
यत्‌, प्रातिपदिकं प्रोक्तं तन्नाम्नो नातिरिच्यते’ ( शब्दशक्तिप्रकाशिका )। यह नाम सा| 
चार प्रकार के पदों ( “चत्वारि पदजातानि, नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्व'--यास्कनिरक्त, प्रण 
अध्याय ) में मुज्यतम है, यह निरुक्त टोका में आचार्य दुर्ग ने सयुक्तिक दिखाया है । ने 
यह सिद्धान्त वैयाकरण-सम्प्रदाय में भी मान्य होगा, अतः मुख्य होने के कारण प्रातिपाहि | 
का ही उल्लेख सबसे पहले किया गया है-। प्रातिपादिक से नित्य सम्बद्ध होने के कारण है| 
यहाँ पर यक्तवद्‌ का विचार (१।२।५१) तथा उसका प्रत्याख्यान आदि किये गये हैं । 
प्रातिपदिके विचार के साथ-साथ १।२।६४ सूत्र में 'एकशेप” का विचार हे । यहांप 
एकशेप के पाठ के विपय में निम्नलिखित युक्ति विशेष रूप'से अववातब्य हैः-- 
पाणिनि ने प्रातिपदिक विचार के साथ 'एकशेष' का पाठ किया है, जिससे यह 
रूप से विज्ञापित होता है कि उनके अनुसार 'प्रातिपदिकानामेकशेपः' यह सिद्धान्त ही मात! 
है, “उबन्तानामेकशेपः यह मत इतरां अपाणिनीय है । तकोवष्टस्ममङ्गी से. भाप्यकार नेगे| 
इसी मत का मएडन किया है, पर प्रकरण-संगति से भो वही मत न्याय-संगत होता है । | 
इबन्तपदों का एकशेप होता, तो द्वन्द्वसमास: के बाद 'एकशेष' का पाठ होता, क्योंकि छत! 
पदों का द्वन्द्वसमास होता है। इससे एक सिद्धान्त और निर्गळित. होता है कि तद 
नामेकशेषः यह पक्ष पाणिनिसम्मत नहों हैं, क्‍योंकि यदि पैसा ही होता, तो द्वन्द्रसमास। 
बाद ही एकशेष का प्रसंग होता । | 
इस प्रसंग में निम्नलिखित सत अवधातव्य है । पाणिनि ने “अशिष्यसूत्र (११२४१) | 
बादु वचन तथा एकशेषप्रकरण-को पढ़ा है, यथपि सम्बन्ध की निकटता को दृष्टि से अशिष्य | 
को बाद में ही पढ़ना चाहिए था । इस प्रकरण-विभाग से सूत्रकार यह विज्ञापित करोह 
'पकशेपर सी अशिष्य है, अर्थात यद्यपि प्राचीन आचार्य ने उसको अपने. शाख में वद | 
था, पर पाणिनि उसकी रोकप्रमाणगम्यता के कारण उसको 'अशिण्य'=अशासतीय स छ | 
हैं। यह वात हमलोगों को रुवकपोलकलिपित नहीं है, भाष्य से प्राचीन माथुरी बत्ति में हि 
द Se (द्रश्व्य--भाषावृत्ति (१।२।२७), अतः एकशेपप्रकरण में अशि । 
2 पाणिनि ने अशिष्यप्रकरण के बाद एकशेष प्रकरण का पाठ क 
है ह गार तया उ में इसकी वृत्तिता का खण्डन x | 
ने भी कहा 0 शेपोः ° (२।१।१) सूत्र के बाद हो इसका पाठ न 
`  पकशोपो'न वृत्ति? । इस मत की युक्तता को देखकर ही आचार्य चत 


२ देखिए भेरा हेख--अष्टाध्यायी में “क कार का सार्थक्य । 
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ने अपने चान्द्र व्याकरण में एकशेप का विवरण नहीं दिया है । चन्द्राचार्य प्रातिपदिक में ही 
एकशेष का अन्तर्भाव करते थे, जो पाणिनि की दृष्टि से भी संगत है । इस.विपय में यह भी 
जानना चाहिए कि पद्विधित्व एकशेप में है ही नहीं ( देखिए---तैयाकरणभूषणसार की प्रभा 
टीका ४० २७६ )। पाणिनि ने प्रातिपदिके की एकविशिष्टता की तरह एकशेप का उपन्यास 
क्या है । यह पाद इस प्रकरण के साथ समाप्त होता है । 

तृतीय पाद में पहले धातु=आख्यात (यास्क) का उल्लेख है । एक विजातीय पद के 
लिए एथकपाद का व्यवहार संगत ही है [नाम=सत्त्ववाची; आख्यात= क्रियावाची] । धातु नाम 
का अधीन होता है (आख्यातस्य नामपदवाच्यार्थाश्रयक्रियोपल्द्यत्वात-दुर्गनिरक्तरीका १।१।१), 
अतः नाम=प्रातिपदिकि के वाद धातु का उपन्यास किया गया है । इस पाद में पहले प्रकृति- 
संबद्ध धातु संज्ञा का उल्लेख है, और उसके बाद उपग्रह (अर्थात्‌ आत्मनेपद्‌--परस्मैपद्‌) का 
विवरण १।३।१२ सूत्र से किया गया है । आत्मनेपद के बाद परस्मैपद का विवरण 'विप्रतिपेध? 
नियम (१।४।२) फे अनुसार है, अर्थात्‌ किसी प्रयोग में आत्मनेपद ओर परस्मैपद में विप्रतिषेध 
हो जाय, तो परस्मैपद ही होगा (देखिए--सिद्धान्तकोस्लुदी का परस्मैपदप्रकरण) । 

घातु ओर उपग्रह के बीच 'इत्संज्ञा' का प्रसंग है । यहाँ शङ्का होती है कि धातु 
ओर आग्रह के सध्य किसलिए इत्‌संज्ञा का विचार किया गया है? धातु या उपग्रह से 
इत्संज्ञा का कोई भी सम्बन्ध प्रतीत नहों होता, अतः इत्संज्ञा के शब्दसंज्ञात्व के कारण 
प्रथमपाद में ही इसका उपन्यास क्यों नहीं किया गया ? उत्तर--पाणिनि ने आत्मनेपद और 
परस्मैपद्‌ का द्योतन इतसंज्ञक वर्णके अनुसार किया है (अर्थात्‌ अनुदात्त इत्‌ होने से आत्मनेपद 
होगा इत्यादि) अतः उपग्रह के पहले ही इत्‌ का विचार अपेक्षित होता है । किञ्च पाणिनि ने 
धातुओं को अनुवन्ध (=इत्संज्ञायोग्यवर्ण) के साथ पढ़ा है, अतः धातुस्वरूप के ज्ञान के लिए 
भी अनुबन्ध का ज्ञान नित्य अपेक्षित होता है (धातोः सानुबन्धकत्वात्‌--उद्द्योत ४।१।१४ 


' वाक्य आळोचनीय) । अपि च धातुजन्य तिङन्त प्रयोगों के अनेक कार्थ अनुबन्ध से निर्दिष्ट हुए 


हैं, अतः धातु के साथ अनुबन्धज्ञान की अपरिहार्यता के लिए धातु के बाद अनुबन्ध का विचार 
किया गया है || 

चतुर्थ पाद में परिशिष्ट संज्ञा (जिनका पाठ पहले होने से न्यायदोष होता) तथा अवशिष्ट 
पदों का विवरण दिया गया है । इस पाद की कुछ संज्ञाओं ( यथा नदी आदि ) की यद्यपि 
प्रथम पाद में पढ़ा जा सकता था, पर चूँकि इन संज्ञाओं को वहाँ पढ़ने से पाणिनि-प्रक्रिया के 
अनुसार असमन्जसता होती, अतएव चतुर्थ पाद में उन संज्ञाओं को पढ़ा गया है । इन संज्ञाओं 
में “कसा (२।४।१) तथा 'विप्रतिषेथे परं कार्यम्‌' (१।४।२) रूप दो विशेष नियम प्रवत्तित 
होते हैं जो अन्य संज्ञाओं में नहीं होते । हट 

इस पाद में लघु (१।४।१०) आदि कुछ संज्ञाएँ हैं; जो धर्मसंज्ञा हैं; अतः धर्मसंज्ञाओं 
के साथ ( द्वितीय पाद ) क्यों नहीं पठित हुए ! उत्तर--इन संज्ञाओं में उपयुक्त दो नियम 
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प्रवर्तित होते हैं, अतः धर्मसंज्ञाओं के साथ उनका पाठ नहीं किया गया । - कि ह ग 
लघु का स्वख्प प्रक्रियाक्षेत्र में सर्वथा एकरूप नहीं है । हस्व होता हुआ भी स्क गुर) | 
सकता है, पर दीर्घ नहीं हो सकता, अतः “सवल लप्पुनि%*' ( ७।४।७२ ) इत्यादि सूत्र)! 
स्वके स्थान पर 'लघु? शब्द्‌ का ग्रहण किया गया है । ( व्याख्यान-ग्रन्थ दृश्व्य ), अत: 
आदि संज्ञाओ का पाठ एथक पाद में करना अन्याय्य नहीं है । इस पाद के अङ्ग ( १0१) | 
आदि संज्ञाओं के पाठ के विषय में विशेष नियम-प्रवर्तन-रूप कारण के अतिरिक्त अन्य भी ह. 
है। इन अङ्ग आदि संज्ञाओं में 'यथोदेश पक्ष” ही प्रवतित होता है, 'कार्यकालपक्ष' कह! 
(यद्यपि अत्य सभी संज्ञाओं में दोनों पक्ष समान रूप से प्रवर्तित होते हैं ), अतः वुद्धि आह | 
संशाओं के साथ इन संज्ञाओं का पाठ होने से इन संज्ञाओं के प्रयोग में विपर्यास होता। खू 
प्रकरण १।४।२० सूत्र पर समाप्त होता है । - 
इसके बादु कारकाधिकार १।४।२३ सूत्र से प्रवर्तित होता है । कारक के पहले एक । 

वचन और द्विवचन का उल्लेख किया गया है ( १४२१-२२ ), क्योंकि कारकविधायक सू 
के साथ वचनविधायक सूत्र की एकवाक्यता है, तथा संख्या-बोध के बाद ही कारकग्न | 
बोध होता है (द्रष्व्य- “कुत्सित ५३।७४ भाष्य) । यहाँ यह भी ज्ञातव्य है कि वाक्या | 
क्रिया प्रधान होती है ( “आख्यातं सविशेषणं वाक्यम्‌?, क्रियामुख्यविशेष्यक वाक्यार्थ वैयाकर्णो | 

- का सिद्धान्त है ) अतः क्रिया-सम्बद्ध आख्यातप्रकरण के बाद कारकप्रकरण का आरम्भ त्याब 
प्राप्त होता है । चूँकि नदी आदि संज्ञाएँ प्राक्तन संज्ञाओं के परिशिष्टस्वरुप हैं, अतः चतुर्थ पा | 
के आरम्भ में ही उनका उल्लेख कर दिया गया है। कारकप्रकरण में यथाक्रम उपादान | 
नरा. कर्म तथा कर्मकारकों को रखा गया दै । यह क्रम विप्रतिपेध तिका | 
ति र युगपत्‌ दो कारकों की प्राप्ति हो, तो परस्थ कारक ही प्रयुक्त होगा | 

भ्‌ हरि ने भी इस मत का उल्लेख किया हे--'अपादान-संप्रदानकरणाधारकर्मणाम। | 
ह परमेकं प्रवर्तते’ १ । भाष्यकार ने भी कहा है 'अपादानस उत्तरा | 
कारकप्रकरण १।४।५५ सूत्र पर समाप्त होता है । | 
nr ६ से तिपात-सं पदं का संकलन किया गया है र | 
जय. ता लिगा तथा वक््यमाण उपसर्ग कारक के बाद कहे गये हैं) ३ । 
हार ) कारक के पहले हैं। क्या यह कहा जा सकता है | 
जनता नाम से है ओर उपसर्ग-निपात- प सम्बन्ध आख्यात तथा नाम से है और उपसर्य-निपात-संक्षक पद से का । 


१ यह कारिका मुद्रित वाक्यपदीय में नहीं दीख पड्ती । परन्तु जगी 
न्य कार रिमा में (८२ कारिका) इस बचन को भए हरिव | 
` कहा र| व्याख्यान-मन्थों में ऐसे अनेक वचन मिळते हैँ, जिग |. 


हः ड ; । [ 'भद हरिबचन! कहते हूँ, पर वाक्यपदीय में वे नहीं मिळते दै । 
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को कोई मुख्य सम्बन्ध नहीं है--इसलिए कारकप्रकरण के पहले निपात तथा उपसर्ग कां 
विवरण नहीं दिया गया है । 

पाणिनि ने पहले निपात (१॥४॥५६) ओर उसके बाद उपसर्ग (१॥४॥५६९) का विचार किया 
है, परन्तु आचार्य यास्क के क्रम में उपसर्ग के बाद निपात आता है (प्रथमाध्याय); वस्तुतः यह 
क्रम या विपर्यास के कारण नहीं हुआ है । भगवान्‌ पाणिनि ने निपातसंज्ञक प्रादि को क्रियायोग 
होने पर उपसर्गसंज्ञक माना है, अतः निपातविचार के वाद ही उपसर्ग का विचार प्रसक्त होता 
है। इस प्रसंग में यह भी जानना चाहिए कि नामाख्यात के अतिरिक्त विषय में यास्क ओर 
पाणिनि का मत सम्पूर्ण सहश नहीं है । यास्कानुसार जो उपसर्ग तथा निपात हैं, पाणिनि के 
अनुसार अन्यय हें । यास्क की वचोभङ्गी से यह पता चलता है कि प्राचीनकाल में प्र, परा 
आदि शब्द नाम या आख्यात में से किसी के साथ युक्त होने पर उपसर्ग 
नाम से अभिहित होते थे, पर पाणिनि ने प्र, परा आदि के विभिन्न पदों से 


` योग होने पर, विभिन्न नाम रखे हैं (१।४।५०-६०)। उपसर्ग फे बाद गतिसंज्ञा (१।४।६०) 


का विचार किया गया है, क्योंकि उपसर्ग ही क्रियायोग से शून्य होने तथा अन्य विशेषगुण 
से युक्त होने पर गतिसंज्क होते हैं । 

निपात के विचार में सहशता-सम्बन्ध से चूँकि उपसर्गविचार सी प्रसक्त होता है, तथा 
अनु आदि उपसर्य अर्थविशेष में कर्मप्रवचनीयः संज्ञक होते हैं, अतः गतिसंज्ञा प्रसङ्ग के बाद 
(२।४।८३) सूत्र से 'क्रमवचनीय' संज्ञा का उल्लेख किया गया है । वस्तुतः कर्मप्रवचनीय एक 
पद-मेद्‌ ही है । (पन्चधापदवादी की इष्टि में) । पाणिनि दर्शन में सायणाचार्य ने कहा है-- 
'कर्मप्रवचनीयेन वै पञ्चमेन सह पदस्य पञ्चविध त्वमिति हेछाराजो व्याख्यातवान्‌? (सर्वदर्शनसंग्रह) । 

पहले कहा गया है कि इस अध्याय में चाक्यस्थ पद्सामान्यों का संकलन है । वाक्य- 
एकतिङ्‌ (बेयाकरणमत), अतः तिङविचार के विना वाक्यावयवों का संकलन पूर्व नहीं हो 
सकता है और इसीलिए १।४।६६ सूत्र से इसका उल्लेख भी किया गया है । जसे तिङ विभक्ति 
है, देसे उप्‌ भी विभक्ति है, किल्च छप्‌ के विना पदों का ज्ञान नहीं हो सकता है--“न केवला 
प्रकृति: प्रयोक्तव्या न केवळ: प्रत्ययः--इस न्याय से; अतः यहाँ उप्‌ का भी विवरण दिया 
गया हे । 

१।४।६६- १० ० सूत्र में परस्मेपद्‌ तथा आत्मनेपद संज्ञा का उल्लेख है। शङ्का हो 
सकती है कि इस अध्याय के तृतीय पाद में परएमेपद तथा आत्मनेपद कार्य का विधान है 


, (१२१२ सुत्र से), पर संज्ञा का उल्लेख बाद में क्यों किया गया ? संज्ञा के ज्ञान के चिना 


उसके कार्य का ज्ञान पहले केसे हो सकता है ? उत्तर--आत्मनेपद संज्ञा से परस्मैपद संज्ञा का 
बाध हो जाय, इसलिए तृतीय पाद में पाठ न कर चतुर्थ;पाद में इन दोनों संज्ञाओं का पाठ किया 
गया है, क्योंकि चतुर्थ पाद से “विप्रतिषेये-परं कार्यम रूप न्याय्य प्रवर्तित होता है (केयर 
(४६८) \ र 
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१।४।१०१ सूत्र से “पुरुषः संज्ञा का विचार है । इस स्थळ पर इस संज्ञा के पार न| 
का विशेष कारण है । परस्मेपद तथा आत्मनेपद संज्ञा से पुरुष संज्ञा का ' समावेश होइ | 
इस पाठ का प्रथम कारण है। शङ्का हो सकती है कि चतुर्थ पाद से एकसंशाधिकर | 
(आकडारादेका संज्ञा १।४।१) प्रबतित होता दै, अतः दोनों संज्ञाओं का समावेश केसे ॥। 
सकता है! उत्तर--पतज्ञछि ने ज्ञापक बल से यह प्रमाणित किया है कि इस प्रकरण में ७ | 
संज्ञाधिकार प्रवर्तित्त नहीं होता. (११४९८ भाष्य) । यदि यहाँ पर पुरुष संज्ञा का पाठ हो! 
होता, तो जो दोप-होता, उसे केयट ने निम्नलिखित शब्दों में दिखाया है- “अन्यथा पुल. 

संज्ञाः सावकाशां: तङ््चु. अनवकाशया आत्मनेपद्‌-संज्ञया: बाध्येरन्‌? (१।४।६८) तिङ्‌ विभक्ति ३ 
उल्लेख के समय (तृतीय अध्याय, चतुर्थ पाद) भी परस्मेपद संज्ञा का विधान नहीं किया गय, | 
क्योंकि वैसा करने से आत्मनेपद संज्ञा का बाध नहीं होता । 

अन्त में संहिता (१।४।१०६) तथा अवसान (१।४।११०) संज्ञा का विचार है। बह 
प्रत्येक वाक्य प्रक्रिया. की दृष्टि में पदसमटि ही है (पदसमूहो वाक्यम्‌--न्यायभाप्य) ऋ | 
प्रत्येक वाक्य में वणा की अत्यन्त-सश्चिधिरूप संहिता तथा उच्चारण-प्रयत्न-विरामरूप अवसार | 
अवश्य होंगे । चूँकि ये वर्ण, पद तथा वाक्य के सिद्ध होने के बाद होते हैं, अतः अध्याय हे | 
अन्त में ही इन दोनों का उपन्यास किया गया है। । 


द्वितीय अध्याय | 

पहले अध्याय में वाक्य से सामान्य पदों का संकलन किया गया है । द्वितीय अध्यार | 

में विशेष पदों का संकलन किया जायगा । विशेष पद्‌ का अर्थ यह है कि या तो वह एकाकि 
पदों के मिश्रण से बनता है, या उस पद का स्वरूप कुछ विचित्र प्रकार का है, जो रामा! 
सामान्य पद की तरह नहीं है । इस अध्याय में विशेष पदों से साक्षात्‌ सम्बद्ध कुछ विषयों क | 
भी द किया गया है, क्योंकि उन विषयों के विना विशेष पदों का अर्थ बोधगम्य नहीं शे 
सकता है । क. . 


विशिष्ट पद का प्रथम प्रकार 'समास” है और सुंख्यता के कारण सबसे पहले सम | 


र क्ष 
| तथा समासरूप ( “पदसमूहो वार्क्यस 
से शक्तियुक्त के अनुसार )। समासरूप वाक्य का लक्षण है--'पुकार्थीभावापन्नः? अर्थात्‌ | 
253 ज ( वयाकरणभूपणसार का समासशक्तिप्रकरण द्रषटन्य ) । सम | | 
वा पहले व्यासरूप वाक्य ( = सामान्य पद्‌) का निरूपण किया गा 

' जाद इस अध्याय में अर्थवान्‌ सामान्य पढों के विशेष रूप (अर्थात्‌ समास 
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विवेचन किया जायगा । यही दोनों अध्यायों की अध्याय-संगति है। पहले समास का सामान्य 
सूत्र (सहउपा २।१।४) तथा तत्सम्बन्धी स्वर है, ओर उसके बाद विशेष समासों का विवरण है। 

इन विशेष समासों ( अव्ययीभाव आदि ) के स्थापन-क्रम का रहस्य यहाँ आलोचित 
होगा । पाणिनीय सम्प्रदाय एकार्थीभाववादी ( समास के अवयवभूत पदों में शक्ति का 
अस्वीकारकारी ) है, अतएव पदप्राधान्य-प्रयुक्त व्यवस्था ( अर्थात्‌ पूर्वपदप्रधान, उत्तरपदप्रधान 
इत्यादि ) अष्टाध्यायी में नहीं की गई हे--ऐसा मानना न्याय्य होगा" । मालूम पढ़ता है कि 
अव्ययीभाव के अज्ययत्व के कारण प्रयोग में उसकी अल्पता होने से सूचीकटाहन्याय से सब 
से पहले अव्ययीभाव का अनुशासन हे । उसके बाद २।१।२२ सूत्र से तत्पुरुष समास का 
आरम्भ होता हे । चूँकि यह प्रायेण द्विपद्घटित हे, अतएव दृन्द-बहुचीहि से स्वल्प-शरीर होने 
के कारण इन दोनों के पहले तत्पुरुष का प्रसंग किया गया हे । उसके बाद २।२।२३ सूत्र से 
प्रायेण अनेकपद्धटित बहुचीहि ओर द्वन्द्व ( २।२।२६ ) हैं। अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास- 
घटित शब्दों की अपेक्षा इन्द्र-बहुत्नीहिसमास-घटित पद अधिक शब्दयुक्त प्रायः होते हैं, अतः 
अव्ययीभाव के बाद द्वन्द्व या द्वन्द्व के बाद तत्पुरुप इत्यादि रूप से समासों का स्थापन नहीं 
किया गया है। २. : 

तत्पुरुष समास में द्वितीया, तृतीया आदि तत्पुरुष समासों का जो क्रम रखा गया है, 
वह सप्‌ विभक्ति के अनुसार हे । इस प्रसंग में यह लक्षणीय हे कि इस पाद में षष्ठीतत्पुरुष का 
अनुशासन नहीं हे, जिससे यह ज्ञापित होता हे कि पाणिनि के अनुसार सम्बन्ध कारक नहीं 
हे । पहले विभक्तिसहभूत तत्पुरुष, ओर उसके बाद सामानाधिकरण्य-घटित तत्पुरुष का उल्लेख 
हे । द्वितीय पाद में तत्पुरुष के जिस अंश का विवरण है, उसे तत्पुरुष का. परिशिष्टभूत कहा जा 
सकता है। यह प्रकरण २।२।२२ सूत्र पर समाप्त होता है। तत्पुरुष को दो पादों में रखने का 
कारण आगे कहा जायगा । 

२।२।२३ सूत्र से बहुत्रीहि समास का आरम्भ है। यहाँ एक शङ्का की जा सकती 
है कि सम्पूर्ण ततूपुरुपप्रकरण ही क्यों नहीं प्रथम पाद में पढ़ा गया ? किस हेतु से एक विषय 


: दो पाद में विभाजित हुआ ? उत्तर--अहुन्रीहि ततपुरुपसमास का ही शेष है (शेषो--बहुबीहिः 


` पक पाद का व्यवहार किया गया है। . 


RE 
4 


२।२।२३) अतः यदि ततपुरुष और बहुत्रीहि एथक-प्रथक पाद में पठित हो तो शेप-शेषिंसम्बन्ध 


_उपपन्न नहीं होता, अतः ततपुरुष के परिशिष्ट भाग* को एथक पाद में कहकर उसके बाद बहुनीहि 


———- “22 >>> 


१--वैयाकरणभूषणसार का समासशक्तिमकरण द्रष्टव्य ह. . 

२--ततपुरुष के जितने सूत्र द्वितीय पाद में हैं; उनमें एक विशिष्टता है। वे 
सभी षष्ठी विभक्ति से सम्बद्ध हैं। और, षष्टी वस्तुतः कारक नहीं है। इससे यह 
निर्गलित होता है कि प्रथम पाद में कारक से सम्बद्ध ततपुरुष का विवरण है, तथा 


पाद में उससे भिन्न ततपुरुष का संकलन है और दुसरे भेद के ज्ञापन के जिप 
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- स्पट ख्य से द्योतित होता ? उत्तर गह हे कि अवयव को दृष्टि से तत्पुरुष ओर बु 


भषयाय-मं-भोःयह विषय कथित नहीं.हो सकता, 


हत “गोत्र शब्द इसका एक उदाहरण है। व्याख्याकारगण 
अपलॉधिकार (चतुर्थः अन्याय का अथम पाद) से अत्यत्र'पडित गोत्र 


रत 


*संरिव-अप्रधानवाचीः ही होगा, जैसे “अनुपसर्जनात्‌? ( ४॥१॥१४ ) इत्यादि सूत्र में देखा ॐ 
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“का अनुशासन आचार्य ने किया है । पुनः वितण्डा की जा सकती है कि तब त 
बहुत्रोहि को एक पाद में हो क्यों नहों आचार्य ने पढ़ा, जिससे शेपशेपि-सस्बन्ध बो 
रे 


विलक्षणता हे (जैसा पहले कहा गया है), ओर चूँकि इन्द्र के साथ समता है, अतण 
बहुप्रोहि के लिए प्रथक्‌ पाद को रचना करना ही आचार्य ने न्याय्य समका.। इससे यः 
ज्ञापित हुआ कि 'ततपुरुप का ही शेप बहुव्रीहि हे, अव्ययीभाव का नहीं । यह बात आफ; 
“मी प्रमाणित होती हे ( देखिए--२।२।२३ सू० का भाष्य ) । यह प्रकरण २।२।२९।३्‌ 
'म॑ समाप्त है । “ज्या 
-उपसर्जन'का प्रयोग 'सभी ' समासों से सम्बद्ध“है, अतएव सभी 'समासोंकेर 

२।२।३० सूत्र से उपसर्जन का उपन्यास किया गया है । इस प्रसंग में ओर एक विषय आहेः 

'हे। यद्यपि उपसर्जनप्रकरण अन्यत्र भीःपढ़ा जा सकता था, तथापि यहीं पर हीःपढ़ने काए 
'गृइ उद्देश्य हे । व्याकरणशा्न में उपसर्जन पद्‌ दो अर्थ में न्यवहत होता है--एक आफ 
अर्थ में, “तथा दूसरा ' पाणिनि के पारिभाषिक अर्थ में ( १।२।४३ ) । ` समासप्रकरण केसा 
उपसर्जनप्रकरण का पाठ कर पाणिनि ज्ञापित करते हैं कि यह शब्द यहां पर पारिमाफिश 
को ही 'कंहेगा+ (क्योंकि पारिभाषिक अर्थ समास' से ही सम्बद्ध हे )--अप्रधान अर्थ कोई 
'कहेगा। साथ-साथ यह:भो विज्ञापितः हुआ . कि असमासप्रकरण में कथित :उपसर्जन श॑ 


“है (प्रकरण के बल पर अनेक-सन्दिग्धार्थकः शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता हे, : जिससे म 
' उदाहरण इस निबन्ध में -यथास्थान दिये गये हैं।' १ 
“तृतीय पाद मं सप्‌ विभेक्तियों का अर्थ ( अर्थात्‌ किस अर्थःमें कौन विभक्ति होतीर | 
ओर उन विभक्तियों का विधान हे । समास के बाद भिन्न पाद में विभक्तियों का अड 
'क्यो किया गया हे इसके उत्तर में चह्यमाण :न्याय -द्रश्व्य है, : यथा--प्रागूवणित समा 
“बादु'समास के प्रकृतिभूत 'सन्त पद्‌ क्रो घटक खप्‌'विभक्तियों का अर्थ-क्रथन न्यायन 
ह. सत्र अष्टाघ्यायो में किसी विषय के बाद ही उसका अर्थ कहा राया है, 'क्योकि री) 
2. ही उसके अर्थज्ञान के छिए प्रदृत्ति होती है ); अतः उप्‌विभक्तियों का अर्थ तया | 
` विषय*निदेश यहाँ:पर किया गया हे । -चांद्‌ के अध्यायो में इसका अनुशासन: हो “महा 0 ुँ 
क्योंकि उन अध्याय "के -विपय-से -इस-विपय-का कोई गौण - सम्बन्ध -भी नहीं है। 
लक्ता, «कयोकिल्साम क्योंकि सामान्य -पर्दो के संतर ८ 
१ उड शब्द भिन्न प्रकरण में मिन्नाथ के बाचक होते दै अष्ठा 


"गोत्रवाची दै, पाणिनि से परिभाषित अर्थ काःवाबकःनहीं है । 
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कोई ~ & 
बिभक्तियो का कोई साक्षात, सम्त्रन्ध उपल्ब्ध नहीं होता । यह कहना. और भी. युक्ततर होगा 


_ १) ह. ७ > दि न नल 
> किःअत्र तक पदा, का सम्पण भेद आर कारक का. विवरण दिया गया है, पर पढ और कारक- 


को सिद्धि के लिंए विभक्ति का प्रयोगात्मक ज्ञान अपरिहार्य है, अतः तृतीय पाद में.( इन 
विषयों के कथनानन्तर ) उसका अनुशासन किया गया। यह भी जानना चाहिए कि समास 
का अर्थ पू विभक्ति से रहित नहीं है (देखिए---शब्दरत्न १।२।४६ सूत्र ), अतः समास के बाद 
सुपू विभक्ति का अनुशासन सर्वथा न्याय्य है । 

विभक्तियों के निर्देश-क्रम में रहस्य है । क्रम हे--द्वितौया, चतुर्थी,. तृतीया, पञ्चमी, 
सप्तमी, प्रथमा ओर पट्टी । कुछ ऐसे स्थळ हैं, जहाँ चतुर्थी द्वितीया की बाधिका होती 
है, तथा कुछ .विशेष स्थलों पर सप्तमी चतुर्थी की. बाधिका होती हे । तृतीया और पञ्चमी के 
विषय में भी यही नियम प्रवत्तित होगा--अर्थात्‌ इस क्रम में, विप्रतिपेध-नियम (१।४।१) 
अनुस्यूत है । पष्ठी सब के अन्त में है, क्योंकि सभी विभक्तियों से पष्टी बलिष्ठ ओर व्यापकतम 
हे; जसा. कहा जाता हे--'सस्त्रन्थमात्रविवक्षाय़ां पष्टी' किन्न कारकान्तर की अप्राप्ति के स्थल में 
षष्ठीं ही होती हे । इस प्रकार देखने से पता चलता है कि किस प्रकार वग्राक्रण-सम्प्रदाय्र में 
प्रचलित सभी सिद्धान्त सूत्रक्रम विचार से ही ज्ञापित होत हैं । भाप्यवात्तिको केःसभी 
मोलिक मत. सूत्रों में बीज रूप में अवश्यमेव निहित हैं ( सूत्रष्येत्र हि तत्‌ सर्च यद्‌ वृत्ती यच्च 
वाक्तिके--तन्त्रवात्तिक २।३)--यह प्राचीन मत-कपोलकल्पित बात नहीं है । 

चतुर्थ पाद में समास-सम्त्रन्धी लिझग-बचनों का आरम्भ किया गया है । इसका कारण 
यह. है. कि जसे. सामान्यपदों की सिद्धि के लिए विभक्ति की आवस्यकता हे, वसे. विशेषपद्रूप 
समास के विचित्र'अत्रयय-ज्ञान के लिए (अर्थात्‌ कभो-कभी समास के कारण'ही लिङ्ग-वचन में 
विलक्षणता आ जाती है; अन्यथा नहीं आती--थ्रही अवयव-बैचित्र॒य है) । रिङ्ग ओर वचन का 
ज्ञान भी अवश्य करणीय है; क्योंकि 'खब्रहित समासार्थ नहीं हो सकता. हे" तथा लिङ्ग वचनों 
के साथ छुप्‌ का सम्ब्रन्ध अविच्छ्ेद्र है; अतः चतुर्थ पाद में इन दोनों विषयों का उपन्यास किग्रा 
गया हे ॥ पहले चचनों का उल्लेख ओर उसके बाद लिङ्ग का उल्लेख बयों किया गग्रा--यह 
चिन्तनीय है । संभव है कि यहाँ बचन के रूप में 'एकबदाव का विचार है, जो ओत्सरिक 
एकवचन के कारण लिङ्ग से अधिक व्यापक है, और इसीलिए" प्रधानता के कारण पहले 


: उल्लिखित हुझा-है । इस- प्रसङ्ग में यहःभी विजेय हेःकि यूंकि: यहः प्रकरणः समासरूप पद्‌- 


MO 


विशेष के लिए: है; अतः: च्यासरूप सामान्यपद्‌ के लिए भापित-- विभक्त्यर्थः विचारात्मक पाद से 
स्क पाद मं-अनुशिष्ट हुआ है। यह प्रकरण २।४।३ १ सूत्र मे समासःहोता है । ८८ 

- २।४।३२ सूत्र से जिन-विषयों का उपन्यासः किया गया है, चे:विशेप'पदः के परिशिष्ट 
भूत हेन-ऐसा:कह्वा:जाःसकता:दै। ` पाणिनि ने-अन्वादेशःको” विशेष 'पव:की: तरह:पढ़ा है। 
इसःविषय: मे निम्नलिखित न्याय 'दृष्टल्य है-राम इत्यादि पद्सामान्यों' की तरह अन्वादेशजत्य पद 
नही हैं; ( क्योंकि: अत्वादेशजत्य पद्‌: का, अर्थ अन्यन्पदार्थ-सापेक्ष है जबकि । रामादिः पदः को 
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अर्थ स्वप्रतिष्ठ है ) तथा यह कारक-पाचक आदि की तरह स्पष्ट रूप से प्रकृति-प्रत्यय मे 
विभगगीय भी नहीं है, अतः इस विषय को पहले हाक तृतीय अध्याय में गर्दी कहा गया है 
( यदि उपयुक्त विशिष्टता न होती, तो यह ईन द अध्याया में से किसी एक में अपश्य पछा 

होता, क्योंकि प्रथम अध्याय में पदसामात्य का संकलन ३, तथा तृतीय अध्याय में पदो का 
प्रकृति-प्रत्यय-विभजन है ) समास जैसे विशिष्ट पद हे ( एकाधिक बोध से सम्धुक्त होने के 

` कारण ) बैसे अन्वादेश भी विशिष्ट पद है । (बोधान्तर सापेक्षता के कारण क्यो अतः पाणिनि 
ने इसको समास के बाद पढ़ा है। यह भी जानना चाहिए कि अन्य रमे जो पद के 
स्थान में आदेश हैं ( जसे पष्ठ अध्याय में ) वे प्रयय-सापेक्ष हैं, ओर यहाँ का अन्वादेश 
बोघसापेक्ष है, अतः अन्य पदादेशों के साथ इसका पाठ पाणिनि ने नहीं किया है । यह प्रकरण 
२४३० पर्यन्त है । 


जैसे अन्वादेश एक विशिष्ट पद है, वेसे आर्थधातुक-सम्बन्धी धात्वादेश भी एक विशिष्ट 
धातु ही है, अतः नामादेश के बाद २।४।३४ सूत्र से धात्वादेशों का उपन्यास किया गया है। 
आर्धधातुक सम्बन्धी अन्य एक अधिकारसूत्र पष्ठ अध्याय (६।४।४६) में सी है, पर इन दोनों 
धात्वादेशों में मोलिक भेद होने के कारण एकत्र दोनों का पाठ नहीं किया गया है । प 
अध्याय में आर्धधातुकीय सूत्रों से निर्दिष्ट कार्य करने के लिए यह आवश्यक है कि आर्धधातुक 
प्रत्यय वस्तुतः आगे (परमें) उपस्थित हो, अर्थात्‌ पष्ठ अध्याय के “आर्घघातुके' सूत्र में जो 
सप्तमी है, वह परसप्तमी है, पर यहां आर्धधातुक प्रत्ययों के विषय में (अर्थात्‌ भविष्य में | 
आनेवाला है) धात्वादेश प्रसक्त होता है, अतएव आर्थधातुक-सम्धन्धी 'धात्वादेशां को दो | 
पृथक अध्यायों में विभाजित किया गया है । वस्तुतः इस प्रकरण का आदेश यथार्थ आदेश सौ | 
नहीं है, क्योंकि जितनी घातुपुँ आदिए हुई हैं ( यथा भू, ज्या, वच्‌ आदि ) थे स्वतन्त्र घा | 
हैं । अन्य अध्यायों के आदेशों में यह वात सर्वतोभाव से घटती नहीं है । प्रक्रिया में स | 
लिए पाणिनि ने दोनों धातुओं के स्थान्यादेशभाव की कल्पना की है । इस विषय का विशे | 
विचार मैंने “पाणिनि की अन्वाल्यानप्रणाली में गुणदोष' शीर्षक लेख में किया है । यह प्रक | 
२।४।५७ सूत्र पर समाप्त होता है । i 


इसके बाद २।४।५८ सूत्र से पदसम्बन्धी लुकप्रकरणका आरम्भ है (प्रसङ्गतः गोणल | 

से विकरण-सम्बरन्धी लुक भी है-[२।४।७२], पर मूलत यह छुकधरकरण ` नामसम्बन्धी हँ)! | 
यद्यपि यह प्रकरण तद्धितीय प्रयय-सम्बन्धी है, तथापि यहाँ पर पढ़ने का विशिष्ट कारण है | पु 
है 
` य्रत्मय-विशेषरूप जुक्‌ के विषय में भी. स्वतन्त्र (शब्दजन्य नहीं) शब्द की सिद्धि कण | 
` केद्वारा यहाँ की जा रही है, ओर इसी साम्य के कारण ही धात्वादेश के बाद ड”. | 
` का आरम्भ किया है। जेते भोडुलोमि शब्द (इकारान्त) के बहुवचन में. अकारान्त. | 
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तरह रुप होता है-'लोस्नो$पत्येप वहुष्वकारो वक्‍तव्य:'--इस चासिक से। यद्यपि प्रक्रिया 
मैं छाथव के लिए ऐसा किया जाता है, पर यह अकारान्त उडुलोम शब्द औदुलोमि शब्द से 
पास्तवहष्टि से जात नहीं “स्वतन्त्र हे । यह हमलोगों की कपोलकल्पित यात नहीं है 
ल्व मद्योजिदीक्षित ने इस मत का स्पष्ट उल्लेख किया है-'तथा च ओइरो मिशदन्ल्य इदन्तस्य 
बहुत्येशस्तत्वस्‌ इति न अमितव्यम्‌' ( प्रोढमनोरमा, अजन्तपुलिङ्गप्रकरण ) जान पढ़ता है कि 
गन्द और अर्थ का साम्य देखकर हो आचार्य ने एक से अत्य को उत्पत्ति दिखाई है । 


छुक के प्रसंग में अन्यदिपय-सम्बन्धी लुक्‌ का विवरण भी है । यहाँ एक शङ्का 
होती है कि चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में भी ( ४।१।१७५--१७८ ) नाम-सम्बन्धी तडितः 
प्र्ययपराश्रित लुक का विवरण है, जो इस प्रकरण के झु के सहश है, अतः चतुर्थ पाद के लक 
प्रकरण में ही यहाँ के लुक्‌ प्रकरण का पाठ क्यों नहीं किया गया ? ज्ञानेन्द्र सरस्वती ने इसका . 
उचित उत्तर दिया है, यथा--“तद्राजस्य बहुपु [२।४।६२] इति प्रकरणे एवेद न कृतम्‌, 
हकार्थवाचकस्यानो छुगभावप्रसङ्गात्‌। यद्यपि छुगधिकारे पुनरुंगूविधानसामर्ध्यात्‌ द येकयोरप्यञो 
इुगभविप्यत्येवेति वक्‍तु शक्यं, तथापि अतद्राजस्यापि लुकप्रसङ्गशङ्कापत्त लाघवाभाचाच्च तत- 
प्रकरे न कृतमित्याहुः” (तत्त्वब्रोधिनो ४।१।१७४) | यग्रपि यह विचार केवल 'कम्त्रोजालूलुकः 
(४११७५) सूत्र के लिए कियां गया है, तथापि यह पूर्ण प्रकरण में चरितार्थ होगा । 
` खुकप्रकरण के बाद 'लुटः प्रथमस्य डारौरस? ( ३।४।८४ ) सूत्र से इस पाद की 
समि होती हे । यह सूत्र नाम-सम्बन्धी नहीं है, प्रत्युत लादेश-सम्बन्धी है, अतः तृतीय 
अध्याय के छादेशों ( ३।४।७७-११७ ) के साथ इसका पाठ क्यों नहों क्रिया गया है--ऐसो 
शा होती है। उत्तर में वक्तत्य है कि पाणिनीय प्रक्रिया की विचित्रता के लिए ही इस सूत्र 
भे यहाँ पर पढ़ा गया है, अन्यथा यह "परस्मैपदानाम्‌. ` "०१ ( ३।४।८२ ) सूत्र के साथ ही 
or यदि यह सूत्र प्रययाधिकार ( =लादेश, अर्थात्‌ तृतीय अध्याय के चतुर्थ 
होता, तो डा आदेश का सर्वादेशत्व सिद्ध नहीं होता (देखो भाष्य २।४।३१), 
छ र सर्वादेशत्व के बिना “भविता? प्रयोग का निर्माण दुष्कर है, अतः प्रक्रियालाघब के 
त सूत्र को प्रत्ययाधिकार से हटाकर (जो इसका उपयोगी स्थल है) द्वितीय अध्याय के 
( अर्थात्‌ प्रत्ययाधिकार के पहले ) पढ़ा गया है । 


साह त प्रकार इन दोनों अध्यायों में वाक्यों से सामान्य तथा विशेष पदों का संकलन 
| गाया | गया है; इसंके बाद संकलित पदों का विशेषण ( प्रकृति-प्रयय-विभाग ) किया 


[ अगले अंक में समाप्य ] 
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हस्तलिखित: प्राचीन पोथियों का सुग्रह : विवरण-पत्र®- 
सं०-डा० धर्मेन्द्र बरह्मचारी शास्त्री एम्‌० ए०) पीं० एचू० डी० 
' ( गतांक से आग ) 

८२-नलोपारप्रानम्‌--प्रव्यकार--्ओो कालिकवि । ङिपिकार--% . । अवस्था--खेडित, 
> प्राचीन, हाथ का बना-देशी कागज । एस? --१६.) प्र० पृश पर 
छगभग--२०। भापा--संस्कृत । छिंपि-नागरी। आकार 
१३।५४॥ । रचनाकाछ--% । छिपिकाछ - * । मा 
प्रारंभ की पंक्तियाँ--“(टीका) नामानिचपडितानि वारं वारं गृहीतानिसन्नामानि दि 
रेस्तेपडितसन्नामानः यद्वा यस्मिन्‌ मा लन््मीः स सन्नासनिकरा 
समीपेनिकटासन्नसनिक्कट सनी$वदित्यभरः तेना दरदेशान्तरवतित्व 
विशिष्ट समीपस्थितेति यावत्‌ आसन्न इति आङ उपसर्ग सहितः भग 

निस्मसर्गः च पुनः पठित सन्नामानों भवभाजो नस्युः २ 
( मूल )-समनिन्दा नव ना सजन तालिकुलं अथृत्र दानं च नाशम्‌ द्व | 
दाज़वनाशं जगय्लभते यतः सदा नाव नाशम्‌ ४ 
( टीक्रा.)--समेति जनत जनसमूहः यतो राज्ञः शं कल्याणं लभते प्राप्नोति चः | 
जगत्‌. दानवानां देत्यानां ` नाशं मृत्यु यतो लभते . कीदृशी जनता सम | 
निन्दा नवनाण स्तुतो धातोल्युटि नवनं स्तुतिः. निन्दा च नवचनं च निन्दा ह 
नवने.समे निन्दा नवने यस्याः सा जगत्‌ कीदृशं सदा अतवनाध | 
अनवरक्षणं तस्य आसा अनवनाशा न विद्यत अत्रनाशा पलक शि 
अनवनाशं यथा अलिकुलं कठ हरित सकाशाददानवनाशे प्राम्रोति दात 
दानजछं तस्य आशनं आशस्तप्रातराशं. सायमाशञ्जतद्वत्‌ ४” | 
अन्त की पंक्तिग्रौ--“(मूर) गुद महिमा परमास्तममयीनल . एप च.सतिमा परमार: रिय | 
सापरमायाः स्वपुरुषसगुर्यत्रत. क्षमापरमायाः ॥५३॥ “7० ॥५३॥ 


की बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना-३ की ओर से डा० धर्मेन्द्र जहा. 2 | 

शालनी के तत्वावधान: में श्री रामनारायण शास्त्री अनुसंधायक हर्त pe N 

_ अन्य-शोषविभाग गतो र स्त ग) विद्वार-भर में अन्थ-शोध करते. है, जिसकाः विवरण? 0 

। के गताक में दिया जाता रहा हे, इसी प्रकार आगे भी बराबर, दिया याम ही) 
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(टीका )-एविति एप नछः प्रियया भेम्या अमसहतस्वपुरं ल्वनगरमापप्रापस्वाद- 
भासन्निधानाथे सहाथे इतिहेस चंद्रकीृशः गुरुमहिमामहतो भावो- 
सहिसागुर्वीमहिमायस्यसः एवं परमायास्तम्भीपरेषां शत्रुणां या माया 
तल्याः स्तम्भीरिपकपट नाश इत्यर्थः कोदृशं स्वपरं परमाया उत्क्रष्टायाः 
रमायाःरन््याः वसतिस्थानं तत्किम्‌ यत्रपुर आयाः घनागसनानि क्षमा 
परसहिप्शुताशोळंतंनलमुः प्रापुः ॥५३॥ 

( सूळ )--श्शिनासमहासमद्दानगेरजनतासमहास्तम्ुदस्‌ 
अतिभाइरयाएरयाच्यहरद्यतनोत्छरयागमपि ॥४४॥ 
इति बोधिनी टोका सहिते श्री कालिकृते सत्काञ्ये नलोपाल्यानेप्रथमोछतासः ॥१॥ 

( टीका )--शशिनेति जनता जनसमूहः नगेर नलपुरे मुदं हषं समहास्तप्राप ओहतुः 
गतावित्यस्यधातोः प्रयोगः विगत्यथास्ते प्राप्त्यर्थाज्ञानार्थाश्चकिम्भूता 
जनता शशिना चन्द्र णसमहासमहासस्य महस्तेजो यस्याः सा 
महश्चोत्सवतेजसो रित्यमरः एवं स महामदेन उत्सवेन सह वर्तमाना 
सा एव छरया शोभतोरय शब्दो यस्याः सा स्या पुनः जनतेव खरया 
मदिरया व्यहरत्‌ चिक्रीड छरयाग मपि सरार्धनमपि व्यतनोत्‌ अकरोत्‌ 
कीइध्या 'छरया भाउर॒या स्वच्छया ५४ इति तत्वबोधिनीटीकायां ॥१॥” 

“ बिषय--संस्कृत-काव्य । 
टिप्पणी--१--यह ग्रन्थ खंडित है । प्रारंभ का १ पृष्ठ नहों है । प्रथम उच्छ्वास की 
समासि के पश्चात्‌ दूसरे उच्छ्वास का १ पृष्ठ नहीं है । प्रथमोच्छवास 
के अन्त में ग्रन्थकार का नाम 'कांरि' लिखा हुआ है । खंडित होने 
। के कारण लिपिकार का. नाम तथा रचनाकाळ,' छिपिकाल ओर स्थान 
| आदि का“संकेत नहों मिलता है । 
| ___ २--यह ग्रन्थ अप्रकाशित हे । संस्कृत-साहित्य में, संभवतः इस ग्रन्थ का 
ग्रन्थकार श्री कवि कालि का “नास नवीन है। ग्रन्थ में कवि ने 
श्लेष, अनुप्रास, यमक और अन्य विविध्र अलंकारो में समीचीन रचना 
की है । निम्नलिखित श्लोकों में देखिए 
“अथरतिरेकान्तेन प्रापि नलो चात्र मन्दिरेकान्तेन ॥ 
ताम्पुनरेकान्तन प्राप्तः वतारिषु मदातिरेकान्तेन ॥१॥ 
बभौ ससार सागरश्चक्राश सार सद्रधीः 
“मधुः ससार सारवस्तदा ससार सार्तवः ॥२॥ Fe 
पक्ेस प्रकार यमक और अनुप्रास का समत्वय कवि ने किया है! _ 
३--प्रन्‍्थ को लिपि अस्पष्ट ओर पुरानी दै । हिपि ठीक “नहीं होने के 
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कारण कहीं कहीं छन्दोदोप भी आ गया है। ग्रन्थ में 'य' के 

ज्ञ का प्रयोग किया गया है। शेप अक्षरों के प्रयोग भी सामान्य 

अन्य हस्त-लिखित पोधियों के जैसे ही हैं । | 

यह पोथो मोकामा (पटना) के शंकरवार टोला के प्रहर | 

जनहितेपी पं० श्री केशव प्रसाद शर्म्मा के सौजन्य से प्रास हु। |. 

८३-महाविद्याल्ोत्र-ग्रव्यकार--* । लिपिकार--श्री लक्मगरास । अबस्था-अच्छो, पुराना | 

हाथ का वना देशी कागज । पृष्ठ सं०-१०। प्र० ए०-पं०-लगभग-१६। | 

आकार--७१५३३॥ । भाषा-संस्कृत । लिपि-नागरी । रचनाकार - %। छिपि | 

“काछ भाद्र, शुक्क, तृतीया सं? १६२२, वि० गुरुवार । 

प्रारम्भ की पंक्तियाँ--“श्री गोग़ाय नमः ॐ महाविग्रारतोत्रस्य अर्यमा ऋषिदेची गायत्री | 

छन्दः जगती श्री शदाशिव देवता श्री शदाशिव साहित्य जपे विनियोगः | 

ॐ महाविद्याप्रत्यामि महादेवेन निमिताम्‌ चिततो वा राष्ट्रेण | 

सात्रिणां हृदयंनः..'° ° -- ?? 

अन्त की पंक्तियाँ-- “# सिर्षारक्षतु त्रह्माणोसिरंरक्षतु माहेरवरी सुखंरक्षतु कोमारीकदरक् | 

घेष्णवी झुजंरक्षतु वाराही ॐ दूरंरक्षतुइन्द्राणी कटिरक्षतु च्वानुगपादोरक्षए | 

महालस्मो * हाँ हों हरु छि हो घु हु फट स्वाहा औँ नमो भगवते | 

परिनामे महाविद्या महादेवस्य सन्निधो एुकविसतिवारेणपस्वीत विष्णु | 

दी मायया आरणयश्चेव सर्वग्रहनिवारणं सर्वकाये सिध्यन्ति शततिं | 

कर््मदिशेषितंस्‌ इति श्री महाविद्यास्तोत्रस्य समाप्तम्‌ ॥” | 

विषय--तंत्र-साहित्य । | 

/_ टिप्पणी--यह ल्धुकाय पुस्तिका तंत्र-सम्बन्धी है । ग्रन्थ के प्रारंभ के शोम | 

में इस तंत्र का उपयोग बताते हुए सभी प्रकार के ज्वर-शमन तग || 

सर्व च्याधिविनाशार् लिखा है। यथा--“#* वेलाज्वरराक्रि | 

तिबज्वर बृततिज्वर अशिज्वर राक्षसज्वर भूतज्वर पिशाचज्वर धन्य | 

स्फोटज्वर तित्रज्वर मातिप्रयोगादिविनाशायस्त्राह ३* अक्षिशूल क्षि 

वक्षिशूछ कर्णशूल घ्राणशूरू गंडशूक गळशूळ सिरशूळ शिरा यू र 
शूळ विनाशायस्वाहा सर्वच्याधिविनाशाय स्वाहा सर्वशत्र विनाशाय द 
सर्वल्फोटविनाशायल्वाहा ३ आत्मारक्ष परमात्मारक्ष हि 
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८१--सल्ध्याविधिः--अन्थकार--« । छिपिकार--%। अवस्था--प्राचीन, जीर्ण शीर्ण, हाथ 
का बना, मोटा कागज । पृष्ट-सं --५ । प्र० पु० पं० रूमभग--२० | 
आकार---८ठ्े "५४७ । भाषा--संस्कृत । लिपि-नागरी । रचना- 
काछ--२ । लिपिकाल--सं० १७८८ वि० | र 
प्रारंभ०--“ अस्य उपनयने विनियोग: ॥ शिरसः प्रजापति ऋ षि ब्रह्मासिवायु 
सूर्यो देवता प्राणायाम विनियोग: ॥ इति ऋष्यादिक स्मृत्वावद्धासन 
सम्मीलित नयनो मोनीप्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ ॥ वारिणा पुनरात्मानं 
- वेष्टयित्वा ॥ वायोरादानकारे पूरक नामा प्राणायामः ॥ तत्र नीलोत्प- 


छद॒लश्याम॑ चतुर्भुजं विष्णुं ध्यायन्‌ ॥ दक्षिणहस्तांगुष्ठेन दक्षिण - 


नाशापुटं निचुन्धन्‌ प्राणवायुमाकर्पयन्‌ ॥ ॐ भू: स्वाहा ॐ भुवः स्वाहा 
ॐ सहः औँ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं ३ तत्सवितुर्व्वरणयं भग्गों देवस्य 
धीमहि । धीयोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ ॐ आपो ज्योतीरसोखत ब्रह्मभूर्भुवः 
स्वरोम्‌ ॥ इति मंत्रत्रि उच्चरेत्‌ ॥ एवं घारणकारे कुंभकः तत्र कमलाखनं 
रक्तवर्ण च तम्मुखं ब्रह्माणं इदिध्यायनमध्यभाग ल्यावामनाशापुरः 
सपिनिबुन्धन्‌ ॥” = 
अन्त०-_“ॐ भूभुवस्वनेत्राभ्यांवोष ॐ भूर्भुवः स्वरस्त्रायफट इति यथाशक्ति 
क्रमं हृदयः शिरसः शिखासर्वाज्नेननद्वये करतछेष्वंगन्यासं छृत्वावारत्रयं 
वामकरतलेदक्षिण करांगुलीभिस्तालत्रयपूवं इतकं -तर्ज न्यंगुलष्ठयोगेन 
सशब्दंदिग्वन्थं - कुय्यांत्‌ ॥ ततस्तेजोसिति देवा ऋषयः शूल्दिवतं 
गायत्रयावाहने विनियोगः ॥ इति संध्याविधिः समाप्ता ॥ शुभस्‌ ।” 


~ 


विषय-कर्मकाण्ड । ड 

टिप्पणी--१ यह सन्ध्याविधि है । इसमें प्रचलित सन्ध्याविधियों "से कुछ अन्तर 

; ३ हे । प्राणायाम की विधि विस्तार से बताई गई है। ग्रन्थकार के 
नाम का ग्रन्थ के भारंभ या अन्त में कोई भी उल्लेख नहीं है । 

२--इस ग्रन्थ के साथ ही प्रारंभ में १ पृष्ठ का “कृष्ण कवचंम्‌' नामक 

पुस्तक हे. । उसके अन्त में भी लिपिकार ने लिपिकाल 'सं० १७८८ 


वि०' लिखा है । सन्ध्याविधि के अन्त में ग्रन्थ के छिपिकाल की कोई ' 


भी चर्चा नहीं हे । यह ग्रन्थ मोकामा ( पटना ) के शंकरवार टोला 
निवासी पं० श्री केशव प्रसाद शर्मा के सौजन्य से प्राप्त किया । 


यु - म ते पती 
हि... वढचक्रमू---ग्रन्यकार-->। िपिकार--2। अवस्था--खंडित, प्राचीन, देशी. 


ण कागज । पष्ठ-सं०--४। प्र ए० पं० लगभग १८। आकार”? 
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१०३५४३ भापा--संस्कृत । छिपि--नागरी । रचना-कालं--,) 
लिपिकाल---१८॥ र र न 
प्रारम्भ? --““श्री गणंशायनमः अथ अहिबलचक्रम्‌ चन्द्र कत ख क्षेत्र विचार 
करना अथ प्रथमेचन्द्रक्षेत्र एतानिनक्षत्राणि शोपणन्दनाह रेवतिः 
सतभि० अश्व० आद्वा० श्छेपा० भरणी० पुनर्व० पुर्चाषा० पुर्चभाद्रपद्‌० 
कृत्तीका० पुप्प० श्रवणा० उन्नापा० इति चन्द्‌ ॥ 
अथ सूरय्यक्षेत्र एतानि नक्षत्राणि- वरण उपजातिकछंदेनाह ॥०॥ 
रोहिणी” पूर्वाफाल्गुणी० चित्रा? अनुराधा? उत्रभादृपदु० सगशिरा९ 
उत्नाफाल्गुणी० स्वाति? ज्येष्ठा मघा? हस्त० विशापा० मुखः 
इति सुख्यः ॥ अधरिकास्वानुभावे पुर्वाभिसुखंसीचदळम्‌ टीका अर्थ 
यस्मिन्समये महानक्षत्नप्रासोरवितत्समयमारभ्य० ॥” 
अन्त०--“सूर्यः स्वर्ण १ स्थुल । चन्द्ररौप्य २ सोमेतान्न १ डुबेपीतर ६ 
गुरुणाराङ्गा ५ सक्रकांस्य्रै ६ शनोलोह ७ राहुणांसीसं ८ केतुनां 
जस्ता & तात्कालेचन्द्रवदेत्‌ ।” 
विषय--ज्योतिष शास्त्र । 3 
टिप्पणी--१--यह छघुकाय पुस्तिका ज्योतिप शास्त्र से सम्बन्ध रखती ह। 
इस नाम का ग्रन्थ श्री लोमश ऋषि-प्रणीत ज्योतिष शाख मैं प्रसिद्ध 
और प्रकाशित है । इसमें यत्र-तत्न पाठ-भेद तो प्रतीत होता ही है। 
साथ ही, टीका. भी है। ग्रन्थ के प्रारम्भ या अन्त में ग्रन्थकार या 
लिपिकार का नाम नहीं है। ग्रन्थ खंडित है । अन्त में > 
की समाप्ति के बाद निम्नलिखित पंक्तिमा, लिखी है (एक एला 
खींचकर उसके नीचे) “गोक्षीरेण तु संपेप्य तिळकोद्रव राजिका 
चूर्णवीज च संपेप्य निशायां च निद्विस्थलम्‌ भूष्टोलोपो भवेत, ४. 
प्रातस्तत्रनिधिद्विशत्‌ ॥१॥ आझुनस्य कदंबस्य बकस्य ( ुरगबर ) 
'खदिर्यच ब्रहृ (प्रहावृक्षनाम अबरा) पत्राणि काँजिकेनव 
निशायां लेपयेत्मूमो कल्प्यंमंत्रेण.मंत्रये प्रातेलोपो न पन्नास्ति तन 
निधिमादिशेत्‌ ॥२॥ उमादिमात्रि संयुक्त किरातं तत्र पलत तत्र 
प्रकर्तव्यो निशायाँ घृत गुगळे: प्रभाते तद्विदीर्ण चेक्षिधि स्त्व 
एनिश्चितःश।३े॥ ` | 
' (@ नमो भगवते रहाय कल्पलेपांजन दुरशय दुरशय स्वाहा ङ | 
अनेन येपांजनमंत्रमंत्रयेत्‌ ॥इति॥'? ` ल 
र अन्य की रिपि अस्पष्ट और प्राचीनं है । लिपिकारने अ | 
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लिखित छिपियों के जेसा ही व, ब, य और ज का प्रयोग किया है। 
ग्रन्थ पडनीय है । | 
यह पोथी मोकामा ( पटना ) के शंकरवार टोला निवासी 
ge पं० श्री केशव प्रसाद्‌ शर्म्मा के सौजन्य से प्रात हुई । 
८६-सारस्वत-प्रक्रिया-ग्रन्थकार--श्री अनुभूतिस्वरूपाचार्थ। लिपिकार--> । अवस्था 
अच्छी, प्राचीन, हाथ का बना सोटा देशी कागज । पृष्ठसंख्या 
२६ | प्र? पृ० पं छगभग--२९ । आकार--११३१५४.॥ | 
भापा-संस्कृत । लिपि—नागरी । रचनाकारू---): । लिपिकाल-» । 
प्रारंभ०--“श्रोगणेशाय नमः प्रणम्य _ परमात्मानं वालधी वृद्धि सिद्धये 
सारस्वती मजु कुवे प्रक्रियाक्षाति विस्तरां १ 
इंद्रादयोपि  यस्यातं नययुः शब्द वारिधेः 
प्रक्रियां तस्य कृत्स्नस्य क्षमो वक्तुं नरः कथं २ 
तत्रतावत्संज्ञा संव्यवहाराय संगृह्यते अइ उ ऋ छू समानाः अनेन 
प्रत्याहारग्रहणाय वर्णाः परिगणयंते तेपां समान संज्ञा च विधीयते 
नेतेषु सुत्रेपु संधिरनुसंथेयोऽविव्षितत्वात्‌ विरक्षितस्तु संधिर्भवतीति 
नियमात्‌ ।” 
अन्त०---“सह सहृशंसाकं साद समं योगे तृतीया सह शिष्येण गतो गुरुः 
संदृशंचेत्रो मैत्रेण शाकं नयनाभ्यां श्छक्षणाः दंताः साद्व धनिमिः 
छतः साधुः समंचंद्र णोदितो गुरुः नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अळं 
चप्‌ योगे चतुर्थी च वक्तव्या नमो नारायणाय स्वस्तिराज्ञे सोमाय 
स्वाहा पितृम्थः स्वघा अं मल्लोमल्छायवपद्‌ इंद्राय ऋते आदि 
योगे पंचमी ्रुतेज्ञानान्ञसुक्तिः अन्योणृहाद्विहारः निद्धारणे षष्ठी 
| निद्धारण क्रिया गुणजातिभिः समुदापात्‌ एथककरणं पष्ठी क्रियापणां 
| कः मध्ये भगवदाराधकः श्रेष्ठ: गवां. इप्णा संपन्ना क्षीरा एतेपां क्षत्रियः 
है शूरतमः स्वाम्यदि योगे पष्ठी सपम्यो गोपु स्वामी गोष्ठाधिपतिः ' 
गवां .स्त्रामी गवामधिपतिः कर्त कार्यपोरक्तादो कृति षष्टी ।” 
| विषय--संस्कृत-न्याकरण शास्त्र । 
टिप्पणी--यह संस्कृत-च्याकरण का प्रसिद्ध ग्रन्थ “सारस्वत प्रक्रिया" है । यह 
ग्रन्थ सुद्रित और प्रचलित है । किन्तु इस अन्य के साथ इसमें जो 
टीका दी हुई. है, वह नवीन प्रतीत होती है । ग्रन्थ की लिपि पत्थरों 
के अक्षरों ( पुरानी लीथो ) में लिखी गई है। ग्रन्थ खंडित है । 
टीकाकार और किपिकार का नाम अनय में नहीं है। ग्रन्थ में सूख 
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और टीका - दोगों समान अक्षरों में लिखे हुए हैं। यह ग्रन्थ शर 
रामप्रसाद शर्म्मा, बडहिया, (सँगेर) के सौजन्य से प्राप्त किया । 


८७ीत-गोविदकाध्यम्‌--ग्रन्यकार श्री जयदेव कवि । छिपिकार-->% । अवस्था-प्राचीन 
हाथ का बना, मोटा देशी कागज । पृष्ट-संख्या--९ । प्र० पृ 
पं० छगभग--१७ । आकार--१३।%५॥ । भाषा--संस्कृत। 

लिपि--नागरी । रचनाकाल--% । लिपिकाल--> । 
प्रार॑भ०-(मूल) “श्रीगणेशाय नमः मेघमेदुर्मम्वरम्वनसुवः श्यामास्तमादमे: 
नक्तम्भीरुरयंत्वमेचतदिमं राधगृहम्प्रापप ॥ इत्यं 
नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुञ्जद्रमम्‌ राघामाधवयो जयंति 

यसुनाकूले रहः केल्य: ॥१॥” 

(टीका)--“श्रीगणेशाय नमः भद्राय भवतां भूयात्कृष्णः सद्गक्तिभावितः॥ 
कालिदीजळ संसर्गिमेघश्यामोऽति उन्दरः १ पिपासूना 
भक्तियोगाय श्रीकृप्णचरिता$रूतम ॥ लिख्यते जय देवेन 
गीत गोविन्द पुस्तकम्‌ ॥२॥ इहकविः प्रारिप्सितस्य | 
ग्रन्थस्यनिविधेनपरिसमाप्त्यथं भ्रीकृष्णस्मरणरूपं वस्तुनिर्देशलक्षणं | 
॥३॥ संगं तावदाचरति ॥ मेघेरिति राधामाधवयोः रहः केश्यो | 
यमुनाकूछे जयन्तीत्यन्वयः राधाक्ृप्णंयोः रहः केल्य पुकान्त | 
क्रीडा यसुनातीरे जयन्ति सर्वोत्कर्षेण वर्तन्ते कथं भूतयोः राधा | 
माधवयो: प्रत्यध्वकुनदुर्मम्‌ अध्वनि मागे कुल लतागृहे दे 
च इत्यमरः इत्थं इति नन्दनिदेशतो नन्दाळयाचलित्योः 
प्रस्थितयोः यद्वा अध्वकक्षद्टमान्‌ प्रत्युद्दिश्य चलितयो इतीति । 
किमूहे राधे अम्वरभू अकासं मेघैमेंदुरंसान्द्र' व्याम | 
वनञुवस्तमालबृक्षेश्यामाः अयंकूष्णः नक्त रात्र | 
शोलत्वात्‌ ततस्तमात्कारणात्‌ त्वमेव इमं परोवतिनं छ || 
प्रापय नय एवं प्रकारेण नन्दस्य अन्यस्मिन्‌ विश्वासाभावात्‌॥ |. 

अन्त८--(मूळ) “बसंत रागेणख्पकताळे ॥ ललित कवंगछता परि 
कोमळ मल्य समीरे ॥ मधुकर निकरकरंवित कोकिळ क ३ 
कु कुटीरे विहरति हरिरिह सर वसंते नृत्यति | 
समंसखि विरहि जनस्य दुरन्ते १ उन्मद मदन मनोर „ | 
वधू जनजनित बिलापे अरिकुल संकुल कुछम समूह a ३ 
कुछ कलापे २ मृग मदसौरभ रभसवशं वदन वढछ मार्ट रा | 

` धुवजन हृदय विदारण मनसिज नख रुचि किशुक जालें ६. 
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सही पतिकगक दणडरचि केसर कुम बिकासे गिलित शिलीयुख 
पाटलि पटक कृतस्मरतूर्ण विकासे ४ विगलित लित जगद्व- 


लोकच तरुण करुण इराहासे विरहिनिकृ'तन कंत मुखाक्कति 
केवकि-- “तुरिताश ५” 


“माधवि का परिम ललिते'नवमाल्लिकयाति उगंयौ ॥ मोहन कारिणि - 
तरुणा कारण वंघौ ६ स्फुरदति सुक्तलतापरि रंभण मुकुछित पुलकित 
चूते ॥ वृन्दावन विपिने परिसर परिगत यमुना जल पूते ७ श्रीजयदेव 
भणिमिद सुदयति हरिचरण स्ऋतिसारं ॥ सरस वसंत समय पर वर्णन 
मनुगत सदन चिक्रारसू ८ 
(टीका)--श्री जयदेवेति श्री जयदेव कचेरिई भणितं उदयति उदय प्राम्ोतीत्यर्थ 
हरिचरणयो: स्घतिरनुचितन सारो मुख्यं यत्र सरसं उमनोहरं वसंत 
समय वर वर्णनं यत्र अनुगतो$5नुस्सृतो5नुकृतो मदुनविकारः काम 
विलासो यस्मिन्‌ ८” 
विषय--संस्क्ृत-काव्य । 
टिप्पणी--यह ग्रन्थ प्रसिद्ध गीतगोविन्द का खंडित भाग है । प्रकाशित ग्रन्थ से 
इसकी टीका कुछ ओर ही प्रतीत होती है। ग्रन्थ की टीका-शली 
प्राचीन अस्पष्ट तथा बोकिल है । ग्रन्थ खंडित होने के कारण टीकाकार 
तथा लिपिकार के नाम का संकेत नहीं मिलता है । यही कारण ग्रन्थ | 
के लिपिकाल के लिए भी है । ग्रन्थ की लिपि ओर कागज देखने से 
ग्रन्थ सौ वर्ष से अधिक पुराना प्रतीत होता है । ग्रन्थ का सूळ भाग 
रे अक्षरों में और रीका पतले अक्षरों में है । यह ग्रन्थ' श्री वासुदेव 
गुप्त, नवीन प्रकाशन-मन्दिर, लक्खीसराय (सुं गेर) द्वारा प्राप्त 
किया । ग्रन्थ परिषद्‌-संग्रहाल्य में रक्षित है । 


८«सिद्धांत-चंद्रिका-- प्रन्थकार--श्रीरामाश्रमाचाय । टीकाकार--श्री पं? सदानन्द जी। 
लिपिकार--%। अवस्था अच्छी, हाथ का बना देशी कागज । 
पृष्ठ--सं०--५५॥ प्र० प्५ पं? छगभग--१४। आकार 

_ ११६५४ । भाषा--संस्कृत । छिपि-नागरी । रचनाक़ाल-%। 

लिपिकार 

` प्रारमम०--(भूळ) “श्री गणेशायनमः हृत्कर्त दिवक्ष्ममाणा प्रत्पयः एृत्सजकात्तन ० 
कर्तरि भवंति दृ ुणौ घातोः पक्ता इतः वसादेः इत इद्‌ कुदिता पते | 
इति एधिता गोपायिता गोपिता गोसा साहिता सोढा पुषिता पुडा _ 
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युवोरनाको पाचकः भावकः आतोयुक्‌ दायकः घातकः जगक; घर. 
दरिद्रायकः कोव्कः- शसकः नियामकः क्रमे कर्य्या विषयातून | 
्रक्रन्ता ॥ | | 
(टीका)--श्री गणेशायनमः श्री सरस्वतैनमः प्रतोष्टय्य जगन्नाथं सदा | 
सन्मुदा सिद्धांत-चन्द्रिका वृत्तिः क्रियते कृत प्रकाशिका १ ठूली 
उत्सर्गतः कर्तरीतिवोध्यं उकुणोधातोदेतोस्तः कर्तरितृपप्रतये आह्‌ | 
पचतीति विग्रहेचोःकुरितिकः बृत्तद्धितिति नाम संज्ञायांस्यादिविभक्ति | 
अन्त०- (मूल) “उनेर्वलंवलोपः ओजः श्रिनश्शिरः किचशिरः अतेः ऊः | 
अतेंन्याधोनुद्‌ अर्शः उदकेनुद्‌ अर्णः इण आगसि एनः सु रीम्यां र 
स्रोतः रेतः पातरुदकेप्युट पाथः अदे्भक्त धनोसुच अन्धः आप उक्षे 
हस्वोनुम्भो अम्भः नहेर्दिविभः नभः इण आगेऽपराधे आगः ॥ 


(टीका)--नभः नभो व्योज्ञिनभो मेघे श्रावणे च पतत, ग्रहेघ्राणेशृणाङ सूत्रे ३ 
वर्षाच नभः रुछत॑ इति विश्वः नभः खं श्रावणी नभा इत्यमरः 
नभतु नभसा साद्व मिति द्विरूपकोशः इण आगपराथ इण गतावस्मादस, 
ल्यात्‌, अपराधेवाच्येधोतेराणोदशस्य आगः पापापराधयोरिति, बिछ | 
आगोपराधो मनुश्चेत्यमरः अनेहुक अमगत्यादावस्मादछः सी | 
घातोहुँ गागमश्च अमंति गच्छत्यघस्तादनेनेति अहं दुरितं सः | 
रमुक्रीडायामस्मादसः स्यात्‌ छातोईगागमश्चरहः वेगः देश 
रखः स्यात्‌ धातोर्मस्यहश्चरह रहस्तत्वेरत गुह्य इति मेदिनि ज्ये 
कितु असस्यात्‌ सचकित्‌ रंजरागेकित्पभोलप - इतिनालोपंः रजः से | 
छोवं गुणांतरे आर्तवेच परागे च रेणुमाश्रेपि हश्यते इति 
कप्रत्यये अकारांतोपि रजोपिरजसा साद्धः ख्रीपुप्प गुण घूडिमि |. 
जयकोशः? ` 

विषय--संस्कृत-ब्याकरण शास्त्र । 

टिप्पणी--यह ग्रन्थ प्रसिद्ध 'सिद्धान्त-चन्द्रिका' की टीका है । टीकाका 


ग्रन्थ के सरल रूप को ओर भी विकट तथा कठिन बना अक्षरा | 
' ग्रन्थ का मूल भाग मोरे अक्षरों में और टीका भाग पतले ॥ 


र क 
ओर पुरानी शेली के अनुसार है । ग्रन्थ खंडित है । प्रारम्भ द 
में लिपिकार के नाम तथा टीका के काल (समय) का 
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स्पष्ट नहीं हे । यह ग्रन्थ श्री शंकरप्रसादजी बरबीघा, (मगर) 
के सौजन्य से प्रास किया । 


८६-अष्टाध्यायी-प्रन्थकार-श्री पाणिनि झुनि। लिंपिकार--श्री महादेव भट्ट तिलक 


अचस्था--अच्छो, प्राचीन, हाथ का बना देशी कागज । पृष्ठ ४७। 
प्र प० पं० लगभग---२२ । आकार--११९।५४५॥। भापा-- 
संस्कृत । लिपि---नागरी । रचनाकाळ--चेत्र, शुक, १३ सं० १६३४, 
(प्रारम्भ) आपाढ़, कृष्ण, सोमवार, सं० १६३४ वि० (समाए) । 
प्रारम्भ ५--“श्री गणेशायनमः ॥ श्री पाणिनीयाय नमः ॥ येनाक्षर समाम्तायमधि- 
गम्यमहेश्व॒रात्‌ ॥ कृत्स्नं न्याकरणम्प्रोक्तं तस्मैपाणिनय नमः ॥ येन 
धोतागिरःपुंसांविमलेः शब्दवारिभिः ॥ तमश्चाज्ञानजम्भिन्नन्तस्मै 
पाणिनये नमः ॥२॥ योगेन चित्तस्यपदेनवाचाम्मळंशरीरस्य च वेद्यकेन ॥ 
यो पाकरोक्तम्प्रचरम्सुनीनाम्पतञ्जलिम्प्राज्जलिरानतोऽस्मि ॥३॥” 
अन्त०--“'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ५।४।६६ नोदात्तस्वरितोद्यमगाम्यकाश्यप 
गालवानाम्‌ ८४६७ अ अ ८।४।६६ रपाभ्यासुभोष्डुनोदोऽप्टो । 
इत्यष्टमाध्यायस्यचतुर्थः पादः ॥ इत्यष्मोध्यायस्समासः शुभम्‌ ॥ 


_ विषय--संस्कृत-व्याकरण शास्त्र । 
टिप्पणी--यह श्री पाणिनि मुनि का प्रसिद्ध अष्टाध्यायी ग्रन्थ है। यह काशी के 
होजकटोरा' मुहल्ले के “श्री रामदास दासाव' के मकान में 


“क्री हजारीलाळ गनेस प्रसाद ने लीथो में मुद्रित किया है। यह 


~ . जिस हस्तलिखित ग्रन्थ से तैयार किया गया है उसके लिपिकार 


हैं पं० श्री महादेव भट्ट तिलक । ग्रन्थ की लिपि, शुद्ध, स्पष्ट 
` और सुन्दर है । 
यह ग्रन्थ बरंबीघा (मुँगेर) निवासी समाजसेवी श्री शंकरप्रसादजी 
के सौजन्य से पाया । 


१-इपुमतकवचम्‌--प्न्थकार- श्री रामभद्र चिन्तामणि । लिपिकार--* । अवस्था-- 


प्राचीन, हाथ का बना सोटा देशी कागज । पृष्ठसं०--७ । प्र० ३° 
पं० लगाभग--१६ -। आकार- छ 7५४१ साषा--सस्ङ्त । 
छिपि-नागरी । रचनाकाळ--% . । लिपिकाल आश्विन, कृष्ण 
सं० १६३१ -वि० । 
भारम्म०--“्ली गणेशायनमः ॐ अस्य श्री पज्ञसुखदमन्मन्त्रस्यत्रह्याजमूपिर्गायत्नी 
` “-छन्दः  पज्ञमुखविधि हनुमानदेवता हीं वीजं सः शक्ति क्रौं कीलक॑ 
कुकवचं हो आखायपफट इतिद्खिंधनम्‌ इरवर उ वाच अथ ध्यानं 
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्रबत्यामिश्रराउसर्वाङ्ग'उन्द्री यत्तं देवदेवेशिध्यानंहनुमतः प्रियम ; 
पञ्चवक्त्रमहाभीमंत्रियज्चनयनेयुतं ` चाहुमिर्दशमियूक्तसताकामाइ | 
सिद्धिदम्‌ ॥२॥ 
अस्त०--“पटवारंपठे नित्यंस्देववशीकरं ससवारंपठेज्ित्यं सर्वसोभाग्यदायक्रत | 
अपएवारंपठेन्नत्यं ईएकामार्थसिद्धिम्‌ नववारं त्रिससकेन राज्यभोख | 
समारभेत्‌. दसवारंत्रिसकेनत्रैलोक्यज्ञानदर्शनम्‌ पुकादशवारं परेह्निसं | 
सर्वसिद्धिभवेज्षरः कवचं स्मरेणेव महाऊदमी समन्वितः ॥” 


विषय--स्तोत्र-मन्त्र । 


टिप्पणी--इस छघुकाय ग्रन्थ में हनुमान्‌ के विभिन्न रूप और गुण की चचा | 
है। स्तोत्र के अतिरिक्त पूजाविधि भी है । यत्र-तत्र कुछ ऐसे | 
भी पद हैं, जो पुजा की प्रक्रिया में तन्त्र को पद्धति से लिखे गए है । । 
ग्रन्थ की लिपि अस्पष्ट है ओर लिपि-शैली पुरानी है । ग्रन्थ सम्प | 
है किन्तु प्रारम्भ या अन्त में लिपिकार का नाम नहीं है। ग्रन्थकार | 
का नाम भी स्पष्ट नहीं है। ग्रन्थ के अन्त में-“इति श्री राममण | 
चिन्ता मनोक्तं” लिखा है। इससे ग्रन्थ और ग्रन्थकार दोनों का | न 
बोध हो सकता है । यह ग्रन्थ बरबीघा ( मुँगेर ) निवासी | 
श्री शंकर प्रसादजी के सोजन्य से प्राप्त किया । | 


६१-सूर्याणव कर्मविपाक-राशिफल-ग्रन्थकार-% । लिपिकार--% । अवल्था--गराचौर | 
हाथ का बना देशी कागज । पृष्ठ-सं०--१८। प्र पु०पं०्ग व 

१८ । आकार -६९॥%४१॥ । भाषा--संस्कृत । ङिपि-नागरी। | 

रचनाकाल--% । किपिकाल--% । | 

प्रारंभ०--''अथ वृपराशिः कथ्यते नारद्‌ उ वाच शुणु राजन्‌ विचित्रं त्य ३ 
राशिषु य त्फछं त त्फलं च वदिष्यामि तवाग्रे च नृपोत्तम १ घमा 

बराह्मणो हयेक वसते न गरे शुभे पवते येद शाख्त्राणि रिकी | | 

शुचिमेवेत्‌ २ भिक्षा भोज्यं च कुर ते सवि प्रोग्राम याजक कः | 

प्रिया स्तस्य प्रेत इस्तेपु भोजनं ३ आनी तं बद्धा इत्य अपर है 

भोजनं इतं अणु मात्र न दत्त वे छुन्धोमलयुतस्तथा व दाल १ 

_ धू पल्य लम इ जः दत कर्म रतो नित्य दक | 
fe पर्‌ ५ एवं वहुतिथे काळे सवि ५; पंच तां गतः यम | 
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अन्त०--“त्राह्मणल्य उर्वर्णस्थ प्रतिमा कारपन्चरैः ॥ गां सञ्चैव सवत्सां च पंच 
रलानि संयुता ॥२०॥ ब्राह्मणाय प्रदीयं ते तेपां दोषो विनश्यति ॥२२॥ 
नारद्‌ उवाच ॥ के न कर्म अवेल्लक्ष्मी राज्यं के न कर्मणा वशवृद्धि 
भवत्केन तन्म विस्तरतो चद्‌ ॥२३॥” 
विषय्‌- ज्योतिष शास्त्र । 
टिप्पणी-१--यह ज्योतिष शास्त्र से सम्बन्धित खंडित ग्रन्थ हे। इसमें जो 
भाग है, उसका सम्बन्ध राशियों के फल से है: ज्योतिष शाख में 
इस नाम का ग्रन्थ प्रकाशित रूप में अब तक देखने में नहीं आया 
है, किन्तु श्री मोतीछाळ बनारसीदास जो प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता हैं, 
उनके ग्रन्थ-सूची-पत्र में एक ग्रन्थ, बृद्ध-सूयार्णव कर्म विपाक, नामका 
है । जिसका मूल्य १२) बारह रुपये दिया गया है । संभव है, उक्त 
बड़े ग्रन्थ का यह कोई संक्षिप्त रूप हो अथवा इसका खंडित भाग 
मिल जाने पर पता चले कि यह ग्रन्थ वस्तुतः कितना बड़ा है । 
२--प्रन्थ के खंडित होने के कारण ग्रन्थकार ओर लिपिकार के नास नहीं 
ज्ञात हो पाते हैं । ग्रन्थ की लिपि अस्पष्ट ओर प्राचीन है । यह ग्रन्थ 
बरबीघा ( मुँगेर ) निवासी श्री शंकर प्रसाद जी के सौजन्य से प्राप्त 
हुआ । 
१२-छघुजातकम्‌- ग्रन्थकार--%। टीकाकार- श्री मथुरानाथ। | . लिपिकार--% । 
अवस्था- प्राचीन, हाथ का बना जीर्ण-शीर्ण, कागज । पृष्ठःसं०-- 
१८। प्र० पृ० पं० लगभग--२८। आकार-१०।६्‌.॥ । 
भापा--संस्कृत-हिन्दी । रिपि--नागरी । रचनाकार । लिपि- 
काल---> । ° 2४८ 
प्रारंभ०--“अथ सुदुर्तप्रदीप अथ कालवेला विचार आद्यो भागो दिविसाधिपस्य 
ततः परं पट्‌ ६ परिवर्तनेन यस्मिन्विभागेरविउन्द्रवेछा काये सर्वत्र 
न सोभना सा ८१ पंच युग्म रसा रामा मुनिवेदाख्य सूर्ग्यतः ॥ 
कालवेला शनेर्वारे प्रातः सायं द्वयोर्भवेत्‌ ८१ रात्रो पंच पराबृत्या 
वारवेछा विनिमिता ॥ रवेरुद्दे गवेला । चन्द्रस्याखृतवेला । 
रोगवेला । बुधस्यळाभवेळा.। गुरोः शुभवेला । शुक्रल्य चलवेला । 
शनेः काळवेळा । इति वेछानामानि अथ रजोदर्शनस्‌ राखे फालगुणे 
माघे मार्गाख्यश्रावणेश्‍विने पक्षे शुल्के शुभाहे च सद्धि लभ तवादिवा 
८४ शवखयेबुराधायांरवति द्वितये झगे इस्तत्रये च रोहीणयां धुष्यमे 
चोत्तराउच सितवख' झभंखीणां प्रथमे पुष्पदर्शनस्‌ ।” र 
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हदे 
अथ जन्म के वखत मे उस्का: पिता घर रहा या विदेश दष | 
इए विचार कहते है चक्र इति ।_जन्म लझकों चन्द्रमा देपत रहे देव | 
त होयतो उस्के पित्ता जन्मे समय परदेस कहना । ओ बुध मुद । 
के विच मे चन्द्रमा होय तो तांचभि पीता परदेश हिमे कहना। | 
या जन्म ल्न में शनैश्चर होय तो भी पेरदेश-कहना । ओ जन्म छा | 
से सात ७ए घर में मंगळ होय तो भि परदेश- ही मे कहना | 
~झ्ञस्त०-“अथ जातक स्वरूप चन्द्रमा मंगल साथ होय तो कक्ष | 
-होय। याने बाजार की चीजों का वचनेवाला होय । | 
-बुध- के-साथ होय जो: /प्रिय वोळनेवाला होय । ओ दृह | 
-से:युक्त - होय तो अपने ` कुल में सबसे अधिक होय। | 
ओ शुक्र के:युत होय तो वख के व्यहार कों जानने वाळा होग। | 
फु "खेळाने चाला होय । ओ शनेश्‍चर से युक्त होय तो पुनभू से पदा । 
. करे कहना । पुन म॑ वह कहलाति है । जो विवाहिता पति के छोः 
- के :तविअत्त- से अपने विरादर के पास जाय वह अक्षत होय या शत 
-होयः उसका सस्कार फीर करे वही मंगळ बुध इत्यादि दसापर ह| | 
-औ -वुधः बृहस्पति साथ रहे इत्यादि उस वपत जिसका जन्म होब। | 
तिस्का स्वरूप एक आर्या करके कहते हैं । मल्लेति मंगल बुध * | 
“शाथ ˆ होय 7 तो ` मरळ होय । ओ संगलरू-बहस्पति के साथ मं ही f 
“तो नगर का रक्षक होय । ओ शुक्र से युक्त होय तो परदारा म खु | 
रहे । -ओ : शनैश्चर से युत होय तोः दुःख से युक्त हॉय | 
= विषय-=न्योतिष । 
टिप्पणी--यह ग्रन्थ खंडित पर महत्वपूर्णः है । इसमें मूल ग्रन्थ की हिन्दी | 
भी है ।यद्यपि यह ग्रन्थ प्रकाशित है किन्तु इसकी टीका मित्र है । 
-अन्थ के प्रारम्भ ओर अन्त के एष्ठो के फटे रहने ओर कि | भु 
“अस्पष्ट होने के कारण 'ग्रन्थकार एवं लिपिकार का नास > | 
“होता । टीका संक्षिप्त ओर सुन्दर है । यत्र-तत्र माफ न 
गया हैं । ग्रन्थ की अवस्था जीर्ण-शीर्ण है । न छै i 
`य शी लिपि-शैछी “प्राचीन हे । लिपि के अस्पष्ट जोर घुर. | 
"के कारणः मूर:अन्ध पढ़ने मे कविनाई होती है । लिपि ते 
* है कि अन्य १६-वीं शताब्दि के अन्तिम अथवा 3° | | 
यह अन्य बरबीघा (मुँगेर) निवासी श्री शंकरप्रसादजी के सौजन्य से प्रा | 
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(३-वबाह्मीकि-रामायण--अन्थकार-सहर्पि वाल्मीकि । लिपिकार--पं० श्री प्रतापनारायण 
जी । अघस्था- अच्छी, प्राचीन, हाथ का बना मोटा देशी 
कागज । इ४--सं० ११ । प्र ५० पृ०--१६आकार-- 
८७ 5४! । आाप्रा- संस्कृत । लिपि-गागरी 0 रघनाक्राछ---%। 
लिपिकाल--फाल्गुन, शुर, १३,सं० १६१६ बि०, सोमवार । 

प्रारंभ०--“श्री राजराजेश्‍वराय महाकारुणिकाय रघुनन्दनाय नमः ॥ जयति 
रघुवंशतिलकः कोशल्या हृद्यनन्दनो रामः दशवद्न. निधनकारी 
दाशरथि -पुंडरीकाक्षः ॥१॥ कूजन्तं रामरामे तिमधुरंमधुराक्षरम्‌ ॥ 
आरुह्य कत्रिता शाखांवन्देचाल्मीक कोकिलम्‌ ॥२॥ वाल्सीके- 
सुनिसिहस््र कत्रिता बनचारिणः ॥ श्रवन्‌ रामकथानादं 
को न जाति परांगतिम्‌ ॥२॥ यः पित्न्‌ सततं रामचरितास्रत- 
सागरम्‌ ॥ अनृप्तस्तं मुनि वन्दे प्राचतसमकल्मषम्‌ ॥४॥” 

अन्त७--“नवा...क्षुद्ययं किचिन्न.तस्कर भग्नं तथा नगराणिव राष्ट्राणि 
धनधान्य युता निच नित्यं प्रसुदिता सवं यथाकृत युगे तथा 
अश्वमेध शतेरिप्द्वा तथा बहु सवर्णकेः गवांकोव्ययुतं दत्वा 
विद्वद्भ्यो विधिपूर्वकमू असंख्येग्र॑ धनं दुत्वा ब्राह्मणेभ्यो 
महायशाः सर्जवंशाछत गुणान्‌ स्थापय्रिप्यति राघवः चातुर्वण्यं च 
लोके स्मिसस्त्रेस्वे धर्म नियोत्र्यति दशवर्ष सहस्राणि दश वर्ष 
सतानि न रामोराज्य मुंपासित्वा ब्रह्मलोक॑ प्रयास्तति इदं 
पचिन्नं . पापन्न' पुण्य वेद्रेश्रसंयुतम्‌ यः पेद्रामन्नरितं सर्वपापेः . 
प्रमुच्यत एतदाख्य़ानमाप्रख्य़ं पठन रामायणं नरः स पुत्रपोत्रः 
सगणः प्रेल्यस्वगेंमहीयत पठन्‌ द्विजो वाग्रपभत्वमीयात्स्या 
क्षत्रियो . भूमिपतिः त्वमीयात्‌ बणिज्जनः पणयपतित्वमीयातजनः 
श्रशू्रोपिसहत्वमीयात्‌, इत्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिय्रे आदि. 
काव्ये बालकांडे नारद वाक्ये संक्षेपवर्णनोनाम प्रथमः सर्गः ।” 

बिषय--रामकाव्य । | 

टिप्पणी - यह ग्रन्थ प्रसिद्ध आदि काव्य ब्राल्मीकि रामायण के वाझकांड का 
प्रथम सर्गमात्र है । ग्रन्थ के लिपिकार ने यत्रतत्र कुछ पाठान्तर 
भी कर दिया है, ऐसा प्रतीत होता-है.। ग्रन्थ की लिपि स्पष्ट है। 

यह ग्रन्थ बरब्रीघा ( सु गेर ) निवासी भी. शंकरप्रसादुजी 


के सोजन्य से प्राप्त किया । र 


प्या) उ उका कण्याची 


[क्रमशः] 
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| श्री मन्नूलाळ पुस्तकालय ( गया ) में संग्रहीत प्राचीन 
हस्त-लिखित, पोथियों का विवरण 


सं०-डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री एम्‌० ए०; पी० एच्‌० डी० 
( गतांक से आगे ) } 
१९--ऋवि प्रिया -गरत्यकार-केशवदास । लिपिकार--करनसिह, राजपूत गयावासी। | 
अवस्था- अच्छी, देशी कागज । एं्-सं०--९१ । प्र० ४० १°¬ 
लगभग--१५ । लिपि--नागरी । रचनाका % । लेखनकाट-- | 
श्री संवत्‌ १६००, चेत्र, शुक्ल ६ पछी, गुरुवार । | 
प्रारम्भ की पंक्तियाँ-“अथ चित्रालंकार वर्णनम्‌ ॥ दोहा ॥ केशव चित्र कवित्त मे। | 
बूडत परम विचित्र ॥ ताके बुंदक के कनहि बरनत हो छनि मित्र॥॥ | 
अध उरघ विनु विदु युत जति रस हीन अपार ॥ वघिर अंध गन | 
अगन के गनियत अगनि विचार ॥२॥ केशव चित्र कवित्त में इसे | 
रोष न देपि ॥ अक्षर मोटे पातरे व च ज य एके ळेषि ॥३॥ अति रि | [ 
मति गति एक करि बहु विवेक युत चित्र ज्यों न होइ क्रम भग 
चरनौ चित्र कवित्त ॥? - / 
मध्य की पंक्तियाँ--“अथ न्यस्त समस्त गतागत वर्णनम्‌ ॥ उत्तर व्यस्त समस्त मे हु | 
गतागत जानि एकहि अर्थ समस्त गति केशव दास वषानि हा | 
सोरडा। कंड वसत को सात को ककहा वहु विधि | 
को कहिए छर तात को कामी हित छुर त रस ॥६८॥ वोप त 
अन्त की पंक्तियाँ--“मूछ-दोहा । कामधेनु है आदि अरु कल्पवृक्ष पर्यन्त ॥ वरनत | 
कवि चित्र कवित्त अनन्त ॥६०॥ इहि विधि केशव 
कवित्त अपार ॥ वरनत पंथ वताइ मै दीनो बुद्धि 
छवरन जहित पदारथनि भूषण भूषित मानि॥ कवि प्रिया 
कवि संजीचनि जानि ॥२॥ पछ पल प्रति धा | 
| गनिवो चित्र । कवि प्रिया यो रक्षियो कवि प्रिया ज्यों हक छः | 
बविपय--चित्रालंकार वर्णन से प्रारंभ करके 'निरोष्टक वर्णन, माता ह | 
स्वर चित्र वर्णन, पुकाक्षरादि शब्द वर्णन, हरू 
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पडविशति अक्षर वर्णन तक है। .अन्तलिंपि का और भिन्न-भिन्न 
____ नायिकाओं की दुशाओं के भी वर्णग हैं। 
टिप्पणी--१-४ल ग्रन्थ के साथ ही श्री नाजर सहज कृत टीका भी है। यहाँ 
“नाजर? अशुद्ध प्रतीत होता है। 'नाजर' के स्थान पर 'नाजिर' पढ़ा 
जाय तो ठीक होगा । दीका का नाम 'रामचन्द्रिका? टीका हे । 
टीका अच्छी है । ग्रन्थ का मूळ लिखने के बाद टीका ओर उदाहरण 
दिया है । ग्रन्थ के अन्त में टीकाकार टीका के सम्बन्ध में लिखता 
हे-_“'केशव सोरह भाव शुभ खवरनमय छकुमार कवि प्रिया जे, 
जानिग्रहु सो रहउ सिगार ॥ सहज रामकृत चन्द्रिका शसि चन्द्रिका 
समान ताकत ही संशय तिमिर प्रतिदिन करत प्रयान ॥” 
२--प्रन्थ पूर्ण नहीं हे । अन्त के 'इति पोडशोप्रकाशः' से अन्य पन्द्रह 
प्रकाशों का भी स्पष्ट संकेत हे । ग्रन्थ के अन्त सँ-- इति श्री नाजर 
सहजराज विरचितायां कविप्रिया टीकायां सहजराम चन्द्रिकायां 
चित्राळंकार वित्ररणनं नाम पोडशो प्रकाशः ॥६॥” 
३--प्रन्थ में चित्रालंकारो ओर बन्यो के सचित्र उदाहरण बड़े ही स्पष्ट 
ओर अच्छे हे । जेसे--'जगजगमगतमगतजनरसत्रसभवभयहरकरकरतं 
अचरचर। कनक्रसनतनअसनअनलवडबटद्रुवसनसजर्थलयलकर' ४१४ 
४--यह ग्रन्थ श्री मन्चूळाळ पुस्तकालय गया में सरक्षित हे । 
(२-क-रामसतसे (सप्तस तिका)-गप्रन्थकार-_तुलसीदास । लिपिकार--जुंगळ किशोर लाळ । 
` अवस्था -- अच्छी । पष्ट--सं०-४० । प्र ३० पं? छगमग-- 
१८॥ लिपि--नागरी । रचनाकारू---४ । लिपिकार १२ प 
सन्‌, आश्विन, शुक्ल ६, शुक्रवार । 
प्रारस्भ०---“श्री गणेशाय नमः दोहा--तमो नमो श्री रामप्रसु पस्मातम 
परधाम जेहि समर सिधि होत है तुळसी जन मन कास । 
राम वाम दिसि जानकी छपन दाहिने बोर 
ध्यान सकल कल्यान कर तुलसी छर तरु तोर 
परम पुरुष पर धामवर जापर उपरन आन 
तुळसी समुत छनत रास सोई निर्वान 
सकल सुषद गुण जाछ सो रास कामना हीन 


सकल काम प्रद स्वहित तुळसी कहि परवीन 


जाके रोम छरोम अमित असित ब्रह्मंड 
सो देषत तुळसी प्रगट अमर छ अप अंड _ 
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जगतः जननि श्री. जानकि जनक राम शुभरूप 
जाइ कृपा अति अत्र हरन करण “विवेक अनूप” 
सध्य०--३४ एछ-““संन्न तंत्र तंत्री 'तिया पुरुष अस्वंधन पाउ 
पति गुण जोग बिजोग .ऐें 'तुरित -जोहिऐं आइ 
नीच निचाई : नहि. तजे. जो. पावहि सतसंग 
तुलसी चंदन विटप वसि विन .विप्र.भुवन भुजंग 
दुरजन दुरपन सम सदा: करि देपौ हिय दोर 
सन्युप की गति और;है बिसुख भये कुछ ओर॥” 
अन्त०--“जनम . जनम तुलसी चहत. राम चरन अनुराग 
का भापा का संसकृत विभो चाहियत सांच ॥ 
कामजू आवे - कामरी . काळे करिय ।कुमाँच । 
वरन विशद जुक्ता: सरिस अर्थ सूत्र सम तूळ ॥ 
सतसंया. स्तुति -वर विशद गुण सोभा छभ मूल 
बरःमाला वाला छ..मतिः उर धारे जुत नेह । 
एष सोभा सरसाइ नित लहै. राम - प्रति गेह ॥ 
भूप-कहहि लघु गुनिन कहूँ - गुनो” कहहि घु भूप 
महि गिरि गत दोउ.लपत जिमि तुलसी पर्व सनूप। 
दोहा चारु. विचाह चलु परिहरु ' वाद विवाद 
छक्कत सीम स्वारथः अवधि. परमारथ -मरजाद” 
विषय--इस ग्रन्थ मे--१--मप्रेम भक्ति निर्देशों नास, २- उपासना 
पराभक्ति निदेंगो नाम, ३- संकेत वक्रोक्ति राम-रस वर्णनं 
४--आतम बोध निर्देशों नाम, ५--कर्म सिद्धांत योगो नाम! 
६- ज्ञान सिद्धांत योगो नाम; औरं -७--राजनीति परस्ता 
वर्णनो नाम, ये सात सर्ग है । प्रत्येक सर्ग में सो-सो पथ हैं। 
टिप्पणी--१--.प्रन्थ-छेखक ने अपना पूरा - परिचय दिया है---“जुगल किशोर | | 
छाल, वासिदे मोजे दादुपुर प्रगन्न पचरुषि पोथी हिला | 
वापू मुकरधारी - लाळ . मालिक मोकररीदार, मोजे बक्स. | 
रान्न पचरुपी जिळे गया |? | 
ल शोत छी, .२-यह ग्रन्थ श्री मन्नुलाल पुस्तकालय, गया में छरक्षित है । न्यु 
त री छा प्रकाश-प्रन्यकार- “महाराज उदीतनारायण' । लिपिकार-खगलकियों' "न्यु 


कगभग-३४५। लिंपि--नागरी । रचनाकालळ--* i र 
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शरू सन्‌ १२८६, आश्विन, शुक्ल ११--एकादशौ, 
शनिवार ॥ 
-प्रार॑भ०--“श्रीगणेशाय' नमः रामचंद्र वंश वर्णन ॥ कचित्त ब्रह्म के सनाल 
कंजु-कंज सो-भयो है ब्रह्म ब्रह्म के मरीच ताके कश्यप के भान 
-भो भानुः के यही ॥” र 
अन्त०--“गायो बांलमीकि नीलकंठ जो न ठीक ठोक नीक चीक नाटक 
में चात-जो- जो कीन्हो हे । गायो कागराज पक्षीराज सो सो 
कहो गयो ताहि को भयो हे ।” 
'विषय--राम-जीवन-चरित । 
टिप्पणी--१--ग्रन्थ-के*अन्त: में लिखा है--“'महाराज उदितनारायन माँ 
| महाराज रामचंद्र चरित प्रकास कर दोन्हो है।” इससे 
ग्रन्थकार के नाम का पता लगता है। ग्रन्थकार ने अपने 
विपय'मे-ओऔर- कुछ भी नहीं लिखा है । र 
२--क, ख,-दोनों ग्रन्थ एक ही जिल्द में बँधे हुए हे । दोनों के 
लिपिकार एक ही व्यक्ति हैं । 
EE ३--यह ग्रन्थ श्री मन्नूलाल पुस्तकालय, गया में इरक्षित हे । 
 १३-ऋवित्त-रामायन-(कविताचली)--ग्रन्थकार--श्रो-तुलसीदास जी । लिपिकार--जुगल- 
: केस्चर - लाल । अवस्था--अंच्छी, देशी पुराना 
हाथ. का बना कागज । पृष्टसंख्या--३३ । प्रश ए० 
पं० रूमभग--४४ । लिपि--नागरी । रचनाकाल- 
> । लिपिकाल--संवत १६१६, आपाढ़ शुक्ल, 
दशमी, सोमवार ॥ 
प्रार॑भ०--“ओं श्रीगणेशाय नमः अथ कवित्त रामायन 
- लिख्यते ॥--सवैया ॥ अवधेस के द्वार सकार गई 
. छत गोद के भूपति छै निकसे ॥ अवलोकि हों सोच 
विमोचन को ठगि सी रही जो न ठके धिक से ॥ 
तुली मन रंजन रंजित अंजन नेन एलंजन जातक 
- से ॥ सजनी ससि मै संमसील उमे नवनील सरोरद 
` से विकसे ॥१॥ 
- अन्त०--“आख्नभयं रन करि विवस विकळ भये है निजि | 
` मरजाद मोररी सी' 'डारही ॥ संकर महा. ३ 


é 
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दारदो ॥ नारि नर आरत पुकारत सनेन कोउ कह | 
देवतनि सिछि मोररी सुरी मारिदी ॥ हुल | 
सभीत पाल समिरे कृपाळ राम समय इका | 
सराहि सनकारि दी ॥१७६॥ इति श्री ककि | 
रामायने श्री 'गोशाई तुळ्सीदास इते उत्सं | 
सम्पूर्णम्‌ ॥७॥” | 
बिषय- श्री रामचन्द्र के जीवन से सम्बन्धित प्रसिद्ध सुक्रः | 
कान्य । | 
टिप्पणी १- -प्रन्थ-छेखक ने अन्त में अपना परिचय दिया है- | 
“जुगलकेस्व॒रछाल । वासी दे अमावां प्रगने जरा 
जिले वीह्र पोथी लिखावल वावू सीताराम माहि | 
मोकररीदार मोजे वकसंडा प्रगने पचरुपी बिहे | 
मजकूर ॥” १ 
२--यह पुस्तक श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय, गया म॑ | 
उरक्षित हे । | 
१४-कुण्डढियाँ-प्रन्थकार -गिरधर दास कविराय । लिपिकार--%। अवस्था अच्छी- | 
देशी कागज । एष्ट--सं०--१० । प्र प० पं लगभग-- १८। 
छिपि- नागरी । रचनाकाळ%। छेखनकाल--%॥ 
प्रारम्भ०--“मेटनहारे विधिन के विधिन विनायक नाम 
रंधि सिधि विद्या उद्रते लंबोदर अभिराम 
सकळ उभ गुन हिय धारे और गहन के हेत देत मचु दंत पसारे 
कह गिरिधर कविराय भरयौ अजहू छे पेटन 
वक्र तुंड करि काह वहत ब्रह्म ड समेटन ॥१॥” 
जगदुम्बा जग तारनी तू सो करो प्रकास 
एकवार उव डारिये सम्रुन के हगं छार ॥' ` ` `° । 
अन्त०--“कहत विलेया बाघ सो हम तुम है इक रंगतुम वस्ती के वन बो 
वस्ती के संग हम नसती के संग नित भोजने दधी को तुम चदि 
उतरु हुकुम जब होत धनी को कह गिरिधर कविराय स्नो 
द साछत पर ताव वाघ सो कहत विलेया ॥७७॥” 
विषय--जीवनोपयोगी उपदेशात्मक पद्य-ग्रन्थ । 
टिप्पणी-यह ग्रन्थ श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय, गया में छरक्षित है । प 
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प्राचीन है । छंपत्य नहीं है। पुस्तकालय की सूची में "श्री आगरदास' 
की कुंएडलिया भी है, किन्तु ग्रन्थ पुस्तकालय में नहीं है। 
११ गंगाढहरी- प्रन्थकार--पदुमाकर । छिपिकार--जुगछकेस्वरछाल । अवस्था--अच्छी, 
- देशी कागज । पृष्ठ-सं०--११ | प्र पु० पं० लगभग--१८। 
लिपि--नागरी । रचनाकाल--%। लिपिकारू--संवत्‌ १६२०, फाल्युन, 
कृष्ण, चतुर्दशी । 
प्रारम्भ०--“ओं श्री गणेशायनमः ॥ कवि पद्माकर कृत गंगालहरी छिख्यते ॥दोहा॥ 
हरिहर विधि को समिरि के काटहि कळुष कलेस 
कवि पद्माकर रचत है गंगालहरी वेस ॥१॥” 
कृवित्त-“वईति विरंचि भई वामन पगन पर फळी फेली फीरीइ ससी सबै छगथ की ॥ 
आइके जहान जन्हु जंघा लपटाय फिरी दीनन के लीन्हे दोर कीन्ही तीन पथ की ॥ 
कहै पद्माकर छ महिमा कहां लो कहो गंगा नाम पायो सही सवके अरथ की ॥ 
चारयो फळ फूछी गह गही वह वही लह लही कीरति लता है भगीरथ की ॥ 
कूरम पे कोळ कोल हूं पे सेस कुंडली है कुंडली पै फवी फेळ छफन हजार की ॥ 
कहै पद्माकर तों फन परफ वीहे भूमि भूमि पे फली है थिति रजत हार की ॥ 
रजत पहार पर संसु छरनायक है संशु पर ज्योति जटाजूट सो अपार की ॥ 
संभु जटा जूट पर चंद्र की छुटी हे छटा चंद्र की छटान पै छटा है गंगघार की ॥२॥” 
अन्त०--“जोग हू मे भोग मै वियोग हुँ मे संयोग मे रोग हूँ मे रस ननन को विसराइये 
कहे पद्माकर पुरी मे पुन्य सेळन मे फैछन मे फेल फेल गैलन में गाइये ॥ 
पैरिन में बंधु मै विथा मे बंस वाळन मै ब्रन मे विपे मै रन हूँ मे जहां जाइये ॥ 
सोच हूं मे उष मै छरी मै साहिबी में कहूँ गंगा गंगा कहि जनम बिताइये ॥५३॥” 
दोहा--“गिरीस गजानन गिरिउता ध्याम ससुकि सरति पंथ ॥ 
. कवि पद्माकर ही कियो गंगा लहरी ग्रन्थ ॥५४॥ 
| श्री गंगालहरी जो जन कहे छने स्ति सार 
| ताको गंगा देति है सदा छभग फल चार ॥९५॥ 
ञ्छ इति श्री पद्माकर गंगालहरी समस्तम्‌ ॥? 
` ` विषय-नांगा-सहिसा-काव्य । स्तोत्र-गर्थ । 
| --१-यह ग्रन्थ श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय, गया में छरक्षित है । ु 
२-परन्य-ढेखक ने अपना परिचय--“जुगलू केसवरलाल वासी दे दादपुर प्रगने 
पचरुषी जीले विहार” शब्दों में दिया है। | 
भगत्‌ —ग्रन्थकार--पदूसाकर कवि। लिपिकार--छसिप्रिफाल 0007? 
अच्छी है; मोटे और नीले रंग के कागज पर लिखावट इन्दुर है। 
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पृ्ट-सं०--५९ प्र० प२ पं छगभग--४&६ । लिपि--नागरी i 
रचनाकार सं० १६२२, फाल्गुन, शुक्ू, नवमी । | 
प्रारम्भ०--“क्नी नणेशाय नमः ॥ अथ कवि पद्माकर कृत जगत 
विनोद लिख्यते ॥ 
दोहा--सिद्धि सदन अन्दर वदन नंद नंदन सुद सूळ ॥ 
रसिक सिरोमनि सावरे सदा रहहु अनुकूल ॥१॥ 
जय जय सकति सिळा सई जय जय गडू आमेर ॥ 
जय जयपुर सर पुर सदृश जो जाहिर चहु बोर ॥२॥ 
जय जग्र जाहिर जगतपति जगतसिह नरनाह । 
श्री प्रताप नंदनवळी रविवंसी कछवाह ॥२॥ 
जगत सिह नरनाह को ससुकि सवन को ईस । 
| कवि पद्माकर देत है कवित्त बनाइ असीस ॥४॥” 
कवित्त--“छब्रिन के छत्र छत्र धारिन के छत्रपति छाजत छटनि छिति जेम के छवेया हो। 
कहै पदमाकर प्रभाव के प्रभाकर दया के दरियाबहुहि हु हद के रपेया हो। | 
जागते जगत सिह साहेब सवाइ श्री प्रताप नंदकुळ चंद आज रघुरेया हो। | 
आहे. रहो राज राजन के महाराज कछ कुछ कलस हमारे तो कन्हैया हो [॥ । 
आप जगदीइर हो जग मे विराजमान होहूं तौ कवीसर हो राजते रहत ह! | 
कहे पदमाकर ज्यों जोरत छजस आपु हो त्यों तिहारो जस जोरि उमहत ही । | 
श्री जगत सिह महाराज मानसिह वत बात यह सांची कहु कांची न कहत हँ! | 
* आपु ज्यों चहत मेरी कविता दराज त्यो में उमिरि द्राज राज राउरी चरत होप" | 
दोहा--“जगत सिह नृप जगत हित हरप हिये निधिनेहु । | 
कवि पद्माकर सो कह्यो हरस ग्रन्थ रचि देहु ॥७॥ 
जगत सिह नृप हुकुम तं पाइ महा मन मोद । 
पद्माकर जाहिर कहत जगहित जगत विनोद ॥८॥” 
अन्त०--“दोहा--सवहित ते विरकत रहत कछू न संका त्रास । 
विहित करत हनहित समुकि सिइवत जे हरिदास ॥१२२॥ ह 
इति नवरस निरूपनम्‌ ।” (यह दोहा शान्त-रस के उदाहरण में कहा गरमा . 
टु दोहा--“जगत सिह इप हुकुमतें पदमाकर छह मोद । 5 
रसिकन के वस करन को कीन्हो जगत विनोद ॥१२३॥ र द | 
सिद्धि थरी कर्म्मवंशावतंस श्री मन्महाराजाधिराज राजेन्द्र श्री सवाई है] 
जगतसिहाज्ञया मधुरा स्थाने मोहनलाल भट्टात्मज कवि पदमाकर ¢ \ 
जगत विनोद नाम काव्ये प्ठमोऽभ्यायः समाप्ताः ॥६॥ शुभमस्तु [सीवा E 
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विषय-तव-रस ओर नायक-नायिका का पाणिडत्य-पूर्ण वर्णन है । उदाहरणनप्रत्युदाहरण भी 
दिये गए हैं । जेसे--““अथ नायका लक्षणम्‌ ॥ 
रस सिगार को भाव उर उपजहि जाहि निहारि। 
ताही को कवि नायका चरनत विविधि विचारि ॥११॥” 
उदाहरण यथा कवित्त ॥ 
संदर छरंग नेन सोभित अनंग रंग अंग अंग फेलत तरंग परिमल के | 
चारन के भार छकुमारि को लघत लंक राजे परजंक पर भीतर महल के । 
कहै पद्माकर विलोकि जन रीमें आहि अंतर अमल के सकल जल-थछ के । 
कोमल कमल के गुळावन के दुल के छज्ञात गड़ि पायन विछोना मषमल के ॥१२।” 


टिपणी-१--प्रन्य का नाम कवि ने अपने {आश्रयदाता महाराज जगत सिह के नाम पर 
जगत-विनोद रखा है, किन्तु ग्रन्थ में रस और नायक-नायिका का विशद वर्णन 
है। ग्रन्थ के लिपिकार ने, अपनी ग्रन्थ-लिपि के विषय में यों लिखा हैः-- 
` “छप्पय--जगत सिह नृप हुकुम पाइ करि कवि पद्माकर । 
विरच्यो जगत विनोद काव्य-सुदर छष-सागर ॥ 
जगमगात जग माहि सरस गाय्यो युन गन ते ॥ 
कह्यो नायिका भेद छहाव भाव रस मन ते॥ 
लहेउ मोद तुप निरषि करि ओर सकळ कवि जन उपद ॥ 
लपि चाव भयउ सिग्रिफ हृदय लिख्यो पूर्ण करि अति विसद्‌ ॥१॥ 


दोहा--रास नयन रिपु नयन निधि वछ सम्वत मानि । 
सुकुछ पक्ष मधु मास शुभ राम जनम तिथि जानि ॥ 
सोरठा--जगतं विनोद हरसाल । जग मे जग मग जगि रह्यो 
हिख्यो छसिग्रिफ छाल । राधा कृष्ण विलास रूषि ॥३॥ इति शुभ 
“इस ग्रन्थ का प्रारंभ पडनदी तटनि धरा सम्वत मे किया था सो बहुत 
काळ चितीत होय गया अब श्री राम झपा ते सम्पूर्ण होय गया ॥ इस अन्ध 
के विषेः--टवर्गीणकार संभोगी क्षकार कवगी खकार क शकार ए सव वर्ण 
नहीं छिल्ले हैं क्यांकी भाषा.मे कवियों ने निषेध किया है ।” 
“दोहा--दोहा में लक्षण कडी छक्ष कवित्त दोहादि॥ धरयो सोच करि कवि 
उघर ससुकि होइ अहलादि॥ दोहा आरे कवित्त के संख्या लिख्यो 


प्रारंभ १६२४ संवत । संपूर्ण-संवत्‌ १६३३ । 
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२--्य के डिंपिकार ने इस पोथी के अतिरिक्त ७२५ पोथियाँ और सी छिखी है . | 
इस पोथी के अन्त में ७२६ संख्या दी हुई है । ऐसा प्रतीत होता हे, ग्रन्थ की 
समाछि पर छिपिकार पोथी की संख्या भी शिख दिया करते थे । 


३--बह ग्रन्थ भी मन्नूळाळ पुस्तकालय, गया में सुरक्षित है । 


१७-गीतावली रामायन--अन्थकार--गो ० तुलसीदास । छिपिकार-%। अवस्था--मोटा, 
हाथ का बना देशी कागज । एष्ट-सं०--१४५ । प्र० पृ० पं० 
छगमग--३८ । छिपि--नागरी । रचनाकाल--->। लेखन- 
काल--अगहन, शुक, पंचमी, १६१० वि० । 


प्रारंभ०--"श्री गनेसजी सहाणे श्री ख्रसतीजी सहाप श्री हनुमानजी 
सहाऐ । श्री पोथी राम गीतावळी विनय पट्टरामाएन कोरत 
' गोसाई तुलसी दासजू का ॥ वालकांड लीख्यते । श्री रामजी 
` सहाए नमः ॥ राग असावरी । आज सदिन छभ घड़ी छहाए॥ 
रूप सील गुन-------- --- `: ` ` «प्रगट भए प्रेआग ॥” 


अन्त०--“चोदृह भुवन चराचर हरपित आए राम राजधानी ॥ 
मिरे भनत जननी गुन पनिजन चाहत पनमानन्द घने 


चेद पुरान विचारि सगुन सभ महाराज अभिपेक कियो । ; 
तुळसिदास जिय जानि छुऔसर भगित दान वर माँगि छियो ॥ 


विषय--श्री रासचन्द्रजी के जीवन-सम्बन्धी गीति-काव्य । 


टिप्पणी-_१-इस ग्रन्थ की लिपि आसन्त प्राचीन प्रतीत होती है। शि 
नागरी और केयी के मिले-जुले अक्षरों में है। दोनों 

के सिरे अकषर होने से पढ़ने में कठिनाई होती है। पो 

में अशुद्धियों का भी आधिक्य है । प्रकाशित प्रतियों सेप 

भेद भी है। | | 

२-यह ग्रन्थ श्री मन्नूलाळ पुस्तकालय, गया में छरक्षित है! जज 


[क्रमशः] | 
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संकलन 
दयनीय ज्ञान-केन्द्र 
[ संपादकीय ': “विक्रम, उज्जेन; अप्रैल १६५३ ६० ] 
आज देश के ज्ञान-केन्द्रो की दशा अत्यन्त दयनीय बनी हुई है, न तो उचित शिक्षण 
का प्रबंध है; न छात्रों में संस्कार, या चरित्र का निर्माण होता है, इसके विपरीत शिक्षा का 
त्त बहुत ही गिरा हुआ है, जितनी मँहगी यह स्तरहीन शिक्षा प्राप्त होती हैं उतना ही मँहगा 
बीन बनता जाता है, इस पर भी छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना नहीं आ पाती । अपने 
देशग्रदेश, राष्ट्र के विषय में कोई आत्माभिमान, देश या प्रदेशाभिमान जागरित नहीं होता, 
ग्र का अधःपतन सहज होता जा रहा है। शिक्षणालय विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अडे 
कते जा रहे हैं ओर छात्रों के समय का अपव्यय होता है । जहाँ माष्टर मेहनत कर अधिक 
समय तक पढ़ाता है, वहाँ उसका स्तर बहुत नीचा रहता है, केवल कुछ लेक्चर दे देनेवालों 
भे उससे अधिक मूल्य मिलता है, और जो केवल “प्रोफेस' करता है उसे उससे भी अधिक 
. गमत दी जाती है, जबकि जितनी ऊँची कही जाने वाली शिक्षा. मिळती है, उस हाईस्कूल, 
जी ओर युनिवसिंटी में ज्ञान का समय क्रमशः सीमित बनता जाता है, शायद वर्ष में आधे 
केम महीने; किन्तु कीमत अत्यधिक, इस पर भी. ज्ञान का भार बढ़. जाते हुए भी : 
| क द वहाँ उपर जाते-जाते मूल्यवान्‌ बन जाता हे । उसमें भी व्यवहार का तो नितांत 
न गा दै; यः चरित्र को गिरावट, सस्मार में हीनता और उहा के 
वंदी के दुल-दुल में फॅसता जाता है । ; 
T र स्थिति का झुकातरला .तभी किया जा .सकता. है, जब कि जानेरो का क्रम, 
शिन >. शान को दिशा का संपूर्ण सुव्यवस्थित रूप से परिवर्तन कर दिया जावे । ज्ञान: _ 


ह ओर पुरातन के उचित और आवश्यक परिवर्तन किये विना शिक्षाधार 
न उनके रिक्षा-शेत्रों का राजनीतिक अड बनने से रोकना भी उतना ही आवश्यक है 
धिते शान-संस्कार, चरित्र-छधार का. संमार्जन. आवश्यक है । शिक्षा में अभिनता का! > 
, भरतोयता क ही, पर पुरातनता का प्रवेश. भी 'परमावश्यक है । वत्तसान शिक्षा में. 
भेदे, हो गई है, फलतः .संस्कार-हीनता ने सवारी कर ली है । वत्त मात शिक्षण 


जाः ३ शान-राम, आत्म-विकास न होकर केवळ जीवन के व्यवसाय का माध्यम होता. 36 
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न . मन्त फाड़ देते हैं कि न उसको उसकी सूरत भाती है, न उसको इसकी । निल 
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स्तर की हीनता के कारण बौद्धिक विकास की अपेक्षा विका 
ता हैं कई समय की सीमितता के कारण अपव्यय तथा पाटी-प्रपंच कै | 
रणा के लिए उविधा प्रदान करती है। इसमें नाव अथा के प्रविष्ट हो जाने केकाण | 
पारियों को प्रोत्साहन मिलता है, ओर ज्ञान-केन्द्र अखाडेबाजी के क्षेत्र बनते जा रहे हैं। का 
ज्ञान के नवीन सूत्र ओर परिमार्जन के परिवर्तत की आवश्यकता है वहाँ शिक्षालयों से समी | 
प्रकार की निर्वाचन-प्रथा को विनष्ट कर दिया जाना चाहिए, उसका स्वरूप छघारा जा सक्ता | 
है, जैते ज्ञान में विशिष्ट (सीनियरों) को स्वाभाविक रूप से प्रथम स्थान मिलना चाहिए। | 
योग्यता से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान मिले तो पाटी का प्रश्न ही नहीं उठ सकेगा। इसी 
तरह विश्वविद्याल्यों में फेकल्टी, सिनेट से लेकर वाइसचांसळरों का चुनाव योग्यता, सीनिया- 

रिटी के लिहाज से प्राथमिकता प्राप्त करता जावे तो यह पार्टीबंदी प्रविष्ट नहीं होगी । 

धर्म और पंथ 

` [वम पर कुळ और बिचार") ले०--महात्मा भगवान दीन ] . 
ह: ` ज्ञानोदय’, काशी; अप्रैल १९५३ ६० | 
' जया धर्म जब परमार्थ के मैदान में कुदता है, तब ऐसा नहीं होता कि साथसाष | । 
कृदनेवारे सब, हर तरह, एकमत हों । हाँ, उनका उद्देश्य एक होता दै, काम करने के ढंग | 
अल्या-अळ्गा होते हैं, सोचने के तरीके अछूग-अछग होते हैं । दूसरे शब्दों में समझता चाहि । 
कि.नये घर्म में जितने आदमी होते हैं, उतने ही पंथ होते हैं। पर एक पंथ दूसरे पंथ ते | 
राता नहीं, कोई पीछे रह जाय तो उसमें अपने रास्ते बढ़ने के लिए उत्साह फूँकता ऐ। | 
पहाड़ की चोटी पर जाने वाले क्या अलग-अछग रास्तों पर नहीं चलते ? एक उद्देश्य से 
` हुए क्‍या वह एक दूसरे की मदद नहीँ करते ! वैसे ही यह नये घर्मवाछे करते हैं । , | 
नया धर्म पंथोंवाळा होते हुए भी पंथरहित होता है। क्योंकि उस समय | 
अन्दर प्रेम, संचाई, ईमानदारी का सागर लहरें मार रहा होता है । एक की बात बल | 
टेढ़ी सालूम होती दै, न कडवी । सचाई की बात हर कोई कान छगाकर छनता है, | 
समझते की कोशिश करता है, और उस पर अमल करने के ढंग निकाछता है । जब मन पर | 
तब अलछग-अछग पंथ किसी का बिगाड़ भी क्या सकते हें । लड़का कुर्ता पहनता a | 
बांधता है; लडकी ओढनी ओदती और बरिया पहनती है । दोनों साथ सेल हेते है १ 4 | 
दोनों का दिल मिला होता है । जब दिर फटा होता है तब दो धोतीवाछें आपी | 
जाते हैं । दो घॅंघरियावाळी एक दूसरे की चोटी खींचने लगती है । DC ती। 
अनगिनत पंथ भी नये धर्मचालों का छुछ भी नहीं विगाद सकते क्योंकि ने शा 
हैं। उनमें एक दूसरे की भलाई की छगन होती है । यही पंथ पुराने धर्म में दो hy । 
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ही दोषा पुजा करते रहते हैं उस एकहीको दो मूरतो में से एक दूसरे की तोड़ने में खुशो 
ह! ५, 
पंथ खराब चीज नहीं । पंथ इस बात का सबूत है कि गलत या सही, धर्म के नास पर 
शे संगठन खड़ा हो गया है, उसमें अभी जान बाक़ी है) कभी-कभी वह संगठन ऐसे 
आदमियो को जन्म देते हैं जो नये ढंग से सोचने की योग्यता रखते हैं। 
सचाई को कायम रखने के लिए समयानुसार किस व्यवहार से काम लिया जाय इसकी 
ज्ञानकारी रखते हैं, तब उनकी बात क्यों न सुनी जाय ? अगर कुछ लोग उस ढंग के व्यवहार 
को अपना हेते हैं तो इसमें बुरी वात क्या है ? जरा ध्यान से सोचा जाय तो आज दुनिया में 
किसी धर्मवाले का ऐसा व्यवहार नहीं, जो उस समय था जब धर्म चला था । 
पंथ जब धर्मवालों को खटकने लगे, तब समझना चाहिए कि धर्म पुराना हो गया, वह 
इस योग्य नहीं रह गया कि उसको ज्यों-का-त्यों रहने दिया जाय । वह अब-तब ही जीवित 
र सकता है जब उसके रीति-रिवाज आमूल बद्ल दिये जायँ, उसके दर्शनशाख एकदम नये 
र दिये जायें । 
पंथ, एक तरह पुराने धर्म के थर्मामीटर होते हैं । वह बता सकते हैं कि कोन-सा धर्म 
हितने बुखार में डूबा हुआ हे । वह यह भी वता सकते हैं कि कोन-सा धर्म कितने शीत में 
कि गया है । पंथ, बुरी चीज हें, अगर वह धर्म के संगठन में घुल-मिळ नहीं सकते । पंथ अच्छी 
चीन हे, अगर वह धर्म में घुल-मिल जाते हैं । 
अपने को ठीक समझना, दूसरे को गरत समझना, पंथ ओर नामधारी धमो का इंक 
` है। यह डंक समाज की शान्ति को अंग करनेवाला है । अपनी राय रखना जितना जरूरी है, 
गा यह समझना भी जरूरी है कि दूसरे भी अलग राय रखते हैं। नया धर्म यह खयाल 
| मे पैदा कर देता है । तब तो उसमें सब धमो के आदमी मिलकर बैठ छेते हैं, जल्दी सचा 
| भ रहस्य पा छेते हैं । ७ $ 
। ह नले एक हो, पर उसके पहल अनेक हैँ । इसलिए दो अलग रायें एक ही चीज 
। पां करने में मददगार हो सकती हें । पंथ मददगार होते हैं, बिगाढ़ते हैं कुछ नहीं । 
| ना है धर्म का ऐसा संगठन जो हवा के लिए कोई खिडकी ही नहीं रखता। उसमें 
। का दम घुटेगा नहीं तो और क्या होगा ? वह उसमें रहकर तड्पेगा, घबरायगा ही 


हि जान हुडाकर भागेगा ही। 


. एक शब्द की भूल! र 

[ सम्पादकीय : “नया जीवन” सहारनपुर; मार्च १६५३ ई० ] 

शक भाष्यकार ने संस्कृत में कहा है--"एकःशब्दः सम्यग, शातः सम्यक्‌ मुक्त 
जे कर चे कामुक भवति ।” ठीक तरह जाना हुआ ओर ठीक तरह प्रयोग में छाया गंया 
ज्ञा र रोक में और परलोक में मनचाहा फल देनेवाळा होता है। | 


a 
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एक शब्द के ज्ञान और प्रयोग का यह महत्त्व ! हाँ, एक ओर शब्द के गलत पर | 

का यह महत्त्व भी कि--'यथेन्दशयुः स्वरतोञपराधात ।' बृन्राइर ने इन्द्र के नाश के क| 
यज्ञ किया, पर इन्द्रशत्नु शब्द का उच्चारण वह ठीक न कर सका, इसलिए - उसका व| 
नाश हो गया । 
यह तो हुई शा की वात। पर शब्द को ठीक न जानने ओर ठीक प्रयोग न | 

करने के कुछ नए नमूने प्रास हुए हैं; जिन्हें भगवान्‌ भाष्यकार के सत का व्यवहार-भाष्य का || 
जा सकता है। हमारे ही देश के एक राज्य के उपमन्त्री जी ने अपने दोरे में जिलाधी। | 

से कहा कि हमार लिए दो बोगी' रिजर्व करा दें। आदेश का पालन किया गया, पर क | 
स्टेशन पर उन्हें दो रिज बोगियों के साथ १५०० रुपये का बिर भी मिला, तो वे चकराए! | 

बात यह थी कि उनका उद्देश्य दो 'बर्थ' (बेंच) रिजर्व कराना था, पर वह कह गए 'बोगी'! | 

बही शब्द और ज्ञान के प्रयोग की बात ! ज्ञ 

विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी द्वारा एक बीमार प्रयागके “कमळा-नेहरू-अस्पतार' |. 

भरती किया गया । स्वस्थ होने पर विद्यार्थी जी को सूचना दी गई कि आपके रोगी से | 


करते नजर आए । 
उ वही शब्द के ज्ञान की कमी का फळ! | 
एक राज्य के मंत्री जी एक मेडिकल कालेज का निरीक्षण करने गए । एक रोगी 
उन्होंने गहरी दिलचस्पी ली और बोले--'इनकी पोष्टसार्टम-रिपोर्ट दिखाइए ।? पोष्टमार्म क 
रिपोर्ट का नाम उनते ही वहाँ की नसे खिळखिळाकर हैस पड़ीं तो मंत्री जी गरमा गए |. 
में उन्हें पता चला कि पोष्टमार्टम तो मुदा का होता है और यह रोगी तो अभी जीता-जाग / 
इंसान है। वही शब्द के ज्ञान और प्रयोग की बात--छोक आपा में “मा” ओरं “बाप की गोर | पु 
का भेद है यह ! - | ८ 
02 शब्दों को खोलकर समभिए, तोल कर बोलिए और उन शब्दों का प्रयोग गो 
कोजिए ही नही, जिन्हें आप पूरी तरह जानते-पहचानते नहीं । कट" | 
. सिनेमा में सुधार कब होगा ! | 
[ संपादकीय : “ज्ञानोदय', काशी; जुलाई १६५३ ई० ४। 
७ जुलाई १६५२ को अखिल भारतीय फिल्म-सम्मेछन का उद्घाटन | 
` सरकार के सूचना एवं -प्रसारसन्त्री डा० बी० बी० केस्कर ने कहा था सरत. | 
ह सेंसर यों को आरम्भ से ही कहा है कि वह प्रयोग की तौर पर सिमो ल 4 | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१ 


___ आजकल जो चित्र हम पढेँ पर देखते हैं, उनमें से अनेक का को$ बै ii 
समाजिक इटि से वे बड़े ही कमजोर ओर महे होते हैं और ट न 
हाँ होती । हमारे फिल्म-निर्माता अभी तक सारी सामग्री से अच्छी कहानी बनाने की महान्‌ 
कहा को नहीं सीख पाये हैं । खेद है कि वे मौलिक विचारों के अभाव में हाळीबुड के नैतिक ' 
मागो की नकछ कर रहे हैं ।” र 
“प्रत्येक देश के नैतिक मान ओर आचार भिन्न होते है । इसलिए, ऐसे उद्योग के लिए 
गो जनता का मनोरंजन करने का दावा करता है, किसी देश में प्रचलित नैतिक आचारों की 
गेक्षा नहीं कर सकता । भारत का सिनेमा-उद्योग हमारे इतिहास, संस्कृति, परम्परा और 
समाज का हास्यास्पद चित्रण करके ओर उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचा कर फरू-फूल नहीं. 
कता | सुके आशा है कि भारत का सिनेमा-उद्योग इस सलाह पर ध्यान देकर, अपना पुनर्घटन 
झके अपने को मजबूत नींव पर स्थापित करेगा ।” ं कु 
' _ अन्त में माननीय मन्त्री ने चेतावनी देते हुए कहा--“यदि फिल्मों के नेतिक स्तर 
हन्त परिवत्तन नहीं किया गया, तो सरकार कडा सेंसर करने के लिए मजबूर हो जायगी ।” 
। बस ढम्बे उद्धरण से स्पष्ट है कि सरकार सिनेमा की भूषता, उसके प्रभाव और उसके 
न्थ में अपनी जिम्मेदारी से परिचित है, पर वह चाहती है कि सिनेमा के निर्माता स्वयं ही 
गह पकड़ छें। 
| इस सलाह ओर चेतावनी के कोई दस महीने बाद २८ अप्रेल १६५३ को राज्य 
| न में 'सिनेमाटोग्राफ-अधिनियम--संशोधन-विघेयक' पर बहस के समय आज के 
ट्र की जो कड़ी आलोचना हुईं उससे सिद्ध हो गया कि सिनेमा-निर्माताओ ने माननीय 
सिकेर की सञ्गावना से कोई लाभ उठाया नहीं हे और स्थितिं पहले से भी अधिक बिगड़ी है । 
फिर उपाय क्या है? प्रोफेसर रंगा ने कहा कि--“इस प्रश्‍न पर पार्लमेण्ट का सतं ' 
| बै ७ साथ है। उन्हें भय और झिझक छोड़कर इस प्रश्न का निपटारा करना चाहिए ।” 
हा आर कड़ा कदम उठाये, तो नाश का यह अख-निर्माण का साधन बने ? जनता का 
पक है, आतुर है कि कब सिनेमा का छघार होगा ? 


वेजयंतीमाला और वनमाला 


ण [ बैजयंतीमाळा और वनमाला', ले०--श्री शिवनाथ ] 
शु ह, *राष्ट्रभारती?, वर्धा; अक्टूबर १६५२ ३० अ निक 
माहा! (न तेथा हिन्दी के भी विष्णु-सम्बन्धी धार्मिक तथा विशुद्ध साहित्य में 'वेजयन्ती- 


गा शिट ठा का वर्णन बराबर मिलता है--विशेष रूप से विष्णु के अवतार ुप्णपरक _ क 
रैम साहित्य में । 'श्रीमद्भागवत' में भी कृष्ण-लीला के प्रसंग मे अनेक स्युला पर 
हः श वर्णन है। उक्त ग्रन्थ पुराना होते हुए भी अन्य पुराणों को भाँति काव्यत्व से ह 


श्व 
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। इसके वर्णनो में रूपात्मकता की प्रधानता है, जो काव्य का मुख्य क्षा | 

न की इटि से भी “श्रीमद्भागवत”, में विशेषता है । बड़ी से बड़ी गणयोजना हे 
छन्द इसमें मिलेंगे, जो रचनाकार की काव्य-रचना के साहस ओर प्रयोग (एकसे) | 
द हैं। यह काव्य-शुण-विशिट दै शन्य के गुण के प्राचीन सान से भी विशिष्ट ओर | 
- नदीन सान से भी विशिष्ट । श्रीमहागवत के ये श्लोक देखें--- | 


बहांपीड' नटवरवपुः कर्णयोः कणिकारम्‌ । 
बिभ्रद्वासः कनककपिशं वेजयंतीं च मालाम्‌ ॥” 
(स्क० १०।अ०२१॥लोक ५) | 


“उपपीयमान उद्गायन्‌ वनिता शतयूथयः । 
मालां बिश्नह्ने जयम्तीं व्यचरन्‌ मंथयन चनम्‌ । | 
(स्क १०।अ०२६इछोक ४४). | 


| 39 


प्रथम श्लोक की टीका करते हुए वल्लभाचार्य ने 'उब्बोधिनी' में इसके अभिषेयार्थ को | 


ही प्राधान्य देते हुए लिखा हे-- 
. “कीत्तिमयीं वनमालां वैजयन्तीं च मालास ।” ` 
> __ “सर्चजय प्रकाशिका वेजयन्ती ।” 


इससे यह स्पष्ट है कि वल्लभाचार्य के मतानुसार वैजयंतीमाला उले इ 

कोई भेद नहों है। रामकृष्ण भी अपनी भ्रॅममंजरी? में उक्त श्लोक की दीका ४४ शै 

मट वैजयंतीमाला तथा वनमाला में भेद करते नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि वैजयंतीमाला द | 
बर्णन कर ये उसके साथ ही वनमाला का उल्लेख कर देते हैं -- ) | 

_ '्यृबरुष्पग्रथितां साझा मेजयन्तोम्‌--“तुरसीकुंदमंदारपारिजातसरोर्है 

पंचभिः पुष्य रेतवनमाला प्रकी त्तिता ॥? र 

` चततमाछा के एक अन्य रूप का वर्णान भी 'शब्दमाला' में मिलता है। ब औ |. 
गाया हूँ कि वह घुटने तक लम्बी होती है, सभी ऋतुओं के छमनों से सुशोभित होती र्य 

सध्य में बडेबई कदम्ब के. फूलों का गुच्छा भूमता हे-- | हि 
“आजानुछम्विनी माला सर्वत्त कुछमोज्ज्चला । 

मध्ये स्थूलकद्म्बाढ्या वनमालेति कीत्तिता ॥” 


बैसे वनमाळा का अर्थ तो है बन-कुछमों से युक्त सामान्य माछा । ४. 
कालिदास & स्‌ ने इसका प्रयोग भी किया है-- हि 
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- “अरथितमोलिरसौ वनमाल्या तरपलाशसवर्णतनुच्छद: । ` 
. तुरगवल्गनःचंचळकुएडलळो . विरुरुवे. र्स्चेछितभूमिपु ॥' 


-(रघुवंश ६५१) 


;... तात्पर्य यह कि वैजयन्तीमाका ओर वनमाला दो भिन्न वस्तुएँ हैं, एक ही नहीं । 
शी वल्लभाचार्य तक ने इनमें अभेद केसे स्थापित किया यह समझ में नहीं आता । तुलसी, 
हु मंदार, पारिजात ओर सरोरूह से बनी माला का वर्णन जिस श्लोक में है उसमें साफ: 
साफ 'वनमाला? नाम पड़ा हे । ओर, 'शब्द्माला? के अनुसार 'वनमाला' का 'दूसरा रूप है, ' 
का हम उपर देख चुके हैं । ऐसा जान पड़ता है कि वेजयंतीमाला में पाँच प्रकार के पुष्पों 
ढाहोना वर्णित है। ओर, वनमाला में भी पाँच प्रकार के समन होते हैं, अतः इस संख्या के 
आधार पर वेजयंतीमाला तथा वनमाला एक मान ली गई । श्री जीव गोस्वामी ने 'वेष्णव- 
तोपिणी' तथा सनातन गोखामी ने “बृहत्तोपिणी' टीका में भी पाँच प्रकार के कुछमों से युक्त « 
राहा को वैजयंतीमाला कहा है; भगर साथ ही इसे वनमाला नहीं कहा है । इसका मतलब 
रह है कि इन दोनों में के भेद परं इनकी इटि थी । दोनों विद्वानों की टीकाओं में समान पद्‌ 
है जो यों हैं-- | ु 

“दैज़यंती नाम पंचवर्णपुष्पेग्न थिता माला |” 


. श्रीमञ्चागवत' के उक्त शोक की टीका जीवगोस्वामी ने 'बहत्कर्मसंदर्स' में भी की है। 
है इस प्रकार है 


| 


“वैजयंती नानापुष्पपत्ररचनामयी माला ।” 


हे इन्हीं जीव गोस्वामी ने 'वेष्णवतोषिणी? टीका में वैजयंतीमाला को पाँच रंग के पुष्षों 
। ह्‌ पत बताया हे। ओर, ये ही अन्यत्र कहते हैं कि वह नाना पुष्प तथा पत्र से रचित माला 
के ले यह स्पष्ट हे कि 'पाँच' पाँच की संख्या का सूचक यहाँ नहीं है, वरन नाना 
| भोर का बोधक है । ऐसा मान लेने से वैजयंतीमाला तथा वनमाला के 
| न भम मो दूर हो जाता है। ऐसी हालत में वनमाला को उक्त पाँच प्रकार | 
E » कुद्‌, मंदार, पारिजात, सरोर्ह ( कमल ) से मुक्त मान लिया जाता है; 
के पिक का अन्य रूप भो हम देख चुके हैं । जीव गोस्वामी ने नाना पुष्प के साथ ही 
स सथ को है वह ध्यान देने की है, क्योंकि विष्णु अथवा कृष्ण को चा जानेवाली 
भो सी का फूल ( मंजरी ) चाहे न हो, मगर उसमें तुलसी के दक अवश्य होते हैं। द 
भे से एक अवतार जगन्नाथ जी को तो तुलसी की माला ही चढ़ती हे-- 
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करने को आज भी जो माझा बनाते हैं उसमें पुष्पों के.रंग के. नानात्व पर ही दृष्टि रखी जाती | 
है, वनमाला के उक पाँच फूलों पर ध्यान नहीं दिया जाता ।. साथ ही उसमें पत्र--तुळसी-पत् | 


अवश्य रहता है ।. 


कृष्ण को चढ़ाने के लिए. सूती कपड़े तथा रेशम, की भी वेजयंतीसाला बनाई जाती ॒ । 
है । रेशम की वेजयंतीमाळा काशी.के (गोपालं दिर! के.अहाते में अन्न भी मिलती. है। वहा. । 
तो ऋष्णमृत्ति को साज-सज्ञा के सभी सामान ब्रिकते हैं। प्राचीन समय में ढाके, की सूती | 
कपडे की वैज्ञयंतीमाला प्रसिद्द थी । छोटी. कक्षाओं में पढ़ते. वक्त पक. बार, अपने एक गुरुजन ते । | | 
भने वेजग्रंतीमाछा के एक अन्य रूप का वर्णन भो छना था । उनके अनुसार इसमें बाँस, सीप, | 
शूकर, हस्ती, खान तथा सर्प की छे-छे मणियाँ, अर्थात्‌ इस प्रकार कुल छत्तीस मणियाँ होती, ॥ | 
हैं। मगर वेजयन्तीसाळा के सम्बन्ध में अभी तक मुझे इस प्रकार का उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं; | 
हुआ है उनके द्वारा बतलाया. गया बैजयंतीमाला का रूप यों है--. 


“बाँसी, सीपी, शूकरी, करी, दरी अरु न्याल । 
पटू-पट्‌ सनियाँ पोहिये, सो वेजंतीमाळ ॥” 


भाषा की परिवत्त न-प्रक्रिया 
[ भाषा का उत्थान, विकास और स्वरूप! ] 
ले०-डा० कर्मनारायण बह, उपकुंलपति, पटनाविश्वविद्यालय 
साप्ताहिक “योगी' (दीपावली-अंक), पटना; १६४२ ६०३ रह 
क 2 “सभी जीवित प्राणियों का दूसरा महत्त्वपूर्ण लक्षण यह है कि वे परिवर्तन कै भ | 
है ओर यही परिवर्तन प्राणिमात्र को क्रमिक उद्विकास के पथ पर अग्रसर करता हेप 
सजीव भाषा के संबंध में भी यही बात छागू है । प्रत्येक सजीव भाषा के स्वख्प में पर [| 
& नी | 


रूप से ही, परिवर्त्तन की प्रक्रिया चळती रहती हे और इसी परिवर्त्तन में उत्थान और, | ही | 
काम और हानि, जन्म और मरण समाहित हैं। हिम-्योत की गति की तरह पणि” | 
प्रकिया प्रायः परिरक्षित नहीं होती, फिर भी यह निरन्तर गतिशील रहती दै। जि | 
बनावट के गर्भ में, उद्रिकास की गति में मन्दता देखी जाती हैः डली 
परिवर्तन प्रिया मी मन्दरमन्द॒ गति से चढती रहती है.” | 
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बिद्यापति आलोचक 
ह०-म्रो० खगेन्द्र नाथ मित्र प्रो) नलिनविलोचन शर्मा 
. प्रो० बिमानविद्दारी मजुमदार “साहित्य'-सम्पादक. 
झक--दि युनाइटेड प्रेस लिमिटेड 

बारी पथ, परना-४ 

` पपन रुपये । 


' हिन्दी की क्षिप्रगति को देखकर कभी-कभी यह आशंका होती है कि वह कहीं कूलंकष 
निद्र हो । यह देखकर तुरत सन्तोष भी होता है कि उसके तट-तरु इतने विशाल ओर इह | 
| रकि वे तेज से तेज धार को भी नियन्त्रण में रख सकते हैं ओर बाढू का रूप लेने | 
रोक हेते हे । 
ये तट के वृक्ष है प्राचीन हिन्दी के वे महान ग्रन्थ जिनके अभाव में साहित्य की तीव्र 
| गति उददाम प्छावन में परिवर्तित हो जाती है और जल्द ही चुक भी जाती है । आज से कुछ. 
को परे हिन्दी-साहित्य की कुछ ऐसी ही स्थिति दीख पड़ने लगी थी, किन्तु अब नवीनतम 
(जा के आधिक्य के साथ ही साथ शाखीय साहित्य के सम्बन्ध में पर्याप्त अभिर्चि ओर 
ग आवश्यक संतुरुन बनाये रखने में सफळ प्रमाणित हो रही है । 


प इछ ही वपो के अन्दर रामचरितमानस, पश्मावत, सूरसागर, सतसई आदि के. 
श. संस्करण और विवेचन प्रकाशित हुए हैं, जिनसे आइनिक साहित्य को विय 
| त सका है । बैज्ञानिक रीति से संपादित प्राचीन ग्रन्थो में नवीनतम है अ 
ही, CS मजुमदार के द्वारा संपादित “विद्यापति“नामघेय विद्यापति की. 
EN मै चाइँगा कि आप परिचित हों । व 


ल भारत के उन कवियों में हैं जिनके 'गश:काय! को 'जरामरणज अय नष्टनृ्दी. | 
“जिनकी कला ने देश-काळ की सीमाओं का. अतिकमण कर खिया है। इने 
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काव्य में भारत को कम से कम तीन भाषाओं के पाठकों ओर दिद्वानों को प्रत्यक्ष अमिर | | 
है। यह दुर्भाग्य का ही विषय था कि हिन्दी, मैथिली ओर जगा में समान रूप से आइत | 
इस कवि की रचनाओं का एक भी सन्तोपजनक संग्रह इलम नहो। है 
दैगळा में खगेन्द्रनाथ मित्र द्वारा संपादित एक संग्रह था भी तो वह निर्दोष नहीं था 
और अब तो सथा दुप्याप्य हो गया था । अब उसी संग्रह के आधार पर प्रकार ओर परिणाम 
दोनो ही चिं से उत्कट और परए संस्करण मूलतः बैंगला में ओर अनूदित रूप में हीमे | 
प्रकाशित हुआ है ओर अवश्य ही तीनों भाषाओं की एक बहुत बड़े अभाव को पूत्ति हो गई है। | 
विद्यापति की पदावली के इस महत्वपूर्ण संस्करण की सब से उल्लेखनीय विशेषता 
यह है कि उपलब्ध समस्त स्रोतों की सतर्क समीक्षा के बाद ही पंदों क चयनं किया गया है | है. 
और बहुसंख्य पांडुलिपियो में प्राप्त पाठों का निर्देश भी प्रस्तुत हुआ ह । पश्चिम के प्राच्य | 
विद्याविशारदों की यह बहुत बढी देन है कि उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों के पाठ-निर्धारंण 'ओर | 
वैज्ञानिक संपादन की प्रणाली से भारतीय विद्वानों को परिचित कराया । अबतक हिंदी के क्षेत्र | 
में शोध-कार्य करनेवाळे विद्वानों का ध्यान इस ओर प्रायः नहों गया था, किंतु जैसा कि मेने 
प्रारंभ में ही कहा था, अब इस दिशा में संतोपजनक प्रगति हो रही है । विद्यापति की पदावली | 
का यह संस्करण अनुवाद और लिप्यंतर के रूप में ही सही, हिन्दी की एक बहुत बदी | 
संग्रह की दूसरी विशेषता है कि सभी पदों के शब्दार्थ और अनुवाद भी दे दिये गए | 
हैं। जबतक हिदी कां कोई ऐसा वास्तविक 'शब्द-सागर' नहीं तैयार हो जाता जिसमें समस्त || 
प्राचीन ओर नवीन हिन्दी-साहित्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ निर्दिट हों तबतक यह आवश्यक | | 
हे'कि संपादन के साथ ही साथ काव्य-विशेष के अध्ययन को भी इस प्रकार छगम ओर संग f 
बाया जाय | संपादक के लिए यह संभव नहीं हो सका हे कि चे विद्यापति के झो | 
रीक्रा कर सकें । यह कार्य प्राचीन मेथिल-साहित्य के पिछले खेवे के विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। - 2 | 
मैं आशा करता हैँ, ऐसे विद्वानों का ध्यान इस महत्त्वपूर्ण कार्य की ओर आह होगा! | 
ग्रन्थ की अंतिम, पर कम बड़ी नहीं, विशेषता यह है कि संपादकों में से एक शी. र, 
विमानविहारी मजुमदार ने प्रारंभ में एक विस्तृत और पाण्डित्य-पूर्ण भूमिका भी ह: | 
ह क में विद्यापति के पदों से संबद्ध समस्त उपलब्ध साहित्य का उल्लेख, ७ बा | 
विवेचन ओर विश्लेषण तो है ही, साथ ही साथ विद्यापति के युग के इतिहास की रु ह 
ओर उनके छतित्व का सूकम मूल्यांकन भी है। | ; | 
| समूची पुस्तक में -यदि खटकने वाली कोड बात है तो मुद्रण और अलु, || 
. असावधानता। हम इस संग्रह को विद्यापति का निर्णयात्मक संस्करण ( De हे 
0६००) कद सकते हैं। ऐसे संस्करण में थोडी अनवधानता भी अवाँछनीय है। 
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कबिर बिहारी आलोचक 

० श्री जगन्नाथ दास “रक्लाकर”» बी०ए० प्रो० नछिनबिढोचन शर्मा' 

काकी रामकृष्ण, दस? ६ 'साहित्य'-संपादक " 
ग्रव्थकार-प्रकाशन, शिवाला, बनारस डे ह 


गु०==आठ स्ये । ॥ टं ° 

हिंदी में इधर प्राचीन ग्रन्थों के छसंपादित संस्करण ओर विवेचन प्रकाशित होने लगे 

हैं। यदि 'विद्यापति' प्रथमवर्ग में आता है तो “कविवर बिहारी” नामक ग्रन्थ दूसरे वर्ग में, 

किसके छेखक हैं स्वगीय जगन्नाथदास 'रत्नाकर' । प्राचीन साहित्य में बढ़ती हुदै दिलचस्पी का 

हो यह परिणाम है कि वर्षो पहले लिखी गई यह पुस्तक अब प्रकाशित हो गई है । 'रत्नाकर' 

` औ ने बिहारी के दोहों के संपादन और भाष्य का काम तो प्रा कर छिया था ओर वह उनके 
जीव्न-काल में ही साहित्य-प्रेमियों के लिए सुलभ भी हो गया था, किन्तु उनके दो महत्त्वपूर्ण 

काय अधुरे रह गए थे-एक तो सूर-सागर का संपादन ओर दूसरा बिहारी का शास्त्रीय 

क्विचन। अब पहरा काम भी जिस किसी रुप में पूरा तो हो ही गया है ओर दूसरा. 

भी हमारे सामने हे । छ | 


| 'कविवर बिहारी? प्रकाशकीय विज्ञप्ति से स्पष्ट है, रत्नाकर जी के द्वारा पूर्ण नहीं किया. 
था सका था, किन्तु उसका अधिकांश तैयार हो गया था । उसे उनके पौत्र रामकृष्णजी ने 
पंपादित कर पुस्तक के रूप में मुद्रण के योग्य बनाकर अपना श्ण तो चुकाया ही है, हिन्दी 
को बहुत बड़ी सेवा भी की है । न 

_रत्नाकर' जी सामान्यरूप से प्राचीन हिन्दी-साहित्य के और विशेष रूप से प्रजभाषा- 
` श्य ओर बिहारी के मर्मज्ञ विद्वान्‌ थे । इस पुस्तक में कविता, त्रजभाषा ओर बिहारी की. 
, के विषय में हम एक ऐसे व्यक्ति के महत्त्वपूर्ण विचारो सें परिचित होते हैं, जो, 
विष ब्रजभापा के अन्तिम महान्‌ कवि के रूप में परिगणित होता है । र 
५ रत्नाकर जी ने आधुनिक हिदी से संबद्ध प्राचीन भाषाओं के विषय में जो आजकल के 
"भ अभिनव विचार बहुत पहले व्यक्त किये थे उनके बारे. में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
ह की भूमिका में ठोक ही कहा है--“रत्नाकर जी ने इस पुस्तक में भाषा की विवेचना, 


। मू महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि 'प्थ्वीराजरासो की भाषा पड्साषा हे 
पैस 


` „विण किया वह छै भाषाओं में--संस्कृत, प्राकृत, राष्ट्रीय अपभूश तथा तीनों प्रदेशों 


१ 


थी॥? द की प्रसिद्ध उक्ति 'पड्सापं . 
रीता जी ने इस कथन के समर्थन में चंद न म 
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दिशा का निर्देश करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस विषय में आगे कहते है 
“यह ध्यान देने की बात हे कि रत्नाकर जी ने पहले इस भापा के क्रियापद के 
शौरतेनी होने की बात कही थी । आज भी कुछ लोग इस आंत धारण के शिकार हैं कि रासो | 
की भाषा डिगल हे । राजस्थानी भाषा ओर साहित्य के विशेषज्ञ मोतीकाल मेनारिया को | 
सद्यःप्रकाशित पुस्तक “राजस्थान का पिग साहित्य में भी यही निष्कर्ष उपस्थित किया गया | 
है और रासो की भाषा को डिगल न मानकर पिगळ अर्थात्‌ बजभापा सिद्ध किया गया है|" | 
रत्नाकर जी की आलोच्य पुस्तक 'कविवर बिहारी की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता य | 
भी है कि उसमें बिहारी सतसई की बहुसंख्य टीकाओं का विवरण संक्षेप में दे दिया गंगा ह! | 
कविवर विहारी' में -बिहारो को भाषा ओर उनके काव्य को बड़ी ही संतुलित | 
आलोचना की गई है और रत्नाकर जी अपने समकालीन पद्मसिह शमां की तरह बिहारी को | 
अतिरंजित प्रशंसा फे दोपी नहीं बनते--हाळाँकि उन्हीं की तरह बिहारी इन्हें भी प्रिय हैं। 


= 


"व्यतीत आलोचक | 
लेखक श्री जेनेंद्र कुमार प्रो० नङिंनविलोचन शमां | 

प्रकाशक- -पूर्वोदय प्रकाशन; ७, द्रियागंज, दिल्ली “साहित्य“संम्पादंक | 
मेल्य--साढ़े तीन रुपये । 


प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी के नवीनतम साहित्य का प्रतिनिधित्व करती है। पुस्तक घ 
जैनैन्द्र कुमार का नया उपन्यास “व्यतीत? । जैनेन्द्र ' गल्प-ठेखक हैं ओर साथ ही सांध. | 
विचारक, दार्शनिक भी। उनके अनेक प्रशंसकों ने राहत की साँस छी थी जब उहि | 
«अनाम स्तामी' जैसे गलप और दर्शन के क्वाथ के बदले छदा, विवर्त ओर अंब न्ता । 
जैसे, ज्यादा उपन्यास और बहुत कम दर्शन लिखे हैं । ऐसा नहीं है कि जैनेन्द्र जी हर | 
प्यारा दर्शन उनके इन उपन्यासों में है ही नहीं जिसे उन्होने पहले ही पीस लिया है भरी 
अब तो पिसे को पीसते जा रहे हैं; पर यह भी ठीक है कि ये उपन्यास औसत पाठक 
पठनीय जरूर मालूम पड़े गे । 
„ , किसी उपन्यास की आलोचना का साधारणतः अर्थ होता है कि उसकी कहानी 
` मेंझ्लि दी जाय ओर अन्त में कुछ इधर-उधर की बातें कहकर छुट्टी पा ळी जाय | 
भी किसी उपन्यास की करते वक्त उसकी कहानी का सारां देला अनपेक्षित स 
हूँ; व्यतीत को कहानी इना देना तो सरासर अनुचित होगा । क्योंकि समूचे उपत्य 
ठु अपने में ही बहुत, बहुत छोटी है। में तो जैनेन्द्र के व्यास-कोशल का क 

कहानी के उपन्यास के मह्ारढ बना देने में, न केच व्यतीत में बलिक धाबा 
का लिखित भी, उखदा और विवर्त में भी, उस तरह सफल हु 
शवर कधावाचक हागे 


ष | 


बः कड 
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` व्यतीत की कहानी नहीं, उसकी कहानी के बारे में एक बात और, भैने दूसरी जगह 
त्र पर लिखते हुए कहा है, उनके द्वारा हिन्दी में एक शरच्चन्द्र के अभाव की पूर्ति हो 
ग! व्यतीत में तो जैसे नितान्त प्रारम्भिक शरच्चन्द्र के अभावे की पूत्ति हो गई हे । अवश्य 
ही व्यतीत ऐसे पाठकों को साम्रह ग्राह्म होगा जो उपन्यास को अश्नु-प्रन्थियों को उत्तेजित 
क्ले का सहज साधन मानते हें । अरस्तू ने जिस अर्थ में नाटक का रूह्य दर्शक का रेचनः 
कला माना था, उस अर्थ में अरे ही व्यतीत 'ेचन' करने में असफल हो, छेकिन वह 
्रु-रचन तो बखूबी कर ही सकता है । 
अभु-रेचन के कार्य में जैनेन्द्र को शरत्‌ जैसी तो क्या, पर शरत्‌ के ढंग की सफलता 
मिही है, यह जैनेन्द्र की उपलब्धि मान ली जाय तो सुझे आश्चर्य नहीं होगा । किन्तु, जो लोग 
ऐसा मानकर अपने कल्याणकत्ता उपन्यासकार के प्रति कृतज्ञ होंगे, वे भी शायद अपनी 
बाइल आँखों से यह देख सकेंगे कि जेनेन्द्र बने-बनाए सांचे में ढली कहानी को, शरत्‌ की 
तह विवास्य ओर नये वातावरण में मढृकर उपर-उपर से भी नया जैसा नहीं बना सके हें। . 
व्यतीत का नायक दिल्ली या कलकत्ता या किसी भी शहर की कोठरियों से एक बार 
गहर निकल पड़ता है ओर लेखक उसे सहारा देकर युद्ध-स्थळ या पहाड़ों की सैर कराने 
हाता है तो बिचारे का वह हाल हो जाता है कि 'अन्धेनेच नीयमानः यथान्धः? । अजेय ओर 
' साह ओर उदू! के कृष्णचंदूर यह काम नयों में बढी सफाई से करते हैं; पुरानो में बैंगला 
$ एरर का तो कोई सानी नहीं था । कहानी को “पैड? करके आसानी से उपन्यास का 
| जो देने का यह राम-बाण है, जिसे जैनेन्द्र ने भी व्यतीत में उठाया है, पर चला नहीं 
| ॥ ४2 


| कं यद्यपि कुछ आलोचक व्यतीत की आलोचना इसलिए भी कर सकते हैं कि नायक 
ते कद. ( He-man ) नहीं, जिसकी माँग उपन्यासकार से जाने क्यों आज की 
पर मैं यह नहीं साता कि उपन्यास के सभी पात्रों को कंद्रानिवाली आदिम 
है उग दिलानेवाला या संस्कृत के काव्यो-नाटको के पात्रों की तरह धीरोदात्त होना 
णे हन गोरी, चित्रणीय पात्र की, अवान्छनीय नहीं है, क्योंकि यदि वह कमजोर है 
करी, जो उसे प्रचण्ड कैसे बना सकता है? कमजोरी, अवांछनीय है स्वयं उपन्यास- 
पन द छः कायर, पुंस्त्वहीन, मेरुदणडरहित पात्र को उसके यथार्थ रूप में हमारे 


षी का नहीं यना सका है । 
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का परित्याग और साधारणतः समर्पित नारी ही होती है । परित्याग कर सकनेवाका | 
का आदर्श पुरुष होता हे । सुखदा में बात उल्टी है, परित्याग छखदा ही करती है ओर शाक | 
इसलिए कि टेखक का नुस्खा उसेकी दृष्टि मं भी बहुत पुराना पड़ गया है । लेकिन, यहां झै |. 
स्पष्ट कहूँ कि महान्‌ उपन्यासकारो की कृत्यिं में केन्द्रतत्त्व की पुनरावृत्ति होती है ओर झू | 
अपने में दोप नहीं माना जाना चाहिए । अगर उपन्यासकार जीते-जागते इंसान की सृष्टि क्षे | 
तो उसके केन्द्रतत्त्व की पुनरावृत्ति के बावजूद उसकी कृतियाँ उसी तरह नवीन वनी हू | 
सकती हैं जिस तरह समान पंचतत्त्वा से बने रहने पर भी हर इंसान नया जोर अलंग अस्ति | 
डिये होता है । जैनेन्द्र अपने केन्द्रतत्त्व की पुनरावृत्ति तो करते हैं पर नवीन मनुष्या कौ | 
सृष्टि नहीं कर पाते और यह आशंका होती है कि उनीता, कल्याणी, चुआ, श्रीकांत, हरिला | 
का स्रष्टा स्वयं व्यतीत तो नहीं हो चुका ! | 
जेनेन्द्र ने व्यतीत में भी ऐसी सहज सूक्तियाँ ओर विरोधाभांस-गढ़े है जेसे हिन्दी मं । 

_ अकेले चे ही गढ़ सकते हैं । लेकिन, शैली का यह प्रसाधन विषय के रूप के अभाव में झम | 
आकर्षण ही उत्पन्न कर पाता है । 


'हिमाछय परिचय आलोचक | 
छे०=-श्री राहुल सांकुयायन प्रो० राजाराम रोगी 
प्रकाशक--इंछाहाबाद ला जर्नल प्रेस, इलाहाबाद ही 
मूल्य--+दंस रुपये । 


'हिमाल्य-परिचय' हिन्दी के छविल्यात लेखक श्री राहुळ सांकृत्यायन की नर्व | 
भोलिक योत्रा-कृति है, जिससे हिमोल्य के गढ़वाल प्रदेश की पूरी जानकारी उपलब्ध होती ॥ | 
प्रस्तुत पुस्तक म॑ ज्ञानर्वद्ध न की प्रचुर सांमग्नी को देखकर “राहुर जी की साधना, वपय | 
तल्लीनता एवं ज्ञान की पिपासा का अनुमान होता है। ज्ञान के जितने भी साधन ss | 
शिक्षा को जितनी भी शाखाएँ हैं तथा भूगोळ, इतिहास) राजनीति, अर्थ शाख, हम | 
कला, साहित्य तथा भापा के जो भी क्षेत्र ह उन सभी का उपयोग देखकर लेखके ई 4 | | 
पर मुग्ध हो जाना पड़ता हे । इसमें सन्देह नही-कि हिमालय के गढ़वाल प्रदेश | 
वैभव को लेखक ने पुस्तक में समाविष्ट और छळ कर दिया है। हिमालय 
यात्रा-जनित संस्मरण है, किन्तु इसकी आत्मा अतीत इतिहास के खँडहरों मं परि 
हुई भारत की सामूहिक साँस्कृतिक चेतना के साथ संबद्ध दीखती है । यथपि पुस्तक 
में स्वान्तःचलाय की चर्चा को गं है, किन्तु सर्यज्न परजनहिताय की भावना | 
` है। याज्रा-साहात्स्प के सम्बन्ध में लेखक ने जो कहा है वह ` चस्तुत हेति 
बढ़ सान देश की प्रगति केवळ कपि, उद्योग-घंथे, साहित्य-निर्माण, राजनीतिक हली } 
आदि के एक क्रमे हो सीमित नहीं रहती, जलिक बहते हुए राष्ट्र के अनं शी ˆ || 
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हसमी पश पर कका र ह सर सपाके साहस-यात्नाएँ भी उसी जीवन के अंग 
a सच्चाई का सार है ओर इसी कारण उसकी वर्णन-गैली सब, 
नोह और स्निग्ध है । हू 

'हिमालय-परिचय? में बारह अध्याय हैं। पहला--प्राकृतिक रूप, दूसरा--इतिहास; 
हौसरा--भोटान्त, चौथा--निवासी, पाँचवा--आजीविका, छडाँ--यातायात और संचार, 
परत्वा-स्वास्थ्य ओर शिक्षा, आठवाँ--प्रसिद्ध ग्राम-नगर, नवाँ--यात्राओं की तैयारी, 
दुसवाँ -यात्राएँ, ग्यारहवां -केदार-चद्री-याच्रा और बारहवाँ--जन-साहित्य्र । अध्यायों के 
बौदखरीच में कुछ चित्र भी दिये गये हैं ओर अन्त में एक 'नाम-सूची' है । इन अध्यायों की 
सीमा मै ज्ञान-विज्ञान, धर्म-दर्शन, इतिहास-साहित्य आदि पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । 

: प्राकृतिक रूप के अन्तर्गत हिमालय के पाँच खंडो में एक खंड, केदार, जिसका दूसरा 
वाम गढवाल है, सीमा, क्षेत्रफल, उपन्यास-सौन्दर्य, पर्मत-भ्रेणियाँ, पर्वत-शिखर, नदी, ताल, 
तम कुंड, भूतत्त्व और खनिज, जलवायु ओर ऋतु, जंगल, वनस्पति एवं प्राणिजगत्‌ का पूर्ण 
किरण मिलता है। विवरण संपूर्ण, रोचक ओर अनोखी नामावल्यों से संयुक्त.हे । इसके साथ 

 हौमित्रमित्न प्रकार की मछलियों ओर दुक्षों के नाम, मग के प्रकार तथा सरीसुप की 
कोऱ्या का उल्लेख कृति की पूर्णता और लेखक की सूक्ष्म परख का परिचायक है । इस एक 
अध्याय से ही स्पष्ट भासित होता है कि. हिमालय केवल कवियों को कलपना में ही शीर्पस्थ 
` रहा है, अपितु उसके बाह्य ओर अन्तर्‌ में ऐसे तत्त्व वर्तमान हैं जो उसकी शीर्षस्थता 
को परिपृष्ट करते हे । जिस भूमि का बैभव इतना महान्‌ है, उसका इतिहास भी उतना ही 
` गानदार है। | 
____ दूसरे अध्याय में गढ़वाल के प्रागेतिहासिक काळ का इतिहास ओर उसके शासक 
| छ क कल अनुसन्धानात्मक इतिहास प्रस्तुत किया गया हे । इस इतिहास में लेखक की 
कि ता का स्वरूप तो मिलता ही है, साथ ही भारतीय संस्कृति की झाँकी भी मिङ 
मु गती है ताम्रलेखो, अभिल्ेखों तथा शिलाशेखा द्वारा ऐतिहासिक सामग्री का. चयन कर 
ग जा जी ने गढवाल के इतिहास की प्रामाणिकता में चार चाँद ही नहीं खे, अपितु है 
| | ने को एक नया स्वरूप प्रदान किया है । तीसरे अध्याय से आठच अध्याय त 
` वाळ प्रदेश के निवासी, उनकी आपा, धर्म, रीति-रिवाज, विवाह, शिल्प-च्यापर/ 


- ओर शिक्षा, प्रसिद्ध ग्राम-नगर आदि की चर्चा बढी रोचक शेळी में र 
कुरे। सा की है । मुख्य रूप से इन अध्यायों की सीमा में गइवाछी बा पा 
झे  ग्यारहवे अध्याय तक ढेखक ने तीर्थ-यात्रा के सामान, आला? तीर्थ बार्निरयो 
॥ "ग्य विषयों पर प्रकाश डाला है । बद्री, केदार अनाविकाल से हिन्दू सा 
५.3 करते रहे हैं। अन्त में जन-साहित्य की चर्चा कर लेखक ने उन पहाडी प्रदेश में रहने 
"एकत मनोभाव का वर्णन किया है, जिनमें स्थानीय रूपरंग की भी महक हे ह 
"इतक ५०० पृं की होते हुए ,भी सनोयोगपूईक छिखी गह है। राहुल." | 
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-सम्बन्धी विवेकपूर्ण दि |; 

कृति हिन्दी-साहित्य की निधि हैं, क्योंकि इसमें यान्ना-सम्ब घे | 

2258 नहीं हुए हैं, वरन्‌ एक अभाव की पूत्ति भी हुई हे । राप्ट्रभापा के निर्माण मे ड | 

मलिक कतियों की अत्यन्त आवश्यकता है । वस्तुतः इस कृति में उपन्यास-सी रोचका, | 

विज्ञान-सी सूक्ष्मता, काव्य-सी सरसता एवं शिल्प की कुशरता वर्तमान है । गढ़वाल प्रदेश द || 
छ 


वास्तविक स्वरूप के साथ वहाँ की सांस्कृतिक चेतना, सभ्यता और इतिहास की बी 


प्रस्तुत करने में यह कृति बहुत सहायक होगी । 

जिप्सी । | आलोचक | 
छे०- श्री इलाचंद्र जोशी, प्रो० राजाराम रखोग | | 
प्रकाशक--सेंट्रल बुकडिपो, इलाहाबाद | 
मूल्य--छ रुपये । 


जिप्सी? के लेखक हैं हिन्दी-जगत्‌ के जाने-माने उपन्यासकार श्री इछाचन्द्र जोशी। | 
७०६ एष्ठो के इस उपन्यास में जोशी जी की कला, चारित्रिक विश्लेषण एवं मनोविज्ञान दे | 
अध्ययन का पूर्ण परिचय मिलता है । 
` प्रस्तुत उपन्यास जमींदार नृपेन्द्ररजन और एक जिप्सी लड़की मनिया के प्रेम से | 
प्रारम्भ होता है । उसका अन्त भी प्रेम की तृष्णा से होता है । उपन्यास को कल्पना $ | 
लोकातीत पथ से उठाकर वास्तविकता एवं यथार्थ की कठोर भूमि पर रखने के लिए उपन्यास | 
कार ने एक अनुकमणिका दी है, जिसमें नृपेन्द्र अपनी बीती आप खना रहा है । अतः “मिस | 
में आत्म-कहानी-सा विश्वास, मधुरता और रोचकता है । यद्यपि उपन्यास का बाहरी कहें | 
प्रेम, वासना एवं उसकी तृप्ति की उद्दाम अभिव्यक्ति के रंगों से चित्रित है, तथापि उसके || 
में भारतीय जीवन की गम्भीर एषं गहन समस्याओं का निदर्शन ओर समाधान है। 
` ` आज साहित्य का सबसे सफळ और लोकप्रिय माध्यमं उपन्यास है । युग की 
_ व्यक्ति का इससे इन्द्र और प्रभावोत्पादृक कोई दूसरा साधन नहीं है 
` इसी कारण जोशी जी ने प्रस्तुत उपन्यास में भारत की सबसे बड़ी ओर प्रमुख समस्या 
सर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है ओर उसका एक व्यापक हरू भी दू तिक 
. जिससे केवळ भारत का ही नहीं, विश्व का भी मंगळ संभव है । हमारी अत्यन्त 
= सस्या आर्थिक है ओर इसी के साथ देश की अनेकानेक समल्याणँ संबद् बे | 
ह छोमहर्क विश्वव्यापी युद्ध भी । भारत की अर्थ-व्यवस्था केसी हो, इसका रूप प्रस्ठ 
इए जोशी जी ने सत्य,, त्याग, अहिसा, प्रेम, मनोबल आदि सात्विक गुणों के 
आवश्यकता बताई है 
| उपन्यास का नायक नृपेन्द्ररजन सामान्य वर्ग का एक सदस्य है । उसके 
' निम्नवर्गीय हैं। वह ऐश्‍वर्य के बीच पळ कर ऐश्वर्य का उपभोग करता हे 


ह | | 
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इसत को पाँवों के नीचे रखने वाले ऐसे धनकुबरेरों की शोपण-नीति के कारण ही समाज के 
एक बढ़े वर्ग का जीवन गलित कुष्ट की भाँति कष्टप्रद और अभिशप्त है । इस सामाजिक 
परिखिति के फलस्वरूप सारे देश में विपमता फैली हुईं है। कदाचित्‌ इसी कारण निर्धन 
लाकियो के जीवन में भुखमरी, बेबसी और हाहाकार है । नृपेन्द्र का घनी मित्र वीरेन्त्र युग की 
हती निशानी को देखकर अपने अभिजात संस्कारों को ठोकर लगाता है ओर अपनी सारी 
सम्पत्ति दान में देकर जन-आन्दोलन संचालित करता है । तथा शृत्यु के क्षण पेन्द्र की आँखों 
के सामने से अन्धकार दूर करने में समर्थ होता है। समस्या के सफल समाधान के सूल में 
यांश या अप्रत्याशित रूप, साम्यवाद की उपस्थिति प्रतीत होती है किन्तु सभी धर्मा और 
क्रान्तियों का सूछाधार वस्तुतः उपनिषद्‌ का “सवें भवन्तु उखिनः ही है । जोशीजी पर 
साम्यवाद के विश्वास ओर प्रचार का आक्षेप किया जा सकता है, किन्तु वस्तुतः वे .सर्वभूतहिते 
रत” की व्यापक भावना से ही प्रेरित हैं । खळ 
इस उपन्यास मं आधुनिक समस्याओं के विश्लेपण साथ-साथ प्रेम के एक नवीन 
` सर्प की भी परिकल्पना हे । प्रेम की सम्सोहकता ओर हिप्नोटिच्म के आकर्षण का स्वर 
क हद है! प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेष असाधारण क्षण ऐसे आते हैं जब अन्त- 
। तना का कोई विशेष इ भाग सहसा स्वतः जागरित हो उठता है, और उस उदात्त अवस्था 
में वह इच्छित व्यक्ति पर जसा भी प्रभाव डालना चाहता है उसमें निश्चित रूप से सफल होता 
' रे। हिप्नोटिज्म और प्रेम की कला के वास्तविक स्वरूप-विधान का उल्लेख करते हुए वे 
हिते हे--“उपन्यासकार की दृष्टि में घर्म, राजनीति ओर अर्थ की अव्यवस्था का मूल कारण 
` ही है। अर्थव्यवस्था के उधार से, राष्ट्र की सामाजिक पूँजी के नियंत्रण ओर सम-विभाजन 
"2 उधर सकेगी ।? इस दृष्टि से महात्मा ईसा को अनुकरणीय मानते हुए वे कहते हें, 
हा एक धार्मिक नेता उतने नहीं थे, जितने कि जन-सत्ता के पोषक, महान्‌ क्रान्तिकारी 
म (0 जा अहिसक रूप के भीतर एक योद्धा की आत्मा छिपी थी। उन्होंने दीन- 
१ ह धियो के प्रति आन्तरिक सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए उनके भीतर निहित 
प्रि की जगाया.-. -..ओर शासकों ओर शोषको की अत्याचार-परायणता और भूशाचार 
।। असन्तोष ओर विद्रोह की भावना जगाई ।” 4 
भे ऽपन्यासकार साम्य की समस्या का समाधान मानता है, किन्तु वह साम्य होगा ईसा 
कयाय र साम्य । गांधी ओर सा का साम्य अहिसा और आत्म त्याग द्वारा युग के | 
पके किङ केल्पना करता है । 'जिप्सी' उपन्यास में साम्य की यही रूपरेखा है । इसकी 
निय उपन्यासकार ने जन-आन्दोलन का समर्थन किया है ओर उसका आधार माना 
बर. मानवता । सामूहिक जन-कल्याण के लिए एक नमे धर्म--'महासानव धर्मः 
कि को ए करते हुए चे कहते हैं, “आवश्यकता इस बात की है कि झत-शक्ति की बंज 
` ` ` म साफ करके उसके स्थान पर पिछले युगो की वैज्ञानिक अगति भ शर्क 
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और राजनेतिक क्षेत्रों के व्यापक अन्तराष्ट्रीय संघर्ष से प्रास ज्ञान की.उपजाऊ मिही पर प | | 
नई संस्कृति का उत्पादन किया जाय, जो विश्व को गया संदेश देकर, उसे एक गये परगातिशीह । | 
प्रकाश की ओर आकृष्ट कर सके ।” ॥! 
संक्षेप में उपत्यासक्रार, अपने ब्रिचारां और बिश्वासों के प्रति श्मानदार रहा है। बि 
अन्धविश्वास से अपने आदा और तथ्यों को अलग रख सका है । भापा में सहज स्निग्धता | 


है, किन्तु प्रुफ को अनेक त्रुटियां हैं । 

क्वासि - दु आलोचक | 
ढेखक-बालक्रष्ण शर्मा 'नवीन! प्रो० राजाराम रस्तोगी | 
प्रक्ाशक->राजकमल पक्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई ह | 
मूल्य--तीन रुपये । 


“कासि? के लेखक हैं पं बालक्षप्ण शर्मा “नवीन? । प्रस्तुत काव्य उनके गीतों का | 
ठीसरा संग्रह है । इसमें ५५ गीतों के शीर्षक अत्यन्त आकर्षक ओर मधुर हैं । मोलिक स्वर | 
से दीप्त हैं। | 

संग्रह के प्रारम्भ में २१ पष्ठों की "एक लम्बी-सी भूमिका 'क्रासि की यह देर मेरी | 
देकर कवि ने अपनो दुर्शन-संबंधी मान्यताओं एवं विश्वास को स्पष्ठ किया है। भूमिकां || 
काव्य के मूल्याङ्कन को कसोटी ही नहीं है । उसमें आधुनिक जड़वादियों के आधिभोति | 
पदार्थ-वज्ञानिक दर्शन हो 'अज्ञानतिमिरान्ध संकल्पो? से सम्भूत एवं प्रतिक्रियावादी बताया | 
गया है । इसके अतिरिक्त उसमें भावुक वैष्णवों की आधिदेविक भावना, अनिवर्चनीय सत्ता के | 
आध्यात्मिक स्वरूप के समन्वय और विश्वास की इता की अभिव्यंजना का श्छाध्य प्रयत है। ही) 

माक्स, एंगिल्स, हेगेछ एवं मिल के सिद्धान्त वत्त मान साम्यवाद की रूपरेखा निर्धारित कल्‌ | 

हें । उन्हें कवि-ने मानव-प्रगति का अवरोधक एवं प्रतिक्रियावादी माना है, तथा उन सिड | 

ज्र आधारित साहित्य, कला एवं सौन्दर्य-शा् को एकांगी एवं “तरिचार-विकास-विरोधी' का रि ] 

मि लिक एवं आध्यात्मिक दर्शन कवि की धारणाओं एबं सैद्धान्तिक मान्यता ` | 

अनुकर ह, जो वस्तुतः भारत में शाश्‍वत सेद्धान्तिक सत्य के रूप में गृहीत हैं । न | 

राष्ट्रीयता के पथ को अग्नि की कान्तिमय चिनगारियों से आलोकित करनेबार || 

क के प्रसिद्ध गीतों से 'कासि' के गीत भिन्न हैं। प्रथम में निराशा के साथ वेदना, कर्णा ग, । 

` आया पीड़ा के साथ कित्रास समन्वित है, किन्तु दूसरे में ज्योतिर्मय सजन क ३% 
> Le र प्रति आस्था पुर्व प्रेम और तन्मयता के बा | 

पाडुन के पहनने का प्रयास है। विकास-क्रम की पहली सीढ़ी पर बैठ विप्छव हि 
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हो अकार से पी कहाँ, पी कहाँ की रट लगाता हैं। प्रियतम को पाने की आशा और न 
हहे की निराशा के तिमिर-प्रकाश में चह पुकार उठता है-- 
“आज इस घृमिल घडी में कोन यह संदेश आया, 
साँझ आई, किन्तु उनका राजरथ अबतक न आया |! 
व्यक्त और अव्यक्त, हृदय और मस्तिप्क का यह समीकरण अद्वोत धारणा की अभि- 
कि है । इन गीतों में भावोद्वेग के कारण आराध्य के लिए तड़प औरे निराकार को साकार 
देखने को आकुल आतुरता है-- 
। ओ मेर निराकार, आओ साकार वनो, 
'निरवलम्त्र जीवन के तुम चिर आधार वनो ? 
प्रियतम के मिलने ओर वियोग की दशा भी कितनी सुखद्‌ और वेदनापूर्ण है-- 
` हम खोये-से खड़े हुए हें एकाकी आँगन में 
प्राणों क पाहुन आये ओ चले गये इक क्षण में ।! 
| च्याकुलता और प्रतीक्षा में रेन-दिवस बीतते गये, सखद स्छृतियाँ दूभर बनीं, ओर 
' आत्मा प्रणोदिता बंनकर कह उठती हे-- १ 
“तुम बिन जीवन-छीछा आज हुई पुर्ण विषम 
दूभर-सा करता हे तुम बिन जीवन, प्रियतम 0 दर 
| भावावेश में प्रियतम मिलते हैं । फिर प्रणय-लीला, मान-लीला आदि अनेक क्रीडाएँ 
ऐशी हैं ओर परितृप्ति के लिए जीवन के स्वर, नये रूप में भंत हो उत्ते हैं । 
| ` "एक चुम्बन ही हुआ यह शाप जीवन का भयंकर, 
अधर-सम्मेछन बना अनुताप जीवन का अकर क 
परिणामस्वरूप छखद्‌ सम्मिलन के छोर पर जोवात्मा दियोग की तीखी पीड़ासे | 
' वती रहती है और उसका साजन दूर स्वप्न-लोक में बैठा मधुर वियोग का आनन्द रेता 
प इंसी कारण फागुन का सरस वसन्त उद्दीपनकारी बन जीवन के अणु-अणु को तस 
` ` भसर.डालता हे । कवि कह उठता है-- 
“में रो छूँगा चुपके-चुंपके, 
इग घो छूँगा चुपके-चुपके, 
कोई न कभी छन पायेगा, 
बेठा हूँ कोने में ठिपके, | 
. कुछ पूछो मत हुम घेर-घेर, इक रो छेने दो. तनिक देर ।” सा 
पोक क में भारतीय आत्मैकता के भाव हैं । ये गोत भारतीय मन की. ७७०० 
छ द बोर है हमारे देश की सांस्कृतिक परम्परा के विकास-चिद्द ४ 


~ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हिल खत सा थे की 
. का विस्फोट अवश्य हे जो कि कवि को आत्मसफलता पर आत्मगोरव अनुभव कर ् 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ह दद, 


बिखरे क्षण हे आलोचक ` | 
रचयिता-श्री राजकुमार सिंह कुमार _ वश श्रीरञ्जन सूरिदेव 
प्रकाशक -ओसवाछ प्रेस, १८६ क्रास स्ट्रीट; कलकत्ता-७; ग 


मूल्य--सवा रुपये ॥ | 
यग्रपि कि साहित्य एक 'उपलब्धि है, फिर -भी “उपलब्धि? का प्रयास” असाहित्य | 

नहों । घडा बन जाने के पहले घडा बनने के साधनों का संकलन ही समीचीन साना जाता | 
है, मानना चाहिए भी । निर्माण के पहले प्राणों में संकल्प-संचय की आवश्यकता होती है, | 
एक छब्य होता है । विना संकल्प के विना लक्ष्य के, निर्माण नास्तिमात्र है । | 
६३ प्रों में २६ गीतों की यह संग्रह-पुल्तिका 'बिखरे क्षण! श्री 'कुमार जी का | 

वस्तुत: 'उपलन्धि का प्रयास’ ही हे । किञ्च यह प्रयास प्रशंसनीय भी सम्भव है । उदीयमान | 
कवि 'कुमार' जी के गीतों में सनातन सत्तावाळे चिरन्तन भावों का मधुर झंकार भी है जोकि | 
प्रत्येक मानव के अन्तस्तल में निरन्तर जगी रहनेवाली आहत वेदना के तारों से निकल कर | 
प्रतिध्वनित होता है । जो हो, “नव संसार वसेगा केसे”, “मैं अपना भगवान्‌ हूँ”, “शक्ति पैदा क | 
रहा हूँ? आदि शीर्षक गीतों से यह स्पष्ट है कि कवि निर्माण का इच्छुक है ओर उसे निमाण के | 
` पुर्व के संकल्प का ईपत्‌ संकेत भी मिल चुका है, जिससे कान्य-जगत्‌ आशान्वित है । बहिरावण | 
यद्यपि आकर्षक नहीं है, पर बढ़िया कागज पर मुद्रण निर्दोष है । - 


छत्रपति शिवाजी | आलोचक 
_ रचयितां- श्री देववंश सहाय “राकेशः | श्रीरञ्जन सूर ह 
-प्रकाशक--आदर्श ग्राम पुस्तकालय, केथी; - 3 
, पो? किरहिएडी (शाहाबाद) 
मूल्य--सवा दो रुपये । 


प्रस्तुत काव्य-पुस्तक, भारतीय इतिहास के स्वनामधन्य आदर्श हिन्दू-सेनानी छत्रपति ज्यु 
` शिवाजी के आद्योपांत. वज़ूप्रचणड ऐतिहासिक चरित्रों का, पन्द्रह सगो में, काव्य-संकलन हेस | 

` चीर रस को प्रधानता आन्त है, भले हो वह गंभीर न बन पाई हे, यह सही है। जा 
ड्न्दों (को गति में शिथिलता है, तथापि कवि ने भाषा में ओजस्विता को उर्जस्वित करने त ; 
` असहज प्रयास किया है, फलतः उसमें सहज सरसता नहीं आ पाई है। : अतएव छ | 
जत फिर भी, कहीं-कहीं ओज-मरी पंक्तियाँ पार्वत्य चन्या की तरह सहज प्रवादमयी या 
नीय बन पडी हैं । जो हो, प्रस्तुत काव्य-प्रन्थ में कवि की आत्मा की अँगड़ाई ओर. 


हा पना 2 च विद्याकय के विद्यार्थियों की चंचल नाड्या में दपि ह 
को भकफोरते हुए, पुस्तकालय के पाठकों को भी वीररसाप्छुत कर सकेगी । सुरण 


बिहार-राष्ट्रभाषा'एरिबह "से शीघ्र प्रकाशित हनिवाले 
अमूल्य ग्रन्थ 
रामावतार शर्मा-निबंधावली 


स्व० सहामहोपाध्याय रामावतार शर्मा | 
यह पुस्तक विद्वान्‌ लेखक के विभिन्नविषयक अळूम्य और बहुमूल्य निधो का संग्रह 
है। प्रत्येक निवंध में ज्ञान को एक नई दिशा का संकेत है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ग्रन्थ 
बड़ा पारिड्पूर्णओर ज्ञानवद्ध क है। ग्रन्थ को उपयोगिता असंदिग्ध है। ळगभग चार सौ 
पृष्ठ लेखक का सचित्र परिचय । डी 


दरियासाइब-ग्रन्यावली 
संत-साहित्य-मर्भक्ष डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
यह 'बिहार के कबीर” सन्त द्रियासाहब के धर्म, दर्शन, सिद्धान्त ओर साहित्य का 
बिबेचनापूर्ण बृहत्‌ ग्रन्थ है । अधीती केखक ने इसके लिखने के लिए रहस्यवादी कवि.कबीर से 


हेर अनेक कबीरपंथी सन्तो के धर्म-दर्शन का अनुशीलन किया है । ग्रन्थ शोध, समीक्षा और 
गवेषणापूर्ण है । अनुमानतः चार सो पृष्ठ । 


प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डा० उद्यनारायण तिवारी 
इस पुस्तक में भोजपुरी भाषा ओर उसके साहित्य का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया 
ग्या है। इसके लेखक भाषा-विज्ञान के विद्वानों में से हैं । जनपदीय भाषाओं का हिन्दी के 
| विकास से जो सहयोग है, इसका गंभीर अध्ययन इसमें है । हिन्दी भाषा में, अपने विषय पर 
ब क महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । रायल साइज के चार सो से अधिक पृष्ठ;' साथ में भाषा की 
` रियो के रेखा-चित्र । | द 
| वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 


विज्ञान साहिल के प्रसिद्ध विद्ान--डा० सलप्रकाश 
इस पुस्तक में आधुनिक विज्ञान की भारतीय रूपरेखा का विवेचन एवं. विश्लेषण 
। क अन्वेषणपूर्ण है । भारतीय आविष्कारो की गोरव-गाथा वैदिक तथा प्राचीन ग्रन्थों के | 
क लाय प्रतिपादित है । ग्रन्थ में अनेकानेक यंत्रों के साथ अज्नों, ओषधियों, रसायनों, 

। तओ, गणित, संगीत शाख आदि के आविष्कारों का भी रोचक अन्वेषण दिया गया. 

ब रेखक का वैज्ञानिक साहित्य का यह नवीन तथा दत्ता प्रयास स्तुत्य है । क 
लगभग २४० पृष्ठत . ` ` | : ee 
मन्त्री, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 
: __ सम्मेलन-भवन, पटना-रे | 
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परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित पाँच महत्वपूण अन्थ 
१ हिन्दी साहि का आदिकाल 3 हे०--आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 


इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने हिन्दी के आदि युग का. प्रामाणिक इतिहास लिखा है। 
* पा और साहित्य के आरम्भिक रूप का अध्ययन करने में यह पुस्तक अपूर्व सहायता देगी। | 
डेढ़ सौ उमुद्वित एढों को सजिल्द पुस्तक का दाम ३) रुपया ओर अजिल्द का २॥) सया है |: 


१२७ ०, 


से पाख्डित्यपूर्ण भूमिका लिखवा कर पुस्तक को आधुनिक पाठकों के लिए ज्ञानवद्ध'क बनवा 


डेइ सौ इहो की छसुद्रित सजिल्द पुस्तक का दाम ३।) । ४ 

३, विख-धम-दर्शन ¦ ठेः-श्री साँवलियाविहारी छाळ वर्मा, एडवोकेट 
* इस पुस्तक में संसार के मुख्य-मुख्य चमा का विस्तृत परिचय दिया गया है।इस फ | 
हो पुस्तक को पढ्कर हिन्दी जाननेवाले पाठक भूमण्डर के प्रमुख घर्मा का परिचय पा सकते हैं। 
इसे लिखने के लिए स्वाध्यायी लेखक ने असंख्य प्रामाणिक 'पुस्तकों का मनन किया है बोर | 
उनकी सूची भी पुस्तक के अन्तं में दे दी. हे। सः-धर्स-समन्वय ओर धार्मिक एकता पर लेखक 
ने विशेष जोर दिया है । और, सप्रमाण दिखछाया है कि सभी चमो के मुळ तत्त्व एक ही है! | 
सात सो प्रछां को सुन्दर छपी हुई सजिल्द पुस्तक का दाम १३॥) रुपया । । ॥ 
Ce १0 | 
४, दर्पचरित एक सांस्कृतिक अध्ययनं ¦ छे०-डाः वासुदेवशरण अम्बा | 
इस पुस्तक में विद्वान्‌ झेखक ने बडी ही सरस शैली में विहार के महाकवि बाणम | 
- समय की संस्कृति, सम्यता, राजनीतिक वातावरण, मानंव समाज की स्थिति आदि का सब | 
` चित्रण किया है । रायल अठपेजी आकार के लगभग तीन सौ एष्ट; अन्त में अनुक्रमणिका 4 
तिरंगे और छगमग एक सौ एंकरंगे ऐतिहासिक महत्त्व के चित्र, असळी आर्ट पेपर पर छो 57 | 
अन्य आवरण; मूल्य--सजिल्द का ९॥) । प , ॥॥ 

५, साथवाह ¦ ३०- भारतीय संस्कृति के तत्त्ववेत्ता डा० सोतीचन्द्र 
इस सचित्र पुस्तक मं, विद्याव्यसनी लेखक ने, प्राचीन काल में विद से ल | 
करने की कोन-सी भारतीय पथ-पद्धतियाँ प्रचलित थीं; इसका बहुत रोचक ओर ह । र | 
विवरण सप्रमाण उपस्थित किया है। भारतीय. भाषा में यह एक महत्त्वपूर्ण Pe हौ | 
असप आकार के तीन सौ से अधिक पठ; इसके अतिरिक्त अनुकमणिका और wa | 
.  अछ©भ्य ऐतिहासिक, आए पेपर पर सुन्दर चित्र । भारतीय व्यापार-प्थों के क ४ | 
Uo ४७ 0000 IE RR ३। f 
` इहो प्रेस, पना-१ : प्रकारक बिहार हिन्दी-साहित्य-लम्मेटन' प | 
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ला अंक | 

- कल्पना का 'कंला-अंक' | 

` ` ङस अंक की विशेषता एँ-- 3 

i ' @ इस अंक में प्रकाशित दोनेवाले प्रायः सभी रंगीन तथा इकरो चित्र 
a आः अप्रकाशित रहे हैं । 


- ७ भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्लाक-मेकर्स द्वारा तैयार किये गए. रंगीन तथा सादे करै 
ओई पेपर पर भारत में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ छपाई की नल | 
...  लिपकी गई है। 
+ छ इस अंक में ३० रंगीन तथा १०० इंकरंगे चित्र रहेंगे । 
छ: अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखे गए निबंधों की २०९. 
इस अंक में रहेगी। 
छ इस अंक का आकार साधारण अंकों के आकार से बड़ा होगा ! 
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| ८ नु कत त चे डय बे 
सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ का 


८ 

- ४ वार्षिक Lo २ ८२ 

वाषिक ७) सास्मालेत त्रैमासिक मुखपत्र [ एक प्रति २) 
Too तक] 


स | आश्विन, संवत्‌ २०१० ¦; अक्टूबर, १६४३ ई० | अंक ३ । 
यक नम 


चिया 


सम्पादकीय 


राष्ट्रभाषा का विरोध | 
. आजकल राष्ट्रभाषा हिन्दी के विरोधियों की संख्या बढ़ गई है । हिन्दी जिन प्रान्तों 
है. भाषा नहीं है उनके निवासी यदि किसी कारण विरोध करें तो कुछ अंश तक सत्य भी हो 
2 है; पर हिन्दी-प्रधान प्रान्तों के निवासियों का विरोध सर्वथा असह्य प्रतीत होता है। 
हिनी की पाल्तों के अँगरेजीदाँ बाबू लोग ओर ऊँचे ओहदे के अधिकतर सरकारी अफसर 
शक में विश्वास नहीं करते । उत्तरप्रदेश और बिहार के समान विशुद्ध 
सतह से सजनों से विभूषित हैं। किन्तु इससे राष्ट्रभाषातुराियों को अधीर या. 
होया चाहिए । यह समय हिन्दी के लिए निस्सन्देह बड़े संकट का है। वास्तव में यह 
सेका ध्य की अग्निपरीक्षा का समय है। सनःसंयम, वाक्संयम ओर व्ह व 
ळते की आवश्यकता आ पडी है । हम हिन्दीवालों की असंयत वाणी आर ० 
~ र्दी के हित की हानि होगी । हिन्दी के इछ नामी विद्वानों ने ही अहिल्दीआन्त . 
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भर गरबीळी बातें कहकर वहाँ का वातावरण बिगाड दिया है। हिन्दी ३ 
क्त की संख्या बढ़ाने. के लिए हिन्दीवालों को बड़ी नम्रता, उदारता, । 
सहिष्णुता और मधुरता से काम छेना होगा । हमारे जिन साहित्यिक पूर्वजां की तपल्या से | 
हिन्दी आज राष्ट्रभापा हुई है उन्होंने हिन्दी-हितार्थ जो त्याग किये ओर अपमान मेले हैं उनको | 

कहानी बडी काहणिक है। हमें भी अहिन्दी-माषियों और हिन्दी-चिरोधियों की उसक बही 
सिठास के साथ बरदाश्त करनी पड़ेगी । अहंकार ओर फटकार से तो वायुमण्डल क्षुन्ध ही होगा। 

अँरेजी राज्य के भारत में हिन्दी का ऐसा विरोध कहीं देखा-छचा नहीं गया था। | 

उस समय हिन्दी ही राष्ट्रीय एकता की आधारशिछा समझी जाती रही । उन दिनों अहिन्दी- | 

भाषी ढोग भी हिन्दी की व्यापकता ओर छबोधता के कायर थे । किन्तु भारत के स्वतंत्र | 

होने पर संविधान में हिन्दी जब राष्ट्रभाषा मानी गई तब भिन्नभाषाभाषियों में विरोध-भाव 

बढ़ने लगा । बहुत-से बडबडे विद्वान्‌ भी, जो पहले हिन्दी के समर्थक थे, अपने मस्तिष्कका | 

सन्तुळन खो बेटे । इधर हिन्दी-जगत्‌ के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति भी हिन्दी का डंका पीटक | 

अहिन्दी-भाषियों को भड़काने लगे | फल यह हुआ कि जिनके मन में सद्भाव था वे भी हिची | 

के उत्कर्ष को ईज्या-्रेप की दृष्टि से देखने लगे । यद्यपि यह स्थिति अधिक दिनों तक नहँ | 

रदेगी, तथापि भविष्य को अनुकूळ बनाने के लिए हम हिन्दीवाळों को अभी से सजग और | 

सचेष्ट हो जाना चाहिए । | 

राष्ट्रभापा-विरोधियों में यह कूढी आशंका फेक गई हे कि उनकी मातृभाषा अधा || 

प्रान्तीय भाषा को हिन्दी हानि पहुँचायेगी--उसका विकास न होने देगी । यह धारणा सश | 

निराधार है । अत्यन्त छजना ओर ग्लानि का विषय है कि अहिन्दी-क्षेत्र के असाधारण योग्यता _ 

वाळे विद्वान्‌ भी ऐसी आन्त घारणा के शिकार हैं । शायद उन्हें पता ही नहीं कि हिन्दी ने । 
प्रान्तीय भापाओं को उनके अपने प्रान्त से बाहर बहुत दूर तक फैळाया है । कई प्रान्तीय । 
अथवा क्षेत्रीय भाषा के साहित्यकार उसी प्रान्त या क्षेत्र की सीमा में बँथे रह गये होते है | 
उन्हें हिन्दी का सहारा न मिला होता। जिस-किसी भाषा का साहित्य-सोरभ ह्व ; 
पाया है उसे हवा की तरह दूर-दूर तक फेलाया दै, अब भी हिन्दी आसेतु-हिमाचळ रे | 
का ही काम करेगो । जिस दिन हिन्दी के माध्यम से सभी प्रान्तीय ओर क्षेत्रीय सपा प 
साहित्य का रसाल्वादन क्रिया जाने ळगेगा उस दिन विरोध आप से आप मिट के | 
इसलिए राष्ट्रभाषा के भक्तों का यही कर्त्तव्य है कि विरोध मिटाने का ही उद्योग करते रहें या 
बढ़ाने का नहीं । $ हा र | 
जा एक बात और । हमारी सरकार को भी अपने संविधान की रक्षा पर ययेष्ट घ्या ह. 

ए्‌। ou को राप्ट्रभापा का पद्‌ भीख-जैसा नहीं मिला है। अपनी हल | 
प्रियता ओर छविस्तृत व्यापकता के बल पर ही राष्ट्रभाषा का गौरव उसने पाया है! हॉ. | 
इस पदुगोरव का उसे गर्द नहीं है। बह प्रत्येक प्रदेश और क्षेत्र को भाषा से द” 
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एता चाहती है। किसी भाषा से न उसे होइ करना है न वैर-विरोध । यदि सरकारी संकेत 
कर सहारे से विरोध दूर करने का प्रयास होता रहता तो बहुत आसानी से विरोध शीघ्र शान्त 
हो जाता । अपने संविधान का पालन कराने में यदि सरकार तत्पर होगी तो भ्रान्तिमूलक विरोध 
इछ ही दिनों में शान्त हो जायगा । 
अन्तिम बात ध्यान देने योग्य यह है कि जब से भारत में भापाधार प्रान्त-निर्माण 
ही आँधी उठी है तब से देशवासियों के विचार में भापा-सम्बन्धी संकीर्णता और मोह-ममता 
बहुत अधिक बढ़ गई है । मगर इससे हिन्दी को किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है । वह सभौ 
भाषाओं का फूरना-फलना देखकर सन्तुष्ट ही होगी ! अन्त में हिन्दी की नेकनीयत ही. 
` एरेगी। किसी भाषा का अपकार उसके ध्यान में नहीं है । किसी भाषा से उसकी प्रतिद्वन्द्रिता 
भी नहीं है, क्योंकि देशप्रियता में ओर राष्ट्रीय हितसाधन में उसकी बराबरी करने योग्य कोई 
भाषा इस देश में है ही नहों इसलिए विरोध के रिकने का कोई पुष्ट आधार नहीं है। वह 
' ह्यायी नहीं हो सकता । वह एक. प्रकार का मोसमी तूफान है । विशाल राष्ट्रवृक्ष पर छाई 
` हु हिन्दी-छता उस तूफान से कककोरी जायगी सही, उसके फूल झड़ जायेगे भले ही, पर वह 
` जसे उखड नहीं सकती । --शिव० 
राष्ट्रभाषा की लदाई 
हमारे देश के बड़े-बड़े नेता ओर उच्चाधिकारी तथा प्रशासक जब कभी कहीं भाषण 
` केतेहें तो वेघड्क कह डालते हैं कि हिन्दी को किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं छादुना चाहिए । 
मार किसी वक्ता ने यह साबित नहीं किया कि किस पर कोन हिन्दी लाद रहा है) जब ` 
सारी राष्ट्रीय सरकार ने सर्वसम्मति से भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा ओर 
भाषा का पद्‌ दिया है तब हिन्दी-भावियों और हिन्दी संस्थाओं पर ऐसा दोपारोपण नहीं 
जा सकता। जो महानुभाव यह आरोप करते हैं उन्हें स्वयं ही समझ हेला 
| हिन्दीवालों के हाथ में ऐसी कोई सत्ता ही नहीं है, जिसके बळ पर वे हिन्दी 
` पौने के छिए किसी को बाध्य कर सकें । और यदि हिन्दीवालों के हाथ में ऐसी सत्ता होती 
| भी तो बे हिन्दी को कभी किसी अनिच्छुक पर नहीं छादते । हमारी सरकार भे ही अपना 
मनवाने के लिए अपने वैधानिक अधिकार का प्रयोग अथवा उपयोग करे; परन्तु 
जि तो अहिन्दीभाषियो से बन्धुत्व और सद्भाव से ही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता के 
|? हि को अपनाए । हिन्दीवाे यही कहते हैं और कहते रेगे । जो सज्जन हिल्दीलाओ 
| भर "यवादी भावना की आशंका करते हैं वे जब भारतीयता की दि ते हिन्दी काम 
ढ अप भारतरराष्ट्र के सामूहिक संगठन में इसकी शक्ति का चमत्कार देखेंगे, उनका अन 'गर 
E हो आप-से-आप दूर हो जायगा । हिन्दी किसी पर असह्य भार बनकर उद्ना नहीं 


Eo तो फूरमाळा आर शरबत की तरह सब के कण्ठ की शोभा ओर तृप्ति बनना 
£ दै उसे जो अपनावेगा वह राष्ट्रीयता का अझत पौकर इता होगा। यह अशत 
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किसी दूसरी भाषा के पास नहीं है । हिन्दी को यह अस्त संस्कृत से मिला है । इसीहिए 
इस असंत में गंगाजळ का गुण है । वह गुण सर्वविद्त है । कः । 
` आषाधारमप्रान्त-निर्माण का आन्दोलन हमारे देश में दिन-दिन प्रबळ होता नजर आता | 
है। इसके प्रभाव से प्रान्तीय ओर क्षेत्रीय भाषाओं का पक्षपात भी बढ़ता जा रहाहै। | 
राष्ट्रभाषा की महत्ता पर से लोगों का ध्यान हट-सा रहा है । किन्तु जब सभी भांपास्येत्रा | 
का निर्माण होने सें छोगों का मंनोरथ पूरा हो जायगा तब राष्ट्रभाषा की आवश्यकतां का ,| 
अनुभव स्वतः होने लगेगा । आज भी, जब भाषा-केत्रों का नव-निर्माण होना बहुत-कुछ बाकी | 
हे, किसी प्रान्तीय अथवा क्षेत्रीय भाषा के विकास के मार्य में हिन्दी बाधा बनकर नहीं | 
अइती । हिन्दी कही कानाफूसी और जासूसी भी नहीं करती फिरती कि कोन आपा या 
बोली कहाँ क्या कर रही है ओर क्यों कर रही है। वह तो सभी भाषाओं और बोल्या का, | 
` उनके अपने-अपने क्षेत्र में, फूलना-फलना देखना चाहती हे । हिन्दी-भाषी कभी किसी परं | 
यह दबाव नहीं डालंते कि अपनी मातृभापा का तिरस्कार करके राष्ट्रभाषा को अंपंनाइएं। | 
अन्य भाषाओं ने अंभी तक हिन्दी कों उतना नहीं अपनाया है जितना हिन्दी ने उनको। | 
हिन्दी को अपनी भेता और सम्पन्नता का अहंकार नहीं है--साथ ही, किसी से किसी अंग. 
में कम होने की हीन-भावना भी नहीं है। वह तो सारा भेदभाव भूलकर आरम्भ सेहीस | 
के प्रति सल्य-सोहाई प्रदर्शित करती आ रही है। ऐसी दशा -में किसी परं भी उसके । 
जबरदस्ती छादे जाने का आरोप सर्वथा निराधार है। जो सज्जन बारबार हिन्दी पर रेसा | 
दोष लगाया करते हैं उन्हें हिन्दी की वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । ड | 
जब हिन्दी-प्रधान क्षेत्रों के नेता ओर वक्ता विना सोचे-समके राष्ट्रभाषा की F 
की शिकायत या चर्चा करते हैं तब अहिल्‍्दी््षेत्रों के छोग अपने विरोध के लिए बडा र | 
सहारा पां जते हैं। कम-से-कम हिन्दी-क्षेत्र फे प्रमुख प्रभावशाली - व्यक्तियों को इस तर पकरि 4 
बेबुनियाद बात नंहीं कहनी चाहिए । सार्वजनिक प्रभाववाळे लोगों को हमेशा यही नबि 
करनी चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय सरकार के संविधान का पालन करने में जनता ल 
करे । जनता पर जिनकी धाक है और जनता में जिनकी साख है उन छोगों को ब | 
तरह समक छेना चाहिए कि भारतीय एकता के दृढ़ करने में राष्ट्रभांबा हिन्दी ही 
साधन सिद्ध हो सकती है । जो लोग चारों धाम की यात्रा और अन्यान्यं प्रमुख जोस | 
में परमण कर चुके हैं उनके अनुभव जानने का जिन्हें अवसर मिला है वे इस क ३ ह्वै | 
हो समक सकते हैं । इसलिए निराशं न होकर पूर्ण उत्साह के साथं हम हिन्दीवाछों शिव" छ | 
के हित के कामों में तन-मन-घन से जुट जाना चाहिए। -:  ' |: 
ना हर राष्ट्रभाषा अनाथा क्यों ९ । 
पक राष्ट्रमाषा को हम आज जितना असहाय देखते हैं उतना पहले कसी गई दी. 
दालन ओर भासेल के युग में बह निराश्रित नहीं थी। ह्िनेदीजी और * बारह 
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३ इसे भलीभाँति सनाथ किया था । इन महापुरुषों ने राष्ट्रभापा के पोषण एवं संरक्षण में ही 
ता आदर्श जीवन बिताया । इन्हीं कौ प्रेरणा ओर इन्हीं के प्रोत्साहन से अनेक साधक 
र हुए जिनकी तपस्या आज फूली-फली नजर आती हे । किन्तु आज तो राष्ट्रभाषा हिन्दी 
$ तिर पर किसी,की छत्रच्छाया नहीं दीख पड़ती । वह आज सर्वथा अनाथा-सी दष्टियोचर . 
होती है । अब उन पूर्वोक्त महानुभावों की तरह कोई ऐसा नहीं दीखता जो दिन-रात हिन्दी- 
है की ही चिन्ता में तल्लीन रहता हो । हाँ, हमारे श्रद्धेय राजपि टण्डन जो अगर चाहें तो 
आज राष्ट्रभापा को सनाथ कर सकते हैं। किन्तु ऐसा जान पडता है कि वे राजनीति से 
ककत नहीं हो सकते । यदि एकमात्र राष्ट्रभाषा का झंडा लेकर चे आज भी खड़े हो जायें तो 
व राष्ट्र की सबसे अधिक सेवा कर सकते हैं। आज निराशा के घोर अंधकार में वही एक 
प्राशस्तम्भ दीख पढ़ते हैं । राप्ट्रभापा को आज उनके एकान्त नेतृत्व की आवश्यकता है । 
. जतक कोई अखिल-भारतीय ख्याति का य्यागी-तपस्त्री व्यक्ति केवल राष्ट्रभाषा 
कौ ही सेवा-सहायता में तन्मय न होगा, तबतक राष्ट्रभाषा .की असहायावस्था 
डा अन्त न होगा। वहुधन्धी और प्रपंची तथा अपने अवकाश में से छविधाजुसार 
' आशिक समय देनेवाले लोगों से इस समय हिन्दी का कल्याण नहीं होगा । जनता 
सी संच्चे मार्गप्रदर्श की बाट जोह रही है । यदि कोई मिशनरी स्पिरिट से काम 
' इसेवारे उत्साही जनों का दळ होता, जो अहनिश हिन्दी का ही कांम करता, तो आशा का 
. संचार हो सकता था । किन्तु दुर्भाग्य की बात हे कि जिन भारत-प्रसिद् हिन्दी संस्थाओं पर 
| हिंदी की स्वत्व-रक्षा का भरोसा -था, वे भी दळबन्दी का अखाड़ा बन गई हैं । सोते-जागते 
रिण हिन्दी की ही चिन्ता में छवलीन रहनेवाछा एक सार्वदेशिक कीति का व्यक्तित्व 
भा राष्ट्रभापा को चाहिए । ऐसे व्यक्तित्व की अपेक्षा जितनी आज है उतनी कभी न थी.। 
`` राष्ट्रमापा के निराधार होने का एक कारण और भी है। आर्यावर्त (उत्तरभारत) की 
 गत्तोय-सरकारे. तो राष्ट्रभाषा के . हित में कुछ तत्पर भी हैं, पर खेद है कि केन्द्रीय सरकार 
| त प्रेरणा और उत्तेजना नहीं प्राप्त हो रही है। यंह शोचनीय स्थिति ही प 
। दयनीय स्थिति में डाळे हुई है । हमारी राष्ट्रीय सरकार ने ही अपने संविधान में हिन्दी 
। "के का महान्‌ ' गौरव प्रदान किया । अब यदि उस पद-गोरव की | मोहा 
मो च्या है तो इसकी लाज हमारी सरकार को ही होनी चाहिए । सरकार का हा 
§ स्की 'यदि आज वेचारी ही है तो इसका घोर दुर्भाग्य ही कहना चाहिए ।. जिसके 
कना र भी अधिकार-रक्षा कराने के लिए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहिए 
_ . ` ` राष्ट्रभाषा अनाथा है ! RE र 
Ee. हल अँगरेजी-साहित्य का इतिहास-दर्शन पतत 
आ त के ऐतिहासिक अध्ययन की, इड म, ही लय लन ग 
ह एक विशुद्ध रूप से प्रत्नतात्त्विक (Antiquarianism) ४425, 
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अंतर्गत बब्लु० डन्ळू? ग्रेग और डोवर विल्सन जैसे आधुनिको के अध्ययन आते हैं, न्न || 
संबंध प्रधानतः शेक्सपियर के पाठ की मीमांसा पर अवलंबित “उच्चतर' आलोचना से है। | 
प्रथम महायुद्ध के बाद यह नवीकृत प्राचीन परंपरा बहुत ही प्रभावशाली बन गई थी। | 
दूसरी परंपरा है व्यक्तिगत आलोचनात्मक निबंध की, जिसमें बहुधा रुचि-चैचित्य न 
दामित्वशुत्य प्रदर्शन ही देखने को मिलता है । इंग्लैंड में, कम-से-कस शास्रीय विद्वत्ता के हतर 
में, इनियोजित चितन ओर ज्ञान के विषय में एक ऐसा अविश्वास का आव देखा जाता है, जो, | 
दूसरे देशों की तुरना में, उसकी एक विशेषता ही है । वहां के शाख सुरम ओर जक | 
समस्याओं को भरसक टाळ जाना पसंद करते हें । काव्य के संबंध में बौद्धिक मीमांसन को | 
चे एक प्रकार का असंभवप्राय कार्य मान लेते हें। यह बात विशेष रूप से पुरानी पीढ़ी के । 
विद्वानो के बारे में सच है । यही कारण है कि प्रणाळी-विषयक (]\/[९६।000]05) तास्ति | 
समस्याओं के संबंध में इंग्लेंड में अत्यल्प खंडन-मंडन हुआ है। इस तथ्य के स्पष्टीकरण के | 
लिए यह एक उदाहरण पर्यास होगा : एच्‌० डब्लू? गेरड ने अपनी पुस्तक, '[/९ ऐ0- | 
fession 0£ P0९75, में निस्संकोच स्वीकार किया है कि “कविता कुछ सूक्ष्म-सी चीज है |. 
या कुछ नहीं है ।! इसी तरह Poetry and Criticism 0 [fe में उनका यह कथन । 
उदाहरणीय है कि वही आलोचना उत्तम है जो 'तात्त्विक प्रश्नों को लेकर कम-से-कम है" | 
मोल छिये विना' लिखी जाती है । जिन विद्वानों ने साहित्यिक कृतियों की सार्थकता पर गंभी! | 
चितन किया भी है, वे या तो आर्थर क्रिळर-काउच की तरह, विशेष रूप से ९ 90628 
Citizen and other Pap7es में, अस्पष्ट धार्मिक रहस्यवाद के, या फिर एफ? एड! | 
टो की तरह, विशेष रूप से [€ ()रपंलंडा॥ 0६ 02:73 में, सोंदर्यशास्त्रीय प्रभाव || 
वादु के शिकार बन जाते हैं । A 
कितु इनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया भी हुईं है जो द्विधा-विभक्त हो गई है । इनमें पहली | | 
प्रणाली है आइ० ए० रिचईस की, जो उनकी पुस्तक शिप72८ंए९४ ० क. | | 
Criticism में निरूपित ओर 72८६८३] (पय में सम्यक्‌ रूप से व्यवहृत हु | 
रिचईस मूलतः मनोवेज्ञानिक ओर अर्थवेज्ञानिक हैं । वे कविता के उपचारात्मक ( 
और पाठको की प्रतिक्रियार्जा' और उनके अनोवेगों के ख्प-ग्रहण में अभिरचि सवे र) | 
उनके सिद्धांत के तात्पर्थ पूर्णतः प्रकृतवादात्मक और विधेयवादात्मक हं न § 
स्नायु-विज्ञान के प्रच्छन्न कांतारों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर कर ही संतु कोळ: |: 
सह समक पाना कठिन है कि पाठक के ज्ञान का यह कल्पित संतुलन साहित्य के है जा 
छिप हार उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि स्वयं रिचडस को यह स्वीक  & | 
दे ८ त मनोदशा एककाछीन या किसी के अंग-संचालन से, एक चमत्कार जोर | ! 
एक सेमी उत्पन्न हो सकती है । दिक्कत यह हे कि ऐसा कोई भी सि कं 


. भार पाठक के अपने मन के प्रभावों पर छोड़ देता है, मूल्यों की अराजकता 
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सतक ही हमें पहुँचा सकता है । रिचईस ने स्वयं ही इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद 
वा है कि अच्छी कविता को पसंद ओर बुरी को नापसंद करना उतना जरूरी नहीँ है जितना 

हिए समर्थ हो सकना कि हम उसके द्वारा अपने मन को सुव्यवस्थित कर सकें ? इसका 
तय तो यह होता है कि कोई कविता हमारी क्षणिक मानसिक आवश्यकताओं के अनुसार 
है अच्छी है या बुरी । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि किसी कला-कृति के बाह्मनिष्ठ संघटन 
पर ध्यान न देने से अनिवार्यतः अराजकता ही हाथ छगेगी । यह सौभाग्य की बात है कि 
इनी व्यावहारिक आलोचना में रिचइस प्रायशः अपने सिद्धान्त को भूल जाते हैं ! जहाँ 
कक उनकी आलोचना के व्यावहारिक पक्ष का प्रश्न है, सच तो यह है कि उन्होंने कला- 
हियं की सम्पूर्ण अर्थ-विविधता को समका है ओर दूसरों को भी प्रेरित किया है कि वे 
अके विश्लेषण के उनके कोशल का प्रयोग नये उद्देश्यों के लिए करें । > 

स्विईस के अनुयायिओं में विलियम एम्पसन सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं । काव्य की 


` आपा और आशयों के सूतम ओर कभी-कभी अति-विचक्षण विश्छेषणों के प्रचलन का सूत्रपात 


इोंने ही अपनी पुस्तक ९४९० 7५९5 0: 0.ए्/व६॒ ५६४८४ में किया था । पुफू० आर० 


' हेविस ने रिचई स की पद्धतियों का समकदारी के साथ व्यवहार किया है ओर उन्हें अँगरेजी 


॥ क कक ois ६336 «| कल कमल कोको क itt ats 


द्रव्य के इतिहास के उस पुर्नमूल्यांकन के साथ समन्वित कर दिया है जिनका आरम्भ 


पै? एस्‌० एछियट के निबन्धों में हुआ था । लेविस ने रिचईस की काव्य की व्याल्याकी , . 


तयां तो अपनाई हैं, किन्तु उसके छक वैज्ञानिक साधनों का सहारा नहीं लिया है। इसी 


हक, छेविस ने आधुनिक सभ्यता के प्रति एलियट का आलोचनात्मक दृष्टिकोण तो अपना 


हर्या है, किन्तु वह उसके आग्ल-केथोलिकवाद का पिछलगुआ नहीं है। कलछा-कृति की अन्विति 
पर उसका जोर देना, परंपरा-सम्बन्धी उसका आधान, साहित्यिक इतिहास और आलोचना के 
कम पार्थक्य की उसकी पूर्ण अस्वीक्कति- ये सभी विधेयवाद-विरोधी उस आन्दोलन के प्रमुख 
भह, जो पाश्चात्य साहित्यिक इतिहास-दर्शन की समकालीन विशेषता है । जाफर टिछोट्सन. 
The Poetry £ 2022 में, पोप की कविता के विषय में, रिचईस की कविता की भाषा 


अ ठ कषण की पद्धति कुशलतापूर्वक व्यह्ृत की थी । बाद में अपने £55295 in 


पपतध and [२८५९॥:0॥ में उन्होंने ऐतिहासिक पुनर्निर्माण के अस्पष्ट सिद्धांत का भी 
क्या उनकी व्यावहारिक आलोचना असंबद्ध मंतव्यों के धरातल पर ही रह गई 


रे हे साहित्यिक अध्ययन की एक भिन्न धारा भो लक्षित .होती है, जो नव 


पुनरुज्ीवन और उसके द्वन्द्वात्मक विकास के आधान से संब है। सी० एस? 


(0 पुस्तक ^]]९४०7४ 0 [0४८ में शैली के इतिहास को विस प्रणाली 
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साथ खण्डन किया है । इधर छेविस ने साहित्य की अभिजात रूढ़ियों का समन | 
आधुनिक साहित्य के प्रायः सभी प्राणवान्‌ तत्त्वों का विरोध किया है। डब्लु» पी० क 
अँगरेजी में सबसे पहले इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि शेली का विकास एक निहि | 
योजना के अनुसार होता है। मध्ययुगीय साहित्य को विशेषज्ञता उनके इस सिद्धांत की आधा ' 
शिळा है। इस सिलसिले में बहुत महत्त्वपूर्ण देन है एफ्‌० डब्स० वेटसन की । एक ऐसे साहिल | 
के इतिहास के विषय में, जो मात्र सामाजिक परिवर्तन का दूषण न हो, इन्होंने ही सः | 
जागरूकता दिखाई है । Cambridge Bibliography of English Literature | 
में इन्होंने अन्य विद्वानों के लिए पथ-निदेश किया है । he English Language and | 
0९४75 में वेटसन ने उन्नीसवीं शताब्दी कें इतिहासकारों की इसलिए आलोचना की है हि 
उन्होने साहित्य को मात्र सामाजिक शक्तियों का उत्पादन मान बेठने की भूल की थी; ख्रि 
उनकी यह भी शिकायत है कि “आधुनिक विद्वानों में विवेक का एकांत अभाव है ओर | 
संतुलन का भाव तो रह ही नहीं गया है” । कितु अँगरेजी काव्य के आदर्श इतिहास के संवंधमे | 
स्वयं उनका यह मंतव्य कि वह भाषावैज्ञानिक परिवर्त्तन के घनिष्ठ संबंध के साथ ही ढिखाजा | 
सकता है, बहुत युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके सानी हैं कि साहित्यिक विकास | 
के एकांगी आधार के रूप में किसी एक वाहरी शक्ति को स्वीकृत कर लिया जाय। फिर भी | 
. इतना तो निर्विवाद हे कि वेटसन ने विधेयवादात्मक पूर्वाग्रहो को अमान्य सिद्ध किया है भोर | 
वास्तविक साहित्यिक इतिहास की केंद्रगत समस्या निर्दिष्ट कर दी है । | 
साहित्यिक इतिहास से घनिष्ठ संबंध रखने वाळे विचारों के इतिहास में भी नये इक | 
ओर प्रणालियाँ दीख पढ़ने लगी हैं। वेलिळ विली का ५९४९०६९९ Cen! | 
Backr0u70 तो जैसे एलियट के सत्रहवी शताब्दी की अन्वित चेतना और उसी शताब्दी | 
के उत्तरा में उसके विघटन के सिद्धांत को उदाहृत करने के लिए ही लिखा गया है। विही 
को पुस्तक निस्संदिग् रूप से मानवीय इतिहास और काव्य के प्रकृतवाद-विरोधी.आधार र 
प्रस्तुत करती है । समग्र रूप में देखने पर निष्कर्ष यही निकलता दै कि आज भी € | 
विधेयवाद का विरोध अव्यवस्थित ओर छिटफुट है, और जहाँ तक उसके दार्शनिक तात्ययौं न | 
आधारों का प्रस्न है, अस्पष्ट भी है । सिद्धांत पर यदि कोई चीज छा-सी गई हे तो वह है| 
स्तायविरु मनोविज्ञान का एक धूमिळ रूप । फिर भी यह सत्य है कि इंग्लैंड में न | 
दिद्दत्ता के विरुद्ध असंतोष की भावना प्रखर हो उठी है । -न विण, | 
सुधी पाठकों से नम्न निवेदन “ब | 
[ परो-जगदीश पाण्डेय द्वारा छिखित 'शीरू-निरूपण के आधारभूत सिद्धांत! शीर्षक हा 
क जो अंश इस अंक में छपा है, उसे गतांक (जुलाई ?५३ ६०) में छपना चाहिए था! पाक है. 
अंश गर्ताक में छ्या हे, उसे इस अंक (अक्टूबर ५३ ३०) में छपना चाहिए था | माव | 
श्या कस-विपर्यय को खघार कर पढ़ें । 7 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 


(व्यावहारिक पक्ष) 
प्रो० श्री जगदीश पाण्डेय, एम्‌० ए० 
(गतांक से आगे) 

“गोदान' उपन्यास के नामकरण में रस-सिद्धि तथा शील-प्रकाश का बडा ही व्यंग्य-सरम- 
संयोग है। इस उपन्यास का चरम तथा प्रधान लक्ष्य करुण रस का आनन्द है । किसान होरी 
ही सबसे बड़ी लाळसा गो-स्वासित्व की है । एक गाय उसके दरवाजे पर बैंधी रहे तो बस वह 

' सीना ताम कर चल सकता है । इस छारा का तिरोभाव कभी नहीं होता । यह कुछ ऐसी 
' सघ है और होरी के जीवन में उसकी कुछ ऐसी अन्त््यांति है कि लगता हे यदि उसकी 
` प्राणवायु एक भूत है तो गो उसकी स्पर्श-तन्मान्ना । उसके जीवन-मंत्र का अर्थ ही है एक गो । 
| बदरि होरी मात्र पयःपान का लोभी होता, तो वह स्वल्प सहानुभूति का ही पात्र हो पाता । 
' भर्षिक विवशता के जिस हेतु-संदर्भ को प्रेमचन्द जी ने खड़ा किया है उसकी बलि-जेदी पर वे 
| हेरी के मानवता की इत्या नहीं कर देते । 
| यदि मात्र यही दिखलाया जाता कि होरी के पास पेसे नहीं हैं, बच्चे दाने-दाने को 
भर हे हैं, दूध के अभाव के कारण राष्ट्र के इतने व्यक्तियों का क्षय हो जाता है तो यह बात 
सिद्धि के भीतर नहीं, रासायनिक हेतु-विवेचन के भीतर आती । एक गाय के लिए इतनी 
पत्र तथा स्थायी लालसा मजा को गुदगुदाती भी है, क्योंकि होरी को छाढसा महत्त्वाकांक्षा- 
| दती है। मालूम होता है उसे गाय क्या मिलेगी, राज्य मिळ जायगा | अवस्था-मेद से 
| इसके लिए गौरीमाता की पूज्ञा भी कर सकता और शायद वह कहतीं--मन जाहि 
| एभो सिड सो शड सहज चन्दर धावरी', विषय तथा इच्छा के अतिशयोक्त अनुपात की 
उसे हलके ढंग से हास्यास्पद भी बनाती है । कहनेवाले यही कहेंगे किं समाज की 
(क य ही ऐसी दारुण है कि होरी-जैसा आदमी कुछ इससे अधिक या ऊँचा सोच 
3 | 


है ठोक है, लेकिन प्रैमचन्द जी ने होरी के शीळ में ऐसी निष्ठुर तथा शुद्ध वैज्ञानिकता 
| षह गे दी है। होरी के लिए गौ का सामान्य रद्य कुछ गौण पड़ गया है ता पयःपान 
| बह गो-आान चाहता हे । गो पाकर वह अपने मान की बृद्धि करेगा । गोप्रासि का जो , 
॥ का है » उसका गूढ़ प्रयोजन होरी के लिए मात्र आहार नहीं है। होरी की छाछसा में 
ह अर्थ के द्वारा विशुद्ध काम (दुग्ध-पान अथवा आहार) का परिष्कार करना 
ह । यह दूध के स्तन का लोभ नहीं, दरवाजे के स्तर या शोभा की अभिलाषा है। 
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गाय में भी वह पछाई गाय का सपना देखता है । “लोग पूछेंगे, यह किसका घर है' हेड | 
मन के अमूल्य अथवा महार्घ मोदक खानेवारे को यथार्थ-डुद्धि कोसती है। सदा से बुद्धि का । 
शाकवणिक मन के मणिमान का उपहास करता है । | 
इसी यथार्थ-परिहास से, इसी आत्मधिक्कार से, अपनी रक्षा करने के लिए होरी अपनी | । 
गो-छाछसा को गोबर के स्वास्थ्य तथा अच्छे बछडे के स्थागत-तर्क से पुष्ट करता चलता है। | 
मान की इस (राज-विभूति) का मोह होरी को सामान्य लक्षणशीळ होने से बचाता है। को | 
नहीं, होरी के हृदय में गो के प्रति मंगल की जो गोरी-भावना है, जो कामथेजु-संस्कार है बू । 
उसके शील को व्यवस्था का निर्ढिङ्ग कार्य होने से बचाता है । होरी स्पष्ट लक्षित हिन्दू | 
और उसके शीळ में काम तथा अर्थ के स्थूल-साक्षात्‌ संघर्ष का स्वरूप वदर जाता है। लोक 
यश की यह इच्छा होरी के शीळ को अपेक्षाकृत सूत्र्म सौंदर्य प्रदान करती है । होरी के काग | 
अधवा इच्छा फे आहार तथा परिग्रहपक्ष गौण पड़ जाते हैं और लोक-यश प्रधान हो उल्ला _ 
है, जो आगे चढ़कर गो-दान की परछोकेपणा को समेट कर एक सम्पूर्ण पराजय की करुणा से | 
हमारे हृदय को भर देता है। 
गो-मान से शील का जो दूसरा पक्ष अभिव्यक्त होता है चह है संतोष का इस | 

संतोष को सरलता, उसका मित लोभ, होरी के प्रति हमारे हृदय में क्षमा, मित्रता तथा वराग | 
की भावना भर देता है । सामान्य महत्त्वाकांकषियों के प्रति हमारे हृदय में द्या का गल्वरोष | 
सा बन जाता है । ऐसे हिट भावाक्षेप से होरी का शीळ अबाधित रहता है। गो के ग | 
किसान के मोह में निसर्ग की एक अनायास ऋज॒ता होती है । जब होरी सत्युशय्या (| 
गोदान तक नहीं कर पाता तो उसके छोक-परलोक दोनों बिगड़ जाते हैं । गो-दान की प्रेरणा | 
के मूल में प्रत्येक हिन्दू के लिए अमरत्व की जो कल्पना है, वह जैसे समाज की आ । 
विषमता को कालसापेक्ष विवशता नहीं रहने देती । यह आर्थिक विषमता उस | 
निर्यात के भयानक गोरव को प्रास कर लेती है, जिसे मनुष्य की इच्छाओं के साथ 
विनोद्‌ करने का विशेषाधिकार प्रास है । १ | 
रस को दृष्टि से, करुणा के फलागम की चरम वेला या निर्वहुण-संखि त है. | 

जब होरी से गो-दान कराया जाता है, जिसे वह जीते जी नहीं कर सका । अब यदि a 4३ 
भी रहा है तो केसी विडम्बना है कि करना और नहीं करना, दोनों, उस डत १ | 
लिये समान ही है । गोदान कराया भी जा रहा है तो गौ नहीं, उसकी जगह र बा 
जिनसे कोई गो की पूँछ भी नहीं छू सकता ! बीज रूप से जो गौ का सपना पर है| ॥ 
उसका अन्तिम अर्थ असत्‌ का यह द्रव्य कंकाळ है जो उतली के पैसों के रूप में है। पा | 
5 उपन्यास समास करने पर प्रत्येक पाठक का स्थत्याकाण एक विशवे कह | 
Ee हो उठता है । ओर तब होरी का गो-मान, उसका संतोष, उसका हा वटे 
उसकी सरलता तथा प्रायः शिव साधनों के प्रति हह निष्ठा--एक-एक कर दिमाग न. 
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` ;। फिर उसके परलोक की कल्पना भी आकर धनिया के पछाड़ खाकर गिर पड़ने के अव- 
साद को घनीभूत कर देती है। गौ का भक्त होरी सीधा और धर्म-भीइ है । उसकी सहज 
आदर्श भावना आर्थिक दिपमता तथा पड्यन्त्र के वाताबरण में उसके दुः्ख का कारण बन 
` जती है। होरी को ऋण की गो मिळ भी गई थी; लेकिन सहोदर की प्या ने उसे विपपात 
(हना दिया। एक क्षण के मिलन-छख के बाद चिर वियोग; राज छनाकर वनवास का दुःख; 
` इहां दूध नहीं मिला, वहाँ वैतरणी की दुर्गति; ओर यह सब उस संतोषी किसान के भाग्य में 
' शो इतना सरल, इतना नेक था, ओर जिसे गाय केवल इसलिए नहीं चाहिए थी कि दूध पीकर 
उसका छड़का दण्ड पेरे, बल्कि इसलिए कि उससे घर की कुछ शोभा बढ़े, कुछ गौरीमाता का 
पन मंगल वातावरण रहे । शीळ ओर इसकी उत्कृष्ट अभिव्यंजना के निमित्त ऐसे प्रतीक संज्ञा 
"तथा अमोघ मंत्र नामकरण के सामंजस्य में बुद्धि का आयास नहीं, प्रतिभा की नेसगिकता है। 
उपन्यास के गुसाई आजकल चमत्कार के भोंडे तथा भद्दे नाम दे डालते हैं । वैसे विस्मय का 
` भाषात ही पहुँचाते हैं, उनमें प्रतीक के अर्थ-गर्भत्व की प्रतिभा नहीं रहती । 
___ 'गोदान' नाम नाम ही नहीं रूप भी है। उपन्यास के चिर-अवसादमय अन्त ओर 
शोड को सरळ अनित्रायताओ के मर्म तथा व्यंग्य को इतनी सफल विभावना भूरिशः 
| प्रांसनीय है ! 
॥ (२) 
| ` प्रेमचन्द॒ जी दो या अनेक पात्रों को एक परिस्थिति में रखकर शील के स्पष्ट अन्तर 
` शो-परिमाषित करते हैं। फिर भिन्न-भिन्न लक्षयं के सम्सुख भिन्न एपणाओं या प्रकृतियों के 
| 'ह स्वरुप का क्रमशः उद्घाटन कर अभिन्न संस्कार के स्निग्ध बन्धुत्व का -मर्मस्पर्श उपस्थित 
` शेते हैं। पहली पद्धति से प्रतिक्रिया का स्वतन्त्र भोग होता है जिसके फलस्वरूप शोल- 
' स्त्पिणकी स्वाभाविकता को बळ मिळता है, तथा जीवन का विवेचन एकाङ्गी, संकीर्ण तथा 
होने से बच सकता है । उपन्यास के खुलते ही, दोरी को यह चिन्ता होती है कि 
भनेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी । असनान पूजा करने लगोगे तो घंटों बेठे बीत 
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दंभ अथवा कोरिकम के प्रति उसका मोह स्पष्ट है । वह समानता का क्रान्तिकारी हें शे | 
सकता, बह जमोंदारी का आलेट-ग नहीं, स्वयं उच्छिष्मोजी है । प्रच्छन्न रूप से वह सहि | 
गहराई की दासमनोवृत्ति वाळा किसान है, क्योंकि दासता उसका प्रसादन करती है। जब | 
के चने की तरह वह बार-बार भुनकर भी भांड में आता है। | 
उसी परिस्थिति में धनिया के विचार हैं--“उसकी खुशासद क्यों करें; उसके ते | 
क्यो. सहलावें ? लाख कतर-व्यांत करो, पेट-तन काटो, सगर लगान येवाक करना सुह | 
है (” धनिया शुँभछाती है और वह प्रतिष्ठा के फेर में मर्यादा नहीं मिटाना चाहती । उस्क् | 
स्वाभिमान अकड़ कर चलना चाहता है । जहाँ प्रेमचन्दुजी उसकी कही बात को छोड़ |. 
उसके मन की बात कहने लगते हैं, जहाँ वे साक्षी कथाकार न होकर अंतर्यामी बन जाते है, | 
.वहाँ कुछ अपने मन की ही कहने लगते हैं । कथोपकथन की पद्धति छोड़ जहाँ वे परोक्ष | 
पद्धति अपना छेते हैं वहाँ वे कहते हैं, “धनिया का मन आज भी कहता था, अगर उरो | 
(तीन मरे लड़कों की) दवा-दारू होती तो वे वच जाते । पर वह एक घेछे की दवा मौन | 
'मँगवा सकी थी ।” समस्या की भ्रू वान्त अतिशयोक्ति पात्र को सहानुभूति का रूढूसामान्य : 
बना छोड़ती है । अगर वह इतना भी कह देते, धनिया के पास रुपये तो थे ही. |. 
पच्चीस थे, पन्द्रह गाय खरीदने के लिए रखे थे, लेकिन खेत नीछाम पर चढ़ी थी, इधर झाब्स | 
प्चास माँग रहा था! तो पाप के दायित्व के इस वितरण से तथा 'असत! (एक पेला भौ | 
मही) की अतिशयोक्ति छोड़ सत-असत्‌ (पूरे पन्द्रह की पूँजी, मगर नीलाम उघर डोया . 
इधर !) के यथार्थ कथन की पद्धति 2१० से व्यास का पक्षपात नहीं दीखता । ऐसो होगे | 
सी बातों का प्रमाद शील के लिए बड़ा ही घातक होता है । प्रेमचन्द जी के इस व्याताह | 
को छोड़ दें तो एक ही परिस्थिति में धनिया ओर होरी की भिन्नग्राहकता से पी 
परति को अभिव्यक्ति तथा परिस्थिति की आलोचना, स्पष्ट और बहुपक्षीय हो जाते | 
दूसरी पद्धति का नमूना देखिएः दोरी मालिक के यहाँ जा रहा है । भोळा पाग 
अपनी गायें लिये आता है । भोळा अच्छा दाम मिलने पर कभी-कभी गायें वेच भी दैवा |. 
होरी का मन गायों को देखकर छछव गया । दरिद्रता में जो “अदूरदर्शिता तथा हली | 
होती है उसने होरी को प्रोत्साहित किया । लेकिन पूछने पर भोळा रुखाई से जबाब देता है! न 
_ काऊ हैगाय छेना, भोला का रय है उधार के धनी होरी को न देना पर दोनों प | 
नहीं आना चाहते। होरी प्रशंसक बन जाता है--“दुघार तो माछसम होती है क.) | 
करलेजा है तुमछोगों का भाई ।” फिर धीरे-धीरे,--“घरवालछी बार-बार कहती है की 4 
क्यों नहीं कहते ! तुम्हारे सभाव से बड़ी परसन रहती है, ऐसा मई नहीं देखा कि जब कह | 
तो नीची आँखें करके ।” भोला की आन्तरिक आद्रता प्रकट होती है । खी की bore 
Ee हो जाती है। अर्धसतर्क भोळा के अन्तरा में गुदःस्निरध काम विद्यमान है । उर होरी रोकी | 
कः स्नेह का शकुनि बना गाय वाळे “अर्थ! को ही छिपा रहा है । छेकिन जब अधार 3) 


~ 
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इ माल होता है कि भोळा ने बहुत-सी गायें भूसे के अभाव में वेच दीं और भोला को 

गह सालस होता है कि होरी फे पास बहुत थोडा-सा भूसा बचा और उसके बेळ भूखों मरने 

झो, तो इधर होरी गाय लेने से इनकार करता है (पेरे हाथ-पाँच नहीं कट जायेंगे) और 

भूपा छा देने की बात करता है, उधर भोळा गाय देने पर तुछ जाता है और भूसा लेकर 

री के बैछों को भूखों मारना नहीं चाहता । भूत-दया के घर्म-संस्कार तथा संकट में सौदा 

न करने की नीति-भीरता की सहज परम्परा का बीजयन्त्र चूते ही दोनों में बन्धुत्व की जो 

` द्म प्रतिस्पद्धा शुरू हो जाती है वह देखने ही योग्य होती ऐ--विशेषतः उस अवस्था में, 
दोनों विपरीत दिशा से शनु-छद्य लेकर मिरे थे । 

(२) | 

मतभेद में जहाँ शीळ का कर्कश द्वन्द्व उच्चरित हो उठता हे, वहाँ पारिवारिक विनोद्‌ 

के रास-हास का प्रकरण छाकर उपन्यासकार शीळ को नितान्त उद्देश्य-पर्याय सत्ता होने से 

बचा लेता है। दरिद्रता के ग्रीष्म-तप्त जीवन में ऐसी हल्की गुलाबी फुहार के दुर्लभ होने के 

कारण एक हो साथ प्रसाद-अवसाद का भावस्नान हो जाता है.। इस 'रास-हास! से पूर्व 

बिरोध गळित होकर बह जाता है, ओर साहचर्य-जन्य आसक्ति अथवा दाम्पत्य-जन्य.सख्यभाव 

प्रिय के कुशल-छ्षेस को रमणीय आशंकाओं से भर जाता है। इस तरह शीळ मात्र-उद्देश्य 


दृषसरिवतित भाव-चक्र से होता हुआ संगि विविधता अजित कर लेता है । काफी बारीकी 
ह पे गदो मिट्टी भी आखिर एक लोंदा हे । वह एक उपादान है, उसकी अवस्था प्रायः प्रझय 
की अवस्था है। किसानों का जमीनदारी व्यवस्था के प्रति वित्रोह-कथन शीळ को ऐसे ही 
य अथवा उपादान-अवस्था की एकतानता दे सकता है। जब उस मुत्तिका से हम पात्र 
बाते हैं ओर किसी पात्र की नाक चिपरी, किसी की गर्दन गीळे आटे की तरह फेली ओर 
§ न्स का पेट वायु-शूछ से कुपित-सा दीखता है तो लगता है कि वे स्वतन्त्र-प्राण पात्र कुंमकार 
कै कोशर-प्रयोजन के हस्तक्षेप से मुक्त-से हो गये दों, जैसे उन्होंने अपने स्वभाव तथा प्रकृति 


हे बहस करते हैं तो लगता है जैसे उनके शील-स्वभाव की सतह का भी स्पर्श व हो पाया 
| ` लेकिन जब घनिया होरी की लाठी और मिरजई छा पटकती है ( क्योकि वह मालिक के 
[ चाहता है ), और होरी आंखें तरेर कर कहता है, “पाँचों पोसाक छाई हो! 
के के भी तो कोई जवान साली-सलदइज़ नहीं,” फ़िर सुस्किराता है, बो 
` भो नस छजा-ळावणय की उषा फूट पड़ती है । धनियाँ कहती है, “ऐसे ही तो. ॥ 
' अवानहो कि साली-सलहज देखकर रीफ जायेंगी ।” | | क. र 
लच विनोद अथवा रति-आलाप शङ्कार की नहीं, स्नेहन हास की चीज है--ऐ' 
इ कर्णो ( उनकी जवानी की स्ति तथा दुद्धावल्या के यथार्थ 
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र्थ के कारण )- 


 औमीकरसे अभिव्यक्ति की हो। होरी और धनिया जब समाज के आथिक अत्याचार को _ 
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"संचारी होती है। इन सब से होता यह है कि कगडालू धनिया का हृदय होरी के ह 
तथा प्रगाढ़ स्नेह से भर जाता है-उदार इसलिए कि ऐसे उद्गार के क्षणों में प्रिय का हि १ 
. ही अपना स्वार्थ बन जाता है । धनिया जब बुदापे के अनिश्चय की याद दिलाती है, भिक्षा | 
की संभावना सामने खड़ी करे देती है तो होरी कहता है, “साठे को नोबत भी नहीं आ | 
धनिया, इसके पहले ही चल देंगे ।” धनिया सिहर जाती है, डाँटती है, मत अशुभ ईहे | 
निकाळो !” साता का प्रवेश अचानक पली में हो जाता है । छहाग का स्वार्थ वात्सल्य | 
छोह-सा दीखता हे । द्वार पर खड़ी धनिया होरी को दूर तक देखती रह जाती है । इस देखने | 
में अधर्भीगी पलकों का सारा काव्य समाया है। पाठक को धनिया की कर्वशता, छत्ञा तया | 
अहस्यत प्रेम की संगिछिष्ट विविधता का साक्षात्कार हो जाता है । | 
(४) | 
बह? जी कई प्रकार से शील को लोकगम्य बनाते हैं जिनमें कुछ का उल्हेख का | 
दिया जाता है । | 
(क) अवस्था-भेद के सहज अभिनिवेश द्वारा । : 
(छ) कूट परिहास (72702 [707 से निराव्रृत दुर्बलताओों के मार्मिक विधान | 
द्वारा (गोदान में इससे शीळगत प्रत्यभिज्ञा की पुष्टि होती है) । ॥ 
(ग) दैनिक जीवन में अन्तर्भूत शीछों की सम्बन्ध-योजना द्वारा । | 
द (इससे ह मानवीय तथा देशकालीय शील ( वातावरण ) की समानान्तरसमवाव | 
जाती ।) र | 
(ब) पारस्परिक मीन-मेप के स्थान पर अज्ञात आत्म-व्यंग्य की पद्धति द्वारा । 
(इ) शीर के वर्गातिक्रमण द्वारा । ह 
क) प्रेमचन्द जी विद्रोह ओर असन्तोष की भावना होरी के हृदय में, तथा क्र | 
द कौ गोबर ओर धनिया के हृदय में भरते हैं । लू चती है, बगूले उडते हैं, ओर भूवढ | 
धधकता है, ओर गोवर काम करता रहता है । वह इसलिए काम में गा हुआ है किबे! | 
देले। उसे खाने-पीने की फिक्र नहीं । बलिष्ठ यौवन के साथ जो स्वाभाविक वकप्ीव म. | 
रहता है वह धनिकों तथा बड़े बननेवालों को नीचा दिखाने में एक विचित्र आनन्द का | । 
करवा दे. _नजर-चजराना-सकामी, हाँ में हाँ मिलाने आदि में बाप जो तुच्छ स्थिति के ४ ड 
क हाता दिता है, यह बात गोधर को खळती है। बाप की इस चाकार से चि मी 
हरी आ बह अपने को परिश्रम-प्या रखना चाहता है । गोबर जब होरी के ईश्वर ता | 
. सवा अगवत-डीावाद के विरुद्ध वैभव के अवकाशवाद का तर्क देता है तो उसमें ल 
.. राय साहब को यह विषेली चुनौती रहती हे कि दिन खेत में गोड़कर भक्तिभाव, | 
श देखता है तो विरोध की यह छुए परिश्रम करता है ओर फिर भी सारा परि हक 


 _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . 
१४ 


होक इसी तरह धनिया ने बेटे खो दिये हैं, एक जवान वेरा है, वह भी झुम्हलार्या 
हता है; होरी के जीवन-डीप को तेजी से बलते देखती है तो बृद्ध खी-हृदय की पत्नी तथा 
गता दोनों ही विरोध की प्रेरणा देते हें । होरी को सम्मान से राम-राम कहते हैं, और 
देहम पीने के किए आदुर से घुलाते हैं । इसका मोह-छख तो धनिया जानती नहीँ । भोला 
ः और होरी भी जहाँ बैठते हैं वहाँ नालायक बेटों और भाइयों की करतूत झनाते हैं, 
उमीदारमहाजन-सहुआइन का दुखड़ा रोते हैं। अतीत के खो, वत्तमान के हुखों और 
भविष्य के सर्वनाश की बात करते हैं । फिर रूपा ओर सोना अवस्थानुकूछता के औचित्य से 
` हे इससे अडूती है । यहाँ भी इन्द्र है, लेकिन वात्सल्य की असूया के रूप में । सोना बढी 
हो ग है, गोद में चळ सकती नहीं, फिर रूपा क्‍यों पैदल नहीं चळती १ क्या पाँव हूट गये 
. हैं! फिर 'सोना-रूपा” नाम को लेकर चिढ़ने-चिढ़ाने के झगड़े में जो सूकम समासोक्ति संभव 
है उसे भूलकर भो इस भोलेपन का आनन्द लिया जा सकता है। सोना न हो तो मोहर 
` कहां से बने, नथुनियाँ कहाँ से आये, कण्ठा केसे बने? साढी-ब्याह में पीली साड़ी पहनी 
` बाती है आदि” बच्चियों को वधू-छाछसा के ही द्योतक हैं । बाप-बेटे दोनों रूपा के पक्ष में 
हो जाते है-जो, गेहूँ, राजा, चमार-आदि के सरल उपमानों के द्वारा ही पक्षपात का क्रम 
कता है। बच्चों की अवस्था के अनुकूछ कोई उक्ति नहीं, कोई एषणा नहीं, कोई चिन्ता नहीं । 
रुपा जब “रूपा राजा, सोना चमार”-.....की रट लगाती है तथा सोना बाप की 
पढ़ी में खाती रूपा को $ष्या-भरी आँखों से देखती है (मानो कह रही हो कि वाह रे 
दुर |) तो रस के इस वातावरण को देखकर अनुमान किया जा सकता है कि प्रेमचन्द जी 
को शौरु की अवस्थानुकूलता की कैसी सहज प्रज्ञा प्राप्त थी । 
 . (ख)--धनिया भोला को भूसा नहीं देने देगी, यह जानकर होरी कूट-विदरघता की 
। दका प्रयोग करता है, तथा इस तरह समर-सामर्थ्य के तळ में छिपी समर्पण-हुर्बलता .का 


सी उम है, ऐसी सलीकेदार है!” 
` बताने धनिया के मुख पर स्निग्धता कळक पड़ती है” । धनिया कहती दै- “मैं उनके 
१ को भूखी नहीं (न) अपना बखान घरे रहें ।” 


ह उसको प्रशंसा की साधुता में अविश्वास प्रकट कर, शिष्टाचार की दूरी का स्वांग कर, 

_ अथवा विरक्ति का अभिनय कर औरतें बार-बार प्रशंसा छनना चाहती 4४ | a 

छह. .. करती थी; अब्र स्वीकृति अथवा अनुराग के भाव तक पहुंच जाता . 

षह सहसा 

प हो तोब विधात होता । होरी क्या कहता ? अभ्यन्तर में ऐसे अवसरों के लिए लोक- 

हः पल उपेक्षा के नाव्य की मध्यम स्थिति प्रकृतिसम्सत है : ह 
ने स्नेह-भरी मुस्कान के साथ कहा । होरी बढ़ा ही अनुभाव छुशल झि 
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` शार होता है। कहता है--“झुझसे जब (भोळा) मिलता है, तेरा बखान ही करता 


उसके नहीं, 'उनके?, अपनी प्रशंसा की झेप से आदर का सर्वनाम । जो प्रिय है या. 


र ४ के कपट-विरोध तथा धनिया की उदारता की होड़ में रुक्ष पतित्रता की वह दुर्बल मं उन है 
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बुढा भाघ है, और उडती चिढ़िया पहचानता है। प उम से “मेरी रानी अब आई पे | 
मेँ” तथा “मेरी रानी त्‌ मान जा मेरा कहनवा” दोनों की अभिव्यक्ति है। | 
होरी कहता है “मैंने तो कह दिया, भैया वह नाक पर सक्खी भी नहीं बैठने देवो, | 
गाडियों से बात करती है, छेकिन वह कहे जाय कि औरत नहीं छद्मी है । बात यह है कि | 
उसकी घरवाली जुबान की बहुत तेज थी । कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुँह देह. 
केता हुँ, उस दिन कुछ-न-छुछ जरूर हाथ लगता है । मेने कहा--पुम्हारे हाथ लगता होगा; 
यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पेसे से भेंट ही नहीं होती ।” 
होरी कई गोरियां चलता है । उसने अपनी पत्नी की निन्दा की (ओर मुँह पर वह | 

रहा है तो झूठ नहीं ही बोल रहा होगा; बात सच्ची है, अन्यथा बला क्यों मोळ छेता) । 
निंदा करने पर भी भोळा प्रशंसा करता था, तो भोळा कितना नेक है । भोळा 'सती-परीक्षा' | 
पास कर चुका । इस तरह धनिया की भाव-सुद्रा पति के प्रति रुष्ट होने की, ओर प्रतिणेष | 
तथा कृतज्ञता के रूप मै भोला के समर्थन की हो जाती है । फिर भोळा की खी की निदा हे | 
धनिया की पक ओर दुर्बलता को प्रकट प्रोत्साहन मिला हे--आजवाळे कहते, धनिया अ | 
चेतन में अपने को भोळा की खी मानकर सपत्नी के अपकर्ष का अजा ले रही है। | 
आज तो होरी की निदा भी उसे पसन्द है, क्योंकि भोला की प्रशंसा तो विरोष | 

शुद्ध होकर और भी रुचिकर माझम होती है । हम वासनाओं की लोकसामान्य अन्तर्भूमि एए | 
हे, जहाँ प्रेमी ही पति है, प्रिय नहीं । [ 
. होरी भोला की पत्नी की निन्दा करता जाता है, जिसमें धनिया भी योग देती है | 
“भरने पर किसी की क्या बुराई करूँ; युके देखकर जळ उठती थी ।” 
आत्मप्रवंचना, आत्मश्छाघा तथा परनिदा-छख का बड़ा ही सरस प्रसंग है । फ्रि / 

होरी कहता है कि भोला बड़े होते हुए भी पहले ही राम-राम करते हैं तो जैसे पल | 


तुम्हारी घरवाली का मुँह देख छेता हूँ तो क्या होता है ।” बाद की बातें तो जैसे ब | 
ही नहीं रही थी, उसका मन तो उसी वाक्य पर ठहर गया था । धनिया की र्षा प | 
गई। यहं वही धनिया है जो उपर से कका होती हुई भी, साछी-सळह के वि, | 
की तरकता सें, सब भाड़ा छोड़, मर्जी के खिलाफ राय साहब के यहाँ जाते ते | 
की बाँचे देख रही थी । हम पहचान छेते हैं । इससे उसके सरस-कर्कश शील की वर्शे | 
पुष्ट होती है । अब धनिया की दुर्बलता नंगी नाच रही है । गोबर भी दंग है! डॉट द 
पडती! हे । धूप-््राम से आये आदमी के लिए रस-वस, खाट-वाट के प्रबन्ध का गात 


ही 
` चछजाता है। होरी दो खांचे के लिए ही घुरा-भका कहता है तो तीन लाद दिय बह » 


हो इस कावि परिस्थिति के अज्ञान में धनिया प्रकट कर देती है ! 
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जब धनिया भोळा के पक्ष में होकर जमींदार का नाम लेकर भगढ़ती है कि “अभी 
के प्यादे आ जायें तो खाँचे-के-खाँचे लद॒वा दोगे, हालाँ कि खेत जोतते हैं तो लगान भी 
"0 पा तके प्रशंसारत मन के प्रतिशोध के रूप में कितनी रमणीय तथा 

हो जाती है! 
जा ही दरबारगीरी करनेवाले होरी का भी निर्माण होता चता है । होरी की गाय 
तते की छाळ्सा उससे यह सब झूठ बोलवा रही है । भोळा गाय नहीं देगा 
हित ब्याह करेगा, धनिया भूसा नहीं देगी छेकिन परपुरुष की प्रशंसा से फूछकर परिवार कें 
र्ष भी सुळा देगी । होरी दुर्बळताओं का चाणक्य है। जीवन के उग्र छोरों के बीच हृदय 
रामय्या पोषण ही उसका सामंजस्य-समाधान हे । इसलिए होरी की विदुग्धता में भी एक 
 हुबनीयता है। होरी अपनी विद्ग्धता का आनन्द आप नहीं छूट सकता । विरोध हट जाय, 
| एही बहुत है । र | 
| (प) मिन्न-मिन्न शीलों की सम्बन्ध-योजना से किसानों के दैनिक जीवन के तत्त्व ओर 
दोनों को सृष्टि होती चछती हे । इस जीवन में जवान मालिक के नाम पर खून के घूँट 
क र जाते हैं। परिश्रम की सारी पूँजी हडप जाने पर, व्यर्थ हो जाने पर वे आत्महत्या 
| कै परिगामाल्य वीर हो कर अपने को जलाते हैं। अभाव के जीवन में नर-नारी का दाम्पत्य 
' त्यतः कलह में बीतता है; कभी-कभी विनोद आदि से. छख-दुःख के साथी की भावना 
Be दोनों घुल-मिळ कर एकरस एकजीव हो जाते हैं । किसान को हँस- 
कह हेने के दुर्लस अवसर उन बच्चों के माध्यम से आते हैं, जिन्हें माता-पिता अथवा युवा 
er का नतोज्ञान ही है ओर न उनके प्रति अ भाग्य की केसी 
| । सोना-रूपा आदि नामों में छाछसा की कितनी करुण ! 
हे उपर से, शिक्षा के अभाव में और अभाव के साम्राज्य में भाइ-बहारू, रसोई; चोका- 
F आदि के गडे अळ्गौका का रूप घर छेते हैं। छड्के शुष्क जीवन की कटकटाती चीख 
हि गेडम्नीर के रसिक हो जाते हैं। और तब दो बूढ़े अजुशासनच्युत 'संतानों' को 
3 बि रोने छगते हैं। भाव की ऐसी साम्प्रदायिकता जिसमें अतीत, वर्तमान ओर 
सपे करते बूढ़े तथा वर्तमान में ही अन्धे युवक अळग-अळग बैठकी चलाते हैं 
गी च अनिवार्यता सामने लाती देतो के ees 5. 
द ) १ सहुआइन आदि बेसे अगर » बेगार, | 
बोरले तो शोक के अवसरों पर देहात के सरळ ह की सहाचुसूति से भी 


व व दुस्सह अभाव से पीडित किसानों में से कोई होरी जैसा किसान, मालिक 
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कारण पंक्ति-भेद का गौरव लाभ करता है, ओर निर्मम व्यवस्था के प्रति - 
हो जाता है तो साथ-साथ इसीमें अन्तमूत आर्थिक विषमता के मीठे जहर 


विधान हो जाता है । ० 


म 
| ब्यापक (दृष्टि तो घृणा तथा क्रोय. की ही है । जब द्वोरी व्यावहारिक कायरता व | 


ग्र होरी को जर्मीदारी 
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कका स्वाद भी मिल जाता है । जो ओरों के लिए अपराध है वह पण्डित के छे के क | 
है, मगर उतना भयंकर नहीं । इस तरह मानवीय ओर देश-कालीय शीर का लमवाय समान | 


जसे 


(ब) जहाँ दो पात्र वाग्मिता के प्रतिद्वन्द्वी शास्री जसे कथोपकथन करने खाते हे । । 


उनकी विसर्शप्दुता ही हाथ लगाती है, उनका शील-स्वरूप तो छूट-सा जाता है; अथवा सहं | 
एक पात्र दूसरे की आलोचना करता है वहाँ अधिक से अधिक एक तर्क्य प्रमाण ही हाथ छाग | 
है। लेकिन जहाँ कोई पान्न अपनी सफाई देने में ही कुछ ऐसी बात कह जाता है निस | 
आत्मघाती प्रभाव अथवा ध्वनि की चेतना उसकी नहीं है तो शीळ का एक सहज उद्दाल हे 
जाता है। 
होरी अपने भाइयों का दुखडा रोते-रोते कहता है कि उसके भाई की ओरते चाहती | 
कि उसकी खी धनिया भी काइ-बहारू आदि में शामिल रहे । धनिया तो देना-झेना, पहनातः | 
ओढ़ाना, धरना-सँचना आदि करती ही थी । होरी एक ओर भाइयों के तज्ञ अन्याय का रोता | 
रोता है, दूसरी ओर धनिया भी खटती थी, इसके प्रमाण में ऐसी वात कह देता है, जिससे होर | 
का खी के प्रति पक्षपात साफ झछकता है ओर छोट कर उसीके साथे पड़ता है । होरी माळ, | 
उसकी खरी मालिक की खी हे इसलिए वह विशेषाधिकार और दायित्व-विशेष का गोरव बाहा | 
ही है । उसे प्रबन्धस्वासिनी गृहिणी होना चाहिए; शारीरिक श्रम के मोटे-महे कं । 
उसके पद्‌ की शोभा नहीं । ` यह सब .होरी अपने- कथन के आत्मघाती व्यंग्य के अजान 
कहता है । यदि होरी के भाई कहते कि होरी अपनी खी को रानी बनाकर सोने की मका | 
पर बैठाये रखना चाहता था, चाहे घी का घडा ही क्‍यों न ढरक जाय, तो हमारे हाथ शौ 
के पक्षपात का हास्य-खद स्वरूप हाथ नहीं लगता, होरी के प्रति हल्के तिरस्कार का ग । 
होता । छोटे भाई के कथन की प्रामाणिकता की हम छान-थीन करते ओर शायद कह. | 
बेठते कि होरी का भाई डाह से ऐसा कह रहा है। इस तरह तिरस्कार दुहरा होश | | 
प्रामाणिकता भी संदिग्ध ही रह जाती । री | 
. _ (४) आलोच्य वर्ग के प्रति जो रोष तथा प्रचार धनिया ओर गोबर आदि की 9. | 
है उसकी -स्थूरता का आंशिक शमन - होरी के समर्थन से हो जाता है, लेकिन इस हक 
उद्देश्य को हृदयङ्गम कराने में उपन्यासकार को एक हुहरे व्यंग्य का बळ मिले । होरी | 
वर्ग का है पर जमोंदारी का प्रष्रपोपक भी । यह शीळ वर्गातिक्रमण है । 


वासना से जर्मोदारी-व्यवस्था का समर्थन करता है तो वह स्वयं एक हलके उपहास 

हो जाता. है -ओर उसकी सारी गान्तिभ्रियता, उसका क्रान्ति-भीर रुध हेरि | 

व जमींदारी तथा साहूकारी को और भी त्याज्य ठहराता है । ऐसा ल j 
दारी का जीर्णज्चर अथवा राजयद्मा हो गया है जिसमें चेहरे कीः 
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पो की उसी गरर यौवन की करुण प्रवंचना-सी दीखती है। जमींदारी की छुराई दूनी 
अती है जब वह श्रेणी-लोपान, सम्मान-भेद तथा क्षुद्र अनुप की माया-मरीचिका खड़ी 
क पर दुरी नहीं बल्कि सम्मोहक-ली दीखती है । राय साहब की लीला में राजा जनक का 
तही बने का स्वांग-सम्मान पाकर होरी मन का सिथिलेश वन जाता है । पेट-तन काटकर 
| उत्सव के लिए नजर देता है, लेकिन जमींदारी लीला की फुलवारी में उसका मन फूला 
ही समाता । निराहार किसान जब इस तरह स्फीतवक्ष हो जाता हेत्तो जमींदारी प्रथा अर्थ ` 
हो भाववाचक निष्ठरता न होकर भीतर से शील का घर्म-प्रवत्तक हो जाती हे । वह भोले 
हा भूले किसान की वासनाओं को संस्कृत-तत्त्वा के मोह में डालकर आर्थिक वास्तविकता 
इति उसकी विद्रोह-भावना को कुंठित कर देती हे। 
अक्षदाता के अककूठ-दर्शन का लोभ किसान की आँखों में लाऊसा के खून टपकाता 
 १।इसमें किसान तीन बातों को भूर जाता हैः-- 
` (१) पहली यह कि उसे अञ्न चाहिए, 
(७) दूसरी यह कि वह स्वयं अन्नपूर्णा है, ओर 
(३) तीसरी बात यह कि जिसे चह दाता समभता है, वह तो स्वयं हर्ता है। 
` इन सारी विडस्वनाओं की सूम वेदना पाठक को होती चलती है। जडाँ उस जमींदारी 
| $गरायणसे दीसनेवाले राय साहब स्वयं अवकर अपनी ही व्यवस्था, अपने ही वर्ग के 
' झो की निन्दा करने को विवश होते हैं, और उत्सव आमोद आदि के समारोह क्ष्णो में सी 
हश बैसे भोळे किसान को अपना दुःख छनाने को तत्पर हो जाते हैं तो ये भी वर्गरूढू न . 
ऐन इछ अतिक्रमण करते-से दीखते हैं । होरी तो शशुपक्ष का आदमी है, वह भी अप 
साहब जानते हैं कि होरी उनके भाव भछे ही समझ जाय लेकिन भाषा का अर्थ नहीं . 
सर सकता, फिर भी कहे जाते हैं । राय साहब की यह उपहास्य, दयनीय विवशता एक 
| षष बराग्रस्त आर्थिक व्यवस्था का अन्तःप्रसूत आत्मघाती तत्त्व है, तो दूसरी ओर सोतिकं 
भमइ के शील-शिर्पण का एक उदाहरण । सहुआइन ओर होरी का कक जी 
| i न होकर कुछ देवर-भावज के दिल-लगाव (अथवा दिल्लगी) की ननि र 
१ । इस तरह शीळ और उद्देश्य का एक ही आलम्बन में अन्तःप्रवेश देखने ह 
0 उपन्यासकार को विवरण और समीक्षा का अधिकार है, लेकिन उस ps श 
पा है। शील का सौष्ठव, यथार्थ और सजीवता उपन्यासकार से संयम की माँग 


रौ स उपन्यासकार चाहिए । सामान्यतःउपन्यासः 
उ सकार को शीळ के केवल इतिद्ृत्त-कथन से बचना प्रस्तुत करता है; वहाँ वह 


उँ र अतीत को किसी घटना 
भरले.) गोल को किसी वर्तमान अभिव्यक्ति के अलुकूछ चकवा.) 
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नायक मना कर रहा हो तो यह बतछा देना कि किस ग्रकार आज के बहुत पहले एक भकत 
ने अपने बूढ़े घोड़े को वेच दिया ओर नायक ने इतने कोडे लगाये कि उसे गाँव ही छोड़ा । । 
पढ़ा । | 
( २ ) किसी संयत तथा सुसंबद्ध अतिरिक्त का डल्लेखः--जैसे, चेचक का टीका न | 
के पहले मित्र के बच्चे को रोते देख टीका देनेवाले को गालियां छनाकर नायक ने विदातो | 
कर दिया, लेकिन वह ब्ला शीतला के प्रकोप से ही मर गया । बच्चे को श्मशान पर सब लोग | 
छे गये, नायक ने साथ नहीं दिया । मित्र ने बुरा माना । 
(२ ) शीळ को किसी वर्तमान अभिव्यक्ति के प्रतिकूर अतीत की किसी घना का | 

उल्लेख, जिससे पाठक नायक को प्रकृति के विरोधाभास की, उसके सिद्धान्त-स्वच्छन्द निसं | 
की रहस्य-छीछा के भाव-असमंजस में पड़े। यह एक मान्य-हचि पोष्टिक विधि है। उपयुक्त” ॥ 
नायक के विषय में यह कहना कि पिछले साळ जब एक पंडित ने हठ किया कि चैत्र के नवरात्र | 
में पशुबरि नहीं होने देंगे तो उन्हें दिखा-दिखाकर सात-सात खस्सियाँ करवाई ! | 
( ४ ) यदि शील की कोई अभिव्यक्ति निर्वाचन-सापेक्ष अथवा दिरञ्रान्त हो तो उसके | 

अद्वितीय सत्य को भेद छइद अथवा अन्तस्सखा की भाँति प्रकाश में छा देनाः--जैसे, किसी | 
शत्रु की सभा से, चुनोती की वेला में यदि कोई कलह की ग्राम्यता से भागनेवाळा मनस्वी | 
अचानक क्षमा मांगकर चुपचाप, ब्रिना एक शब्द बोले चछा आता है तो सन्दर्भ-भेद से इसके 
कई अर्थ हो सकते हैं । | 
(क ) व्यावहारिक बुद्धि अथवा कायरता से उसने ऐसा किया । इससे भाबुक पाळ | 

की श्रद्धा का कुछ हास हो सकता है । यह चीर के पतन जसा मालूम होता है । | 
( ख ) उसने शत्रु से क्षमा नहीं मांगी; उसपर व्यंग्य किया । शशु के प्रति तिरका | 

के इस साहस से नायक के आत्मविश्वास की निर्भीकता भछकेगी, पाठक के कुतूहल को बढ | 
मिलेगा, पाठक की दृष्टि रागरंजित होगी । न | 
( ग ) नायक की सान-वासना पर उसके संस्कृति-परिष्कार ने विजय पा छी। ईस | 

अवस्था में नायक सन्त-संयुक्त-कविहृदय व्यक्ति की आदर्श पूजा पाता है । | 
त यदि पाठक भावुकता के आवेश में नायक के उपयुक्त कार्य से उसके पुजारी होते त 
का अर्थ गा बैठता है तो उपन्यासकार के यह कह देने से कि नायक ने स्वार्थका | 
अधवा व्यवहार-छामता से ऐसा किया, पाठक यथार्थ-नियंत्रित हो जायगा, थोड़ा बोर! | 
उपन्यासकार पर, प्रतिमा खण्डन करने के कारण, मन ही मन झुड़ेगा, लेकिन होश ग | 
न ही रहेगा । अंधे भक्त की भावना, इस तरह, कछाकार के हाथ से सूरत छीन ॥ | 
रो हे तथा संकल्पों के स्वगत का परोक्ष कथनः--जैसे, कोई पात्र हि ह 
कि मे कस संसूवे बाँधता, कैसी स्सुतियो को डरता, केसे सपने देखता जाता ' | 


के 
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वह कहना । गोण पात्रों फे स्वगत तो उपन्यासकार के दायित्व होते ही है 
किसी रोती-काँपती भिखारिंन को आप आवेश में पांच रुपये दे चह क 
ती है । उपन्यासकार बताता है किस तरह वह दौड़ी जा रही है--“आज अपने रामू को 
भर पेट जलेबी खिलायगी; और हाँ, शीला के लिए एक सूती फ्राक भी हे लेगी । लेकिन उसने 
हो दिन भर कुछ खाया नहीं है, आज खायगी नहीं तो फिर कल कौन भीख मांगेगा ! रोज 
ऐसे देनेवाळे कहाँ मिलते हैं ! बाबू का राज बढ़े: “अरे वे बाबू आदमी नहीं थे, भगवान्‌ थे, 
हे विश्वनाथ बाबा, बाबू का मनार्थ पूरा हो... ...अथवा यदि वह भिखारिन अफीम खानेबाली 
थी तो उपन्यासकार बतायगा, कसे वह सोचती जाती थी कि चौक की सारी छोटी-बढी 
कोठियाँ अफीम की हो जातीं ओर वह उसकी सहुआइन होती -*आदि । शेखर? जैसे अन्त 
प्रधान उपन्यासो में तो यह काम शत-प्रतिशत उपन्यासकार ही करता है । 'शेखर' 'चुलिसिस' 
या 'फ़िनिगन्‍्स वेक' जेसे उपन्यासों में जहाँ कथा का विकास मुक्त-चंचल चेतना-प्रवाह के 
रा होता है, उपन्यासकार का कास स्वगत कथन ही हुआ करता है । 
७):--आज्नों के (!) उद्दीपनों तथा (!) कायिक अनुभावों का कथनः--जैसे, () 
"आज बेला ने ल्टो में फूल गूँथ लिये थे । जाजेंट की काली साड़ी पर रह-रहकर उसका हाथ 
पछा जाता, जेसे अभी-अभी हवा ने धूळ उड़ाकर रख दी हो । यमुना में छहरें आज होटे-होळे 
रों से छगर्ती, फिर एक दूसरे से मिलकर कुछ लजातीं, और फिर जैसे अंग मटका कर, 
ए दूसरे को चिढ़ाकर भाग जातीं । आज वेला किसी की प्रतीक्षा में थीं ।” न 
(!) “रामडमेर महाजन को ओर इपा-याचना की दरई-भरी आँखों से देखता और 
कहता, इस महीने के अन्ततक सूद समेत पहुँचा दूँगा? ओर इधर हाथ पीछे छिपाकर अँगूठे को 
के मुँह की तरह हिळाता । लोग मुँह छिपाकर हँस रहे थे ।” 
जो (७):--र्सजों के आभिजात्य, अथवा संल्कृति-परम्परा अथवा भौतिकसासाजिक 
केन की चर्चा कर देना । कभी-कभी सीधा संकेत करता है कि कलह के वातावरण में 
कहु-स्वभाव हो गया हे-- 
हे कप 2 विशसिता के वातावरण में, स्नायुदोर्बल्य से अमुक पात्र उपेक्षा तथा अधीरता 
सदे परिजनों को भी देखने झग गया है । यह भी बतलाया जाता है कि पितामह के 
परिणाम प्रपोत्र की नेत्र-ज्योति पर पड़ा है । इब्सन आदि इसके उदाहरण हैं । 
ब भा (९)--उपन्यासकार ऋजु-विपरीत संकेत भी करता है । उदाहरण के छिए केसे शुष्क 
। तयो ळू में कोई श्रमजीवी, अपव्ययी तथा नंतरच न । पि 
१ : शील-सृष्टि की गुण-सन्धि को भी इंगित कर 
३ त ३ मिलकर ए, या अ, उ मिलकर ओ हो जाते हैं; उसी तरह दादी यदि चित्र बनाती 
आहे मा, (गित के, तो नायक को दैत से ही किस कह काव्य ना का * तोच धे 
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(८):=-उपत्यासकार प्रकृति के ऐसे दृश्य प्रस्तुत करता है जिससे पात्र के किसी भाव, 
विचार अथवा संकल्प का मानवेतर प्रतिबिम्ब, व्याप्ति, अभाव, त उद्दीपन “अथवा प्रतीक 
. पर प्रभाव घना अथवा व्यंग्य-क्षुन्ध हो । 

से Dee ग तथा दीवार पर चढ्ने, गिरने ओर फिर चढ़नेचाली चारी की 
कथा सार्थक है । अमन-चेन तथा मेल-जोल के कितने मंसूबे पुरचेया के लः अँधेरी रात 
के पडय्त्र में बह जाते हैं । जब प्रेमी आत्माओं की रसबात्तो चती रहती है तब दूर क्षितिज 
परहृदि आंधी, पानी, बिजली अथवा भूकम्प की निःस्तन्ध दुरभिसन्थि करती रहती है, र 
इस तरह पात्र की शोळगत भाव-विह्ृकता भाग्य की पृष्ठभूमि में दया अजित कर लेती है।. 

दाडी के उपन्यासों .को ऐसी ही आत्मा है । 
(६):—उपन्यासकार को कुछ ऐसे आकस्मिक असंबद्ध तथा पार्श्वस्थित घटनाओं के 

कथन की छूट है जिनसे शीळ के कृत्रिम संग्रथन अथवा रासायनिक उत्पादन की शंका शमन हो 
सके । यों तो पात्र के कमरे की छई से लेकर 'हनुमानबाहुक' तक के व्योरों की समृद्धि के, 
द्वारा उपन्यासकार शोर की रूपरेखा को विविध और मांसछ तथा अपने. पर्यवेक्षण को 
प्रामाणिक बनाता है, फिर भी कभी कुछ इधर-उधर की बातों या घटनाओं के जिक्र से भी: 
ऐसा लगता है कि पात्र का जीबन से हटकर काव्य को प्रयोगशाला में तापपोषण नहीं हुआ 
हो; जते, संकल्प की किसी गंभीर वेळा में जब 'क' सारे मनोयोग से तल्लीन है, “खः का 
जम्हुआई छे लेना या डकारना, अथवा 'ग' का आकर उससे कहना कि “घ' की चिट्ठी “व” के यहाँ 
कलकत्ता आने के लिए आई है । कलकत्ता के इस बुलावे में 'क' की कोई दिलचस्पी नहीं, उस 
प्रसंग से भी इसकी कोई संगति नहीं; फिर भी ऐसी छोटी-मोटी आकस्मिक असंवद, पार्खकरती | 
बातों से लगता है कि पात्र का शीळ अन्तरिक्ष के कल्पलोक में नहीं विकसित हो रहा, बल्कि 
उस जीवन से भी संपृक्त हे जिसमें हर बात अपने ही स्वार्थ अथवा सिरूसिले की नहीं होती | 
(६) . 

` प्रेमचन्द जी अन्तःप्रधान, मानसप्रधान व्यक्ति-केबल्य के चित्रकार नहीं हैं । वे सदा: | 
मनुष्य को . छोकजीवन की सतत परिद्त्त नशीळ सक्रियताओं के बीच रखकर शीळ की र 
बताते हे । फ्त चेतना-प्रचाह के अणुवाद की पद्धति तो उनकी है ही नहीं । वे अत्तर | 
के बुदूबुदों अथवा लहरियों के विछास.की ओर नहीं जाते । इसलिए उपन्यासकार की a ह 
से जहाँ जहाँ वे साक्षात, उपस्थित रहते हैं, वहाँ पात्र का परिचय देते हैं, (जैसे रायसाह । ह, | 
तंखा माळती आदि का); अथवा पात्र के आर्थिक आवेष्टन से हमें अवगत कराते हैं रे ५ 
को आशा, छारसा, प्रतीक्षा या विचारों के स्वगत का कथन भी करते हें (जैसे गाय कें कि. 
_ पहळे होरी को रात-भर को उद्विग्नता, आशंका ओर मनोरथ आदि के चित्र; शिकार छ) त 
ald 


= यवा उद्दोपनों के औचित्य एवं चमत्कार से शीरू-सौंदर्य की रस-इृद्धि करते हैं? “ न 
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“सोता उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी, जैसे उसका यौवन 
उसे आगे खींचता था, वालूपन पीछे । कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को 
हाके इछ बातों में इतनी अल्हड कि शिशुओं से भी पीछे । रारा कि प. 
व देह पर कोई आभूषण । जसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो |” 
पिर कथित पद्धति पर प्रकृति-चित्रण देखिए । सोना के विवाह की चर्चा चल रही है तो प्रकृति 
में आम गदरा गये थे, हवा के कोकों से एक-आध जमीन पर गिर पडते थे-..। मेहता शिकार के 
हिन माछती के साथ जब जंगल को लड़की की झोपड़ी की ओर चळे जाते हैं तो प्रकृति के 
स्वस्थ, उन्मुक्त, अनन्त-अगम्य, प्रत्यक्ष-विराद्‌ रूप की चर्चा उपन्यासकार करता है । सिछ्या 
होना के यहाँ सुख-संदाद्‌ छनाने जाती ओर मथुरा कामोत्तेजित हो उठता है, उस रात 
कासिक की रुपहली चाँदनी प्रकृति के मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी ।' फिर सोना के 
चलते. सम्बद्ध अतिरिक्त के रूप में रूपा का मी कधन जिससे शिशुशीळ का पूरा मजा आ 
बाता है। “जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी । सोना के विवाह की बातचीत हो रही - 
- थी, रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह 
कती है । उसका दूल्हा केसा हो, क्या-क्या लायगा क्या पहनायगा---इसका वह बड़ा विशद 
` कन करती, जिसे सुनकर कदाचित्‌ कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता” आदिः 
आदि । कहीं-कहीं जिसे कथोपकथन का रूप देना चाहिए उसे वात्सल्य की ममता के कारण 
चंद जी व्यास-विवरण का रूप दे डालते हैं। प्रत्येक शील-शिल्पी को कोई-न-कोई पात्र 
खना प्यारा हो जाता है कि वह उसकी रक्षा उसीके उपर छोड़ना नहीं चाहता । सोना-रूपा 
' चन्द्‌ जी के नेनतारा हे । उन्हें वे खुद चमकाते रहते हैं--“रूपा रोती आई, होरी को छाती 
पर छोट गर । सोना कहती हे--गाय आयगी तो उसका गोबर में पाथूंगी । सोना ऐसी 
छ की बढ़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाळे (हनेहहास ओर प्रत्यावत्तित व्यंग्य का 
बस्ता) । रूपा उससे किस बात में कम है- सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बरतन नही 
बी ५७ सोना पानी छाती है तो क्या रूपा कुएँ पर रस्सी नहीं छे जाती !” आदि । तर्क को 
ने विमुहता रूपा-सोना-संवाद में निभती या नहीं, शायद इसी आशंका से प्रेमचंद 
से स्वयं संभाला, हालाँकि बच्चों की बात बच्चों के ही मुँह से अच्छी माझम होती है। 
१ साही उपन्यासकार को हृदय के सुक्तक का भी लोभ होता ही है। यदि कोई प्रसंग-विशेष 


१ 
! 


कहीं सोस हुआ तो जमकर उसके. सामान्य मर्म पर हृदय को हल्का कर लेना खटकता 
| सा इस सुकक से विशेष का प्रभाव और भी बढ़ जाता है । उदाहरण नीचे दिया 
फोर धनिया के प्यार में दो-दो बातें हो रही हैं। A 
घनिया कहती है कि होरी के साथ दूसरी किसी जी का निवोह नहीं होता | _ 
भौ; ख्ठकर भाग जाने और अपने मनुहार करने की याद दिलाता है तो वह 
८  'गव गरज सताती थी तब मनाने आते थे झाला, मेरे दुलार से नहीं 
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प्रेमचंद जी छिखते हैं, “द्वेवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के सांध 
उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने मा की उनहरी किरणों से रंजित कर 
देती है । फिर मध्याइ का प्रखर ताप-- न्छांङसा का उनहरा आवरण हट 00) है. उसके बाद 
विश्ञासमयी संध्या, शीतर और शान्त---जब गम से थके पथिको की भाँति दिन-भर की यात्रा 
का वृत्तान्त कहते ओर छनते हैँ- तटस्थ भाव से---। इन पंक्तियों से दास्पत्य-रति की सान्ध्य- 
दोहि की अवसादमयी अनुभूति बढ़ी ही मार्मिक हो जाती है। इसी तरह जव स्वार्थ को 
मायान्धता में पडा होरी बाँस काटनेवाळे चौधरी को स्वयं अपने सहोदरों के विरुद्ध पडन 
का विश्वासपात्र सहकारी बनाना चाहता है तो उसे भाई कहता हैः-." ओर प्रेमचंद जी कह 
पढ़ते हैं, व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें लेकिन उसकी भावना में 
जो पवित्रता है, वह हमारी कालिमा से कमी मलिन नहीं होती ।” होरी चोघरी के हाथों 
उल्लू बनकर चुप हो जाता है । प्रेमचंद जी लिखते हैं, “घोखेबाजियों की डींग मारते हैं जीत 
में सब कुछ माफ है। हार की लञ्ञा पी जाने की ही वस्तु है ।” होरी की छजा ओर रलानि 
का रस हमें पूरा मिळ.जाता है । इसी प्रकार प्रेमचन्द जी अनुभावों का वडा ही अमोघ, सजीव 
तथा शीछ-सम्मत उपयोग करते हैं। खन्ना मेहता से इसलिए कुढ़ रहे हैं कि माळती उनपर 
(मेहता पर) लद हैं। जब राय साहब कहते हैं, खन्ना तुम माख्ती पर जान देते हो तो ब्रा 
राय साहब पर भी यही इलजाम लगाते हैं। राय साहब कहते हैं, “मैं उन्हें (माती को) 
खिलोना समता हूँ, आप उन्हें प्रतिमा बनाये हुए हैं ।” यहाँ प्रेमचंद जी ने अपनी ओर से 
जोड़ दिया है, “खन्ना ने जोर से कहकहा मारा, हराँकि हँसने का कोई प्रयोजन न था हु 
फिर खब्ना ने कहा, “एक छोटा जळ चढ़ा देने से वरदान मिल जाय, तो क्या बुरा है a 
प्रेमचन्द जी लिखते हैं, अबकी राय साहब ने कहकहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन नया द | 
स्पष्ट है कि कहकहे से खन्ना ने अपनी झेप छिपाई और कुछ ऐसा संकेत किया | 
राय साहब भी कितने मूर्ख हैं कि तिळ-सी बात में ताइ जैसे अर्थ की गळती कर वेते है य 
एक ही साथ छजा और तिरस्कार की अभिव्यक्ति है। राय साइब ने जब कहकहा मार 
खन्ना की जूती से ही खन्ना को मारा फिर इस कहकहे में प्रतिशोध का भी भाव ह 
यह दिखला देने का भाव है कि आपने गती से मुके मूर्ख समका; और आप वार” 
बार, ओर अबकी बार के भी मूर्ख हैं। इसी तरह राय साहब जब अपने द्वारा 
की बात करते हैं तो सम्पादक पं० ओंकारनाथ उपेक्षा से मुँह फेर छेते हैं, “जिसे हेणा | ५ 
भी इन्होंने चेश नहीं की ।” इन सब अलुसावों से वर्गशीळ भी निरूपित होता चढता. | 
उस शिष्ट समाज की सहृदयता है जो उपहास से अधिक : गहरी हो नहीं सकती, 


[ कमर ] | | 
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अष्टाध्यायी के प्रकरण-क्रमों की संगति 
श्री रामशङ्कर भट्टाचाय 
कर 


अब हम अष्टाध्यायी के द्वितीय भाग (२--५ अध्याय) अर्थात्‌ पद-विश्लेपण-प्रकरण | 


की संगति के विषय में आलोचना करेंगे । प्रथम और द्वितीय अध्याय में यथाक्रम सामान्य 
त्या विशेष पदों का संकलन हो चुका है, अतः अब यहाँ से उन संकलित पदों का विश्लेषण 
(इतिग्रयय में विमजन) किया जायगा । केयट ने कहा है--'पद्निमित्तात्‌ प्रययविधेः 
(0१२ प्रदीप), अतः पदों का संकलन करने के बाद प्रकृति-प्रत्यय-प्रकरण का आरम्भ सं गत 
पता है । 
शङ्का हो सकती है कि इस अध्याय का प्रथम सूत्र 'प्रत्ययः' (३।१।१) ही क्यों हैं,जब कि 
 प्रहतितथा प्रत्यय दोनों का ही उल्लेख इन अध्यायों में किया जायगा ? उत्तर यह है कि प्रत्यय 
सा प्रहृतिसापेक्ष ही होता है, क्योंकि प्रत्ययों के स्वकीय अर्थ नहीं हैं, अतः प्रत्यय के उल्लेख 
पे ही प्रकृति का भी उल्लेख अविनाभावी सम्बन्ध के कारण हो गया है-ऐसा सममना चाहिए। 
कि व्याकरण की यह विशिष्टता है कि वह पदों का अन्वाख्यान प्रकृति तथा प्रत्यय दोनों के द्वारा 
कता है, निरक्तशासत्र की तरह केवल प्रकृति का उल्लेख कर ही शब्दों का विश्लेषण नहीं करता 
_ इत: व्याकरणशाख की अपनी विशिष्टता के ज्ञापनार्थ पाणिनि ने 'प्रत्ययः--ऐसा ही सूत्र रचा 
_ है भरतिग्रययौ!--ऐसा सूत्र नहीं बनाया । यह भी विज्ञेय है कि शब्दुशाख में एक न्याय 
. ऐ-अतिमलयार्थयोः प्रत्ययार्थस्बैव प्राधान्यस' १ चूँकि पर्दो में प्रत्ययार्थ प्रधान होता है; 
| भव: सरकार ने “प्रत्यय” शन्द का ही उच्चारण किया है, 'प्रकृति' का नहीं । 
| अशघ्यायी के प्रथम विभाग से इस दूसरे विभाग की एक मौलिक विशिष्टता है । इस 
। प में जिस प्रकार का शान्दिक विश्लेषण किया जायगा, वह सर्वथा काल्पनिक ( क. 
) ३ अयात्‌ छोकविदित नहीं है । छोक में पदप्रयोग के समय प्रहृति-प्रत्यय है ड 
E 4 नहीं किया जाता । व्याकरणगाख मे पदों के अर्थ को तरह प्रकृति सा 
` क अनुशासन किया गया है, पर पदों का अर्थ प्रकृति-प्रत्ययों के अर्थ की छ न 
भो नहीं है । 'प्रातिपदिक' को जब अर्थवान्‌ कहा जाता है ( १।२।४% ) तब 
जज १ छोकविदित ) आपामरबोधगम्य होता है, पर प्रकृति-परत्यय को जब अर्थवाच्‌ कहा 


य्य ल्यास -ले० 
१--देखिए वेयाकरणभूषणसार-धात्वथनिरूपण | 
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कारों ने स्पष्ट रूप से इस न्यायमत का प्रतिपादन किया है । प्रकृत्यादि के अथा की शास्रीयता 
के विषय में भद्दोजिदीक्षित ने कहा. है--प्रकृत्यादिविभागः, तत्तदर्थविभागश्व सर्व: कल्पित 
एव! ( प्रौढ मनोरमा १२४५ ) । 
इस द्वितीय भाग में पहले धातु के विकसित स्वरूप का विवरण, उसके वाद उन धातुओं 
से नामों का व्युत्पादन, तथा धातुजन्य तिङन्त पदों का प्रयोग आर उसके बाद नाम से नाम 
का व्युत्पादन किया गया है । यहाँ पहले कारणीभूत शब्दों का डल्ठेख, ओर उसके बाद उससे 
ज्ञात शब्दों का उल्लेख, ऐसा क्रम रखा गया है, तथा कदाचित्‌ अन्तरङ्ग-बहिरङ्ग दृष्टि से भो 
प्रकरणों की स्थापना की गई है, जैसा आगे स्पष्ट दिखाया जायगा । 
` त्रत्ययः, 'परश्रः इन दोनों सूत्रों के वाद प्रत्यय-सम्बन्धी खुख्य स्वर का भी उल्लेख 
«आद्युदात्तः ( २॥१॥३ ) सूत्र में किया गया है। शङ्का हो सकती है कि यह स्वर-बिधि 
घष्ठ अध्याय के विस्तृत स्वर-विधि के साथ क्‍यों नहीं पठित हुआ ? प्रत्यय के साथ ही 
प्रत्यय-स्वर का उल्लेखं क्यों किया गया; जब कि इसके अन्य सजातीय स्वर पष्ठ अध्याय में विहित 
हैं ? भाष्यकार ने इसका विस्तृत विचार कर उत्तर दिया है (देखिए-भाज्य २।१।३) । नागेश ने 
उसका सारांश निम्नलिखित वाक्य में दिखाया है-'एबं च शेपनिधातद्वारा आगमाचुदात्तत्वसिद्धये 
एवात्रास्य सूत्रस्य पाठ: (उद्द्योत) । यदि यह विशिष्ट प्रयोजन नहीं होता, तो यह अवश्य ही 
षष्ठ अध्याय में पठित होता । 
मुख्यता के कारण प्रत्यय-विचार के बाद ही कृत्रिम धातु के निप्पादक प्रत्ययों का 
उल्लेख ३॥१॥५ सूत्र से किया गया है । पहले घातु-सम्बन्धी प्रत्ययों का उल्लेख है, क्योंकि 
शब्दशात्र के अनुसार धातुएँ ही सभी शब्दों के मूळ हैं (“धातूनां सर्वमूछ॒त्वात!--शब्देन्दुगेंडर | | 
३।१।७१) प्रयोग को दृष्टि में (परमार्थतः नहीं) धातुएँ दो प्रकार की होती हैं--मोल्कि (ध | 
आदि) तथा कृत्रिम, अथात्‌ मूलघातु से प्रत्यय जोड़कर जो नूतन धातु बनती है (यथा भू से बसू 
घात) । चूंकि ये दो प्रकार की धातुई ही इदन्त शब्दों के मूळ हैं, अतः इत्‌ प्रत्यय के आरसे 
के पहले ही इन धातुओं का विवरण दिया गया है सनू, यङ, आदि प्रत्ययों कै उल्लेख न 
क्योंकि झुन्रिमप्रत्यान्त धातुं, इन्हीं सन्‌ यङ आदि प्रत्ययों से बनती है । सनादि प्रत्यय आतर 
प्रत्यय कहे जाते हैं, और अंशभूत होने के कारण ही इसी स्थळ पर इनका उपन्यास दै | 
स्वतन्त्र परघट्क में नहीं । इन सनादि प्रत्ययों का विवरण ३।१।३१ सूत्र पर समाप्त होण * 
| यहाँ पर दो शङ्कापँ होती हैं। प्रथम--पहले अध्याय में जहाँ धाठु का 
(लाइ घातक २३११), उल स्थर पर इन इति घालुं का उल्लेख क्यों रई ह | 
गया हे, तथा द्वितीय--घातुसंज्ञाविधायक सूत्र (१३।१) ही क्यों नहीं इस स्थळ पर त. 
` ? यदि पाणिनिं "सनाद्यन्ता धातवः (३।१।३२) इस सूत्र के बाद “भूवादयश्न' एता सूत्र | | 
पक ५ रखते, तो अवश्य ही राघव होता | र | 
.  अथमणङ्का के उत्तर में यह वक्तव्य है कि भू आदि मोलिक धातुओं और शी | 
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| | दों में मौलिक भेद है, भू i घातु विभाज्य नहीं है, और यह सनाचन्त धातुएँ प्रकृति- 
| | त्य में विज्य हो सकती हैं, अतः _अलण्ड-सखण्ड-खुप विशिष्टता के कारण आचार्य ने 
| अध्यायो में दो प्रकार की धातुओं का उपन्यास किया है । द्वितीय शङ्का के उत्तर में 
इह जानना चाहिए कि सूत्रकार ने वेसा नहीं किया है, क्योंकि 'अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌? 
| (१११९) सूत्र में घातुपद कौ अलुद्धत्ति की आवश्यकता है, जो पहले धाहुसंज्ञास्‌त्र रहने पर 
| १ समव हो सकता है, अतः 'भूचादयों धातवः? सूत्रों को पृथक्‌ कर प्रथम अध्याय में पढ़ना 
| व्हा किन्च “बातोः कर्मणः*****“” ( ३।१।७) इस सूत्र में 'घातु' पद के अर्थ में सन्देह की 
| (तति के छिए पहले धातुसंज्ञानिस्पक सूत्रज्ञान की आवश्यकता है, अतः तृतीय अध्याय में 
| भूवादयः स पठित नहीं ऱ्य जज धर । इनः यह बितण्डा उठाई जा सकती है कि 
हे १" (१।३।१२) सूत्र ही तृतीय अध्याय में पढ़कर इस स्थळ पर सूवादि सूत्र का पाठ 
| जाँ नहीं किया गया ? उत्तर यह है कि प्रत्ययविवरणात्मक इस विभाग में आत्मनेपद के 
| अत्यास की कोई भी संगति नहीं होती, अतः पाणिनि ने वेसा नहीँ किया है । 

! घातुस्वरूप के विवरण के वाद ३।१।३३ सूत्र से 'विकरण” (एक विशिष्ट प्रकार का 
| सब) का आरम्भ किया गया हे । चूंकि ये विकरण धातु से पर में होते हैं, तथा इत्‌ प्रसय से 

| पेकनतरङ्ग हे (भाष्यकार के सताबुसार), अतः इतप्रत्ययों के पहले इन विकरणों का उपन्यास 
| खा गया है। विकरणों के स्थापन-क्रस में भी एक लक्षणीय बात है, यथा--विकरण दो 
| झा के होते हे--(१) आर्धधातुक विकरण स्य, सिच्‌ आदि, तथा (२) सार्वधातुक विकरण 
| एप आदि । आर्धधातुक विकरणों के उल्लेख के बाद सार्वधातुक विकरणों का उल्लेख किया 
| न है क्योंकि गणमेद होने पर भी आर्धधातुक विकरण परिवर्तित हो जाते हैं, अतः नियतता 
| "अ आर्घबातुक विकरण का उल्लेख पहले किया गया है । किन्न स्य, सिच, आदि विकरण 
| कह हैं, ओर श, शप्‌ आदि बहिरङ्ग हैं (साप्य ३।१।३३), इसलिए भी आ० विकरण के 
| भा? विकरण कथित हुए हैं । यह भी जानना चाहिए कि इतृप्रत्ययों के पहले इन विकरणों 

| का कारण यह है कि अनेक कृदन्त प्रयोगों में (यथा धारयः, पारयः आदि पदों में) 
Ff के पहले विकरण होते हैं, अतः प्रयोग में प्राथम्य के कारण विकरणों का उपन्यास 
| ध गया है । यह प्रकरण ३।१।८६ सूत्र पर समाप्त होता है । 

। | 0 पके वाद ३ १ ८७ सूत्र में कर्मकर्त बाच्य का प्रसंग है । यद्यपि यहाँ पर इस सूत्र का 
ह; हि होता दे (कारकप्रकरण में इसको कहता चा दण पे न पौल नहीँ होता है (कारकप्रकरण में इसको कहना चाहिए था--ऐसा कोईकोई 
| काह पाशिनि को यह रोल है कि वे दल्यजातीय पदाथ का ए 
आचद और जहाँ भिन्न शैली है, वह प्राकूपाणिनीय मन्थ का अनुकरण 
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कहते है), तथापि यहाँ पर इसको कहने का एक विशिष्ट प्रयोजन है । कर्मकर्त भाव से यक कि । | 
आदि का सम्बन्ध है, और वे यहाँ पर ही उपदिष्ट हुए हैं, अतः लाघव के लिए सूत्रकार छ | 


जर 


यहाँ पर ही कर्मवदूभाव का प्रसंग किया है। किञ्च कर्मकर्त भाव में कर्तृपद की आवश्यकता है, | 


और कर्वृत्व-सम्बन्धी विकरण इस स्थल के “क्रि शप! (३।१।६८) सूत्र में कहा गया है, अ | 
लाघव के लिए बाध्य होकर सूत्रकार को. यहाँ पर ही कर्मवद्भाव का प्रसंग करना पदा। | | 
कतप्त्ययों की प्रकृतिभूत सामग्री का विवरण यहाँ तक हो जाता है, अतएव “धातो! | 
(३।१।७१) इस अधिकारसूत्र से क्र्त्‌पत्ययाँ का आरम्भ किया जा रहा है। यदि तोः | 
सूत्र यहाँ पर पठित नहीं होता, तो नाम से भी छृतप्रत्यय होने लगते, इस दोष के निराकरण । 
के लिए यहाँ इस सूत्र का पाठ किया गया है । | 
कृतप्रसयों के दो मुख्य विभाग हैं--छत्‌ ओर कृत्य । कृत्य तथा कृत्‌ में कुछ मोहि | 

भेद है, जिसके छिए आचार्य को एक इत्‌. प्रत्यय के दो भाग करने पड़े । कृत्य प्रत्ययां म॑. 
कालावलम्बी बोध आवश्यक नहीं है, प्रत्युत इन प्रत्ययो में विधि आदि प्रकारों काही | 
बोघ प्रबळ है, इसलिए इतप्रत्ययों में से इख्रूप एक प्रथक्‌ विभाग की कहना | 
करनी पड़ी । किच स्वरूविधि में छाधव के लिए भी छृत्यसंज्ञक प्रत्यय-विभाग को आवश्यक्ता | 
है ( हृश्व्य-सूत्र ६२१६० ) तथा इत्‌ ओर इत्य प्रत्ययो के अर्थ में भी बिक्षा | 
है (दर्म-३।४।१४ सूत्र की छबोधिनी टीका) । अतः इन दोनों विभागों की कल्पना न्याय || 
संगत है । इस विषय में यह भी द्रष्टव्य है कि यद्यपि कुछ इत प्रत्यय ( यथा खुल? तृच्‌ आदि 
और सभी हृत्यप्रत्ययों का काठविशेप से अनवच्छिन्न अर्थ-बोधन में साम्य है (अथात मे दो ह 
ब्रैकाल्कि क्रिया का दोतन करते हैं) तथापि इन दोनों का एथककरण न्याय्य है क्योंकि इत्यसंब | | 
प्रत्यय सकर्मक और अकर्मक रूप प्रकृतिभेद से क्रिया तथा कारक--इन दोनों का वाचक होता | 
है, परन्तु इत्‌ प्रत्यय सदैव कारकवाचक ही होता है; अतः इत्‌. प्रत्ययं से त्य नास 007. | 
अवान्तर भेद की कलपना पाणिनि को करनी पढी । स्वरूप में लघुता के कारण ( | 
पहले त्य प्रत्यय हैं, ओर उसके बाद कृत्प्रत्यय हैँ (सूचीकटाहन्याय से) । इत्य प्र 
नाम विशेषणभूत पद बनते हैं । यह प्रकरण ३।१।१३२ सूत्र पर समाप्त होता है। योश | 
नाम-विशेषण-निष्पादक इत्य प्रत्ययों के बाद नाम-विशेषण-निष्यादक छत. र्‌ | 

आरम्भ ३।१।१३९ सूत्र से है । ये प्रत्यय (खुल, तृच्‌ आदि) काळानुसार ही हि की. 
तथा साधन आदि से मूछतः नहीं । काळानुसार कृत्प्रत्ययों के विभजन के वि बी ( 
कहा हे--काळपकरणातू काढेन सामानाधिकरण्यारथम' (प्रदीप ३।३।१३१) इन | 


निम्नलिखित न्याय भी नय हैः-इतूपत्ययों से य (नसल्यावर क ३) | 
शासनका पारिभाषिक है, वैशेषिक के 'गुणक्रियावद्‌ द्रव्यम्‌? से इसका कोई सा के 
अभिधान होता है । वह द्रव्य दो प्रकार का है--कारकरूप तथा क्रियाख्प । भी | 


पक) 'पक्ता', 'पाचक' इत्यादि, और क्रियारूष जैसे 'पाक', 'पक्ति' इत्यादि । आण्य मे हू | | 
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पकर के 'भावों' का उललेख है- जो उनके “कृदभिहितो आवो द्रच्थवद्‌भवति’ इस वाक्य से 
प्रतित होता है । “सार्वधातुके यक! । (२।१।६७) सूत्रभाष्य में इन दोनों प्रकार के भावों का 
पक्षिप वर्णन है । इत्‌ प्रत्यय से कारक का अभिधान होने पर भी प्रकृति के द्वारा क्रिया का 
है अभिधान होता है, ओर क्रिया सदेव कालसापेक्ष ही होती हे, जैसा वाक्यपदीय में कहा 
पा है--'क्रियामेदाय कालस्तु' अतः यद्यपि कृत्प्रत्यय कारक-विशेष में विहित है तथापि 
हढाबुसार उसका विधान न्यायसंगत ही होता है ।१ 
काळाचुसारी इत्प्रत्यय-विभाग में निम्नलिखित क्रम है । पहले (२॥१॥१३३ सूत्र से ३।३। 
दरेयूत्र तक) सर्वकालद्योतक गणबुलादि प्रत्यय, उसके बाद ३।२।८४ सूत्र से भूतकारसम्बन्धी 
र्य और उसके बाद घर्तमानकाल्थ्योतक प्रत्यय है। तीसरे पाद में पहले भदिष्यकालद्योतक 
त्यय, ओर उसके बाद विशेष्यपदनिष्पादुक कृतप्रत्यय है। चूँकि वर्तमानकाल के पहले भूतकाल 
ता है और वर्टमानकाल के वाद भविष्यत्‌काळ होता है, अतएव 'भूत-वर्तमान-भविष्य'- 
कारकमद्योतक प्रत्मययों का विभाग न्याय्य है । यदि ऐसा तर्क किया जाय कि भृत-भविष्य- 
प्रवयों को एक स्थल में तथा वर्तमान प्रत्ययों को अन्य स्थान में प्रथक्‌-प्रथक्‌ क्यों नहीं पढ़ा 
गया, तो उत्तर यह है कि व्याकरणशास्त्रानुसार भविप्यतूकाल से वर्तमानकाळ का बाध होता 
है (पर वतमान से अतीत का वाघ नहीं होता), अतएव ऐसा क्रम युक्त नहीं है (प्रदीप ३।३।३) 
' चह पाणिनीयपरिभाषा के अनुसार विप्रतिपेध में 'पर' ही बलवान्‌ होता है (१।४।२) अतएव 
` भविप्यत को वर्तमान के बाद पढ़ना पड़ा। | 
सर्वकालग्रोतक श्वुलादि प्रत्ययों में भी अवान्तर क्रम है । प्रथम पाद में वे ही प्रत्यय हैं, 
झिम उपपद्‌ (३।१।६ २) को अपेक्षा नहों है, ओर द्वितीय पाद से उपपदसापेक्ष सार्वकालिक 
प्रत्यय हे । इसीलिए सूत्रकार ने सार्वकालिक प्रत्ययों को दो एथक्‌ पादों में रखा है । द्वितीय- 
पाद मे भी पहले कर्त द्योतक प्रत्ययों का उपन्यास है, और उसके बाद अन्यकारकवाची प्रत्ययों 
भ। इन सार्वकालिक प्रत्ययो से निप्पन्न पद नामविशेषणभूत हैं। भूतकालिक प्रत्ययों से 
' रिपत्न पद्‌ भी वैसे हीहें। 
तृतीय पाद्‌ में पहले उणादि-सम्बन्धी विवेचन है (३।३।१ से ३।१।३ तक) ओर उसके 
| प्रत्यय है । भविष्यकाळ को वर्तमानकाल के बाद द्वितीय पाद में ही क्यों 
पहा गया--इस प्रश्न के उत्तर में वक्तव्य यह है कि वर्दमानकाछिक प्रत्ययो से अविण्यत: 
मों की एक धह है, जिसके लिए दोनों को थक पार्यो में पना ही पे 
| भकस ३ पद युक्ति संक्षेप से कही गई दै, तथा यह केवळ 2 क 
| बा ० । आकरपन्यो में इस युक्ति का विशदीकरण दै? थ क 
| में दिखाया गया दै । - > 


| 
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अतीत का बाघ नहीं होता (गब्दुशाखीय प्रक्रिया में)--भविष्यतृकालिक प्रत्ययों की इस ग | 
शक्ति के छिए ही द्वितीय पाद में वे नहीं उपन्यख हुए हैं। | 
उणादि सुत्रों का अनुशासन यहाँ पर क्यों है--यह एक गम्भीर प्रश्न है। उत्तर | 
वक्तव्य यह है कि उणादि-निप्पञ् शब्दों के अर्था तथा इस पाद सें दशित घना दिप्रत्ययनिप् | 
शब्दों के अथा में पर्याप्त समानता है, अर्थात्‌ द्वितीयपादपर्यन्त जितने इत्‌ प्रत्यय हैं, उनहे 
निर्मित शब्दों में यौगिक भाव अत्यधिक है, ओर तृतीय पाद यें दर्शित प्रत्ययों से निर्मित शो 
में ख्ड अर्थ अधिक साद्रा में है, अतः तृतीय पाद में ही उणादि प्रकरण का आरम्भ किया गया 
है। किञ्च द्वितीय पाद पर्यन्त जितने शब्द बनते हैं, चे सभी क्ट वाच्य में होते हैं (कदाचि 
अपवाद को छोड़कर) पर तृतीयपादीय प्रत्ययो से निप्पन्न शब्द वाच्यान्तर में भी होते हैं, ओर 
चूँकि आदि भें भी यही बात दीख पढ़ती है, अतः यहां पर उणादि अलुशिए है । 
नाम-विशेपण-निष्पादरक प्रत्ययों के बाद ३।६।१८ सूत्र से “भाव? का अधिकार किया 
गया है [अर्थात्‌ इन प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द भाववाची होंगे] क्‍योंकि कारकार्थ प्रत्यय-विधानके 
बाद क्ियार्थक प्रत्यय का विधान ही प्रसक्त होता है । भावाधिकार के साथ 'कर्तु भिज्ञकारक' 
(3।३।१६) का अधिकार भी है, क्योंकि भावार्थक प्रत्यय शब्दशक्तिस्वाभाव्य के कारण कारकार्थक | 
भो होते हैं, अतः अर्थमेद होने पर भी लाघव के लिए पाणिनि ने भावप्रत्ययो का कारका | 
कत्व भी दिखाया है । प्रसंगतः करणादिकारक में जो ल्युडादि प्रत्यय होते हैं, वे भी इस प्रकरण । 
में संकलित हुए हैं। इस प्रकार इतप्रत्ययों का बिचार ३:३।१३० सूच में समाप्त हुआ है। 
पहले कहा जा चुका हैं कि “दातोः (३।१।७१) सुत्र का अधिकार तृतीय अध्यायपर्यन्त है। 
धातु के दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, इत्‌ और तिइ। इत्‌ को समासि के वाद तिङसम्बन्धी 
चर्चा (छ'-का प्रयोग) का आरम्भ ३।३।१३१ सूत्र से किया जा रहा है । इसके पहले ळू! 
छर्‌ आदि छकारों का विधान यथास्थान किया गया है। अब उन सभी का अर्थ (हकारा 
दिखाया जायगा । अष्टाध्यायी में प्रद्यय-विधान के बाद ही प्रत्ययार्थ का अनुशासन 
गया है, क्योंकि शब्दश्रवण के वाद ही अर्थ-जिज्ञासा होती है । चूँकि व्याकरण शब्दप्रधान 
((ढक्षणप्रधाने$स्मिन व्याकरणे'--निरुक्त की दुर्गटीका) अतः प्रत्ययाचुशासन के बाद 
प्रत्ययाथोनुशासन करना युक्त होता दै । नज 
चतुर्थपाद के आदिम अंश में (३।४।७७ सूत्र से) लादेश (छ के स्थान में आदेश) ग | 
प्रसंग है । यहाँ इस प्रकरण कै उपस्थापन का कारण यह है कि ळादेश-सिद पद ज 
होता हे (वेयाकरणसत), अतः विशेष्यपदनिप्पादक अव्ययक्कत्‌ (३।४।९ से जारभ) के... | 
छादेशका प्रसंग अन्याय्य नहीं है क्योंकि वह भी विशेप्यपद-निप्पादक है । क | 
इको अपेक्षा छादेश बहिरङ्ग हे (आप्य ३।१।३३ दशव्य) अतः छकार-विधान के वरी 2 
ओ। कै कथन न्यायसंगत ही है । यह भी हो सकता है कि 'सिद्धा कारकाङ्गरुपा हा है केक | 


ही 


विकरण 


उ क्रिया” का विवरण समास हो चुका हे 'विशेपणभूता साध्या क्रियाः भी समाप्त ह 
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षिता साध्या क्रिया ही अवशिष्ट हे, अतः २।४।७७ सूत्र से उसका विवरण दिया गया हे । | 
मे भी पदे दितूरकार (छ्‌, छिद आदि) ओर उसके याद डित्लकार (लड, लिङ आदि) 
ह्न विण है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि रितूछकार में घातु का अधिकतर अंश 
इरित रहता है पर डित्‌ में अधिकांश विक्त हो जाता है। संभव है कि इस विचित्रता के 
हिए ही पाणिनि ने टित्‌ के बाद डित्‌ का विधान किया हे । 
चतुर्थ तथा पञ्चम अध्याय 

तृतीय अध्याय में धातु से सर्वविध नाम की उत्पत्ति दिखाई गई है। अब इन दोनों 
ब्यायो में प्रधानतः नाम से नाम की उत्पत्ति दिखाई जायगी । जिस प्रकार की प्रकृति से 
य जोड़कर नाम बनेंगे, उस प्रकृति का नाम सबसे पहले छिया गया है 'ड्याप्‌ प्राति- 

' (३११) सूत्र से । र 
र ८ सुवूविभक्ति का सूत्र है (स्त्रोजरमोद्‌- -`४।१।२) । इस सूत्र को यहाँ पढ्ने 
क्रकारण यह है कि ज्याकरणशाज के अनुसार सवस्तपद से तद्धितप्रत्यय होते हैं (इबन्तात्‌ 
वदितोत्यत्ति), अतएव इप्‌ विभक्ति के अनुशासन के बाद ही तद्धित अनुशासन करना न्याय्य है ।१ 
` उसके बाद 'खियास्‌" (४।१।१) सूत्र से जोप्रत्यय का अधिकार किया गया है । तदित 
३ फळे खीप्रययो के उपन्यास का विशेष कारण है, क्योंकि वक्ष्यमाण तद्धितप्रत्यय जैसे सामान्य 
गम से होता है, उसो प्रकार झयाबन्त से भो होता है (झ्याबन्तात्‌ तद्धितोत्पत्तियंथा स्यात्‌ 
| सयं पराग्‌ मा भूत्‌--सिद्धान्तकोसुदी ४।१।१) । यह भी जानना चाहिए कि किसी प्रयोग 


| गैर खप्रत्यय तथा तद्धितप्रत्यय युगपत्‌ प्राप्त हो, तो ल्लीप्रत्यय की प्राप्ति के बाद ही तद्धित- 
स होगा (द्रव्य ४।१।७६ न्यास)--इसके ज्ञापनार्थ भी पहले खीप्रत्यय कहा गया है। 


षो र तद्धित में सब उत्सर्गापवाद विभाषा होते हैं तथा तदित में प्रकृति प्रहत्यर्थ में 
फल ¬ द से प्रत्ययार्थ का अभिधान होता है। पर इत्‌ प्रकरण में केवळ प्रकृति 
नी रहती दै (३१६४ भाष्य) । इत्‌ प्रत्यय पन विद्यमान नहीं रहती है? (३।१।६४ भाष्य) । इत्‌ प्रत्यय के अनन्तर तद्वित- 
पा लिया! सूत्र के पहले 'स्वादिसूत्र' क्यों दै--यह चिन्त्य है। कुछ ऐसे 
कफ ! जो सुप्‌ के बाद होते हैं (या, सा आदि खीढिङ्ग पद इसके उदाहरण 


खीप्रययो के पहले सुन्‌ किया दै ऐसा कहना अनु” 
ले सुबचिभक्ति का अनुशासन किया - 
हीं होगा | हृछे सुबबिभक्ति का अनुश . हर 
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य का स्थापन किया गया . है. (तदित के बाद कत नहीं, जैसा अर्वाचीन व्याकरण मेह, | 
क्योकि का में न्याय है 'दुवृत्तेस्तद्धितदृत्ति्बलीयसी', अतएव इस बलवत्ता के क | 
के लिए भी पाणिनि ने कृतप्रत्यय के बाद तद्धित का अनुशासन किया है | 
पञ्चम अध्याय की समासिपर्यन्त यह तद्धितप्रकरण है । जिस पद्धति के अनुसार तदित | 

के प्रकरण-क्रम रखे गये हैं, वह निम्नप्रकार है | 
तद्धितप्रकरण में दो मुख्य विभाग हें--अस्वार्थिक प्रत्यय (अर्थात्‌ प्रत्ययनिष्पन्न शब्द | 

का अर्थ मूल शब्द से विलक्षण होता है) तथा स्वाथिक प्रत्यय (अर्थात्‌ प्रत्यय जोडने पर भी. 
शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता) । मुख्य होने के कारण पहल अस्वार्थिक प्रत्ययों का | 
उपन्यास किया गया दै । कृतप्त्ययों में जैसे काळानुसार प्रत्यय-विभजन किया गया है, तद. 
प्रत्ययो में वेसा विभाग नहीं है, क्योंकि काल-विभाग के साथ सब तद्धितप्रत्ययों का कुछ भी | 
सम्बन्ध उपलब्ध नहीं होता । तद्वितप्रत्यय ओर उनके अर्थक्रम में कोई समज्ञसता ॥/' | 
अर्थाबुसारी प्रत्यय-व्यवस्था भी पूर्ण तद्धितप्रकरण में नहीं है । इसलिए आचार्य पाणि | 
नवक पो में प्रत्ययावधि को छेकर अथा का उपदेश किया है । अपरिमित | 
तद्धितार्थ की जटिलता के हास के लिए सून्रकार की यह प्रणाली उनकी डो | 
प्रतिमा का एक निदर्शन है । अर्थोपदेश के क्रम में भी कोई वैज्ञानिक रहस्य नहीं है | | 
अर्थ का भान होता है, वह अर्थ उन प्रत्ययो के अधिकार में स्वेच्छा से रखा गया हे! इसे 
प्रत्ययावधि नियत हे उसके अन्तर्गत अर्थक्रम ऐच्छिक हे । तद्ितपरत्ययों । ग | 
बछावछ-चिन्ता नहीं है। इस प्रसंग में यह जान छेना चाहिए कि यद्यपि अर्थनिदेश काक | 
ऐच्छिक हे तथापि प्रकरण-क्रम में कदाचित्‌ बलाब-चिन्ता का निदर्शन मिळता है । शर? | 
सूत्र का शोकवार्सिक (तस्येदमित्यपत्येऽपि) इस विषय में प्रमाण है । पर विप्रतिषेध की तह | 
कतित पूर्वविप्रतिपेध भी तद्धितप्रकरण में ट होता है (४।१।८६) सूत्रवार्सिक ब्य) हि | 
चतुर्थ अध्याय में तीन प्रत्यय का सहाधिकार है । [महाधिकार- अनेक झु न 
के उपर भी जिसका अधिकार है, अतएव जिसकी अवधि बहुविस्तृत है] थे तीन hs तत्क 
(सूत्र ४१८३ से तृतीय पादतक) ठक (३।४।१ से ४।४।७४ तक) तथा यत्‌ (शश 0 
समासितक) हैं । सबसे अधिक व्यापित्व के कारण पहले अणू प्रत्यय का उपन्यास डत | 

उससे अल्पव्यापी होने के कारण ठक्‌ का, उससे भी अल्पव्यापित्व के कारण यत ळी 
अन्त में है । अण्‌ के अधिकार में जो प्रत्यय अपवादरूप से होते हैं, उनका उल्लेख दि | 
स्थान किया गया है । अविरत होने के कारण सबसे पहले अपल्याधिकार है। न क्ति | 
में भी अवान्तर विभाग हैं, जैसे गोत्रार्थकप्रत्यय, अपत्यार्थक प्रत्यय इत्यादि । 76 व | 
नियम (१४१) के अनुसार रखे गये हैं--ऐसा प्रतीत होता है । कहे स्था प उम | 
प्रक्रिया-निवाह के छिए (प्रतिपत्ति-छाघव के छिए भी) प्रत्यय तथा अथो में ड 
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अपत्यार्क प्रकरण के वाद दूसरे पाद का आरम्भ होता है । यहाँ से रक्तार्थक, चातुरधिक ' 
दिक अवान्तर प्रकरण हैं । इन प्रकरणों को अवधि का ज्ञान अपरिहार्य है, क्योंकि कुछ 
जहो पर प्रत्यय का प्रयोग-सेत्र इन अवान्तर अवधियों के अनुसार है। जैसे 'सर्व्रारिनकलिभ्यां 
ह! (१२७ सूत्र का वात्तिक) की व्याख्या में केयट ने कहा है: 'सर्दश्रेति । सर्वे प्रागृढीव्यतीयेषु 
रः । अब यदि प्रागदीच्यतीय आदि अवान्तर अधिकार नहीं होते, तो 'सर्वत्र' शब्द से 
विहित ढळू प्रत्यय का प्रयोग-क्षेत्र निश्चय हो पूरे तद्वितप्रकरण तक हो जाता, जो अनिष्ट है । 
झे पता चछता है कि सूत्रकार पाणिनि ने अत्यन्त सावधानी के साथ इन प्रकरणों की 
अवधि का निरूपण किया था । 
अण्‌ के अधिकार में शेपिकरूप एक विशिष्ट अवान्तर अधिकार है (शेपे ४।२।६२ सूत्र से) 
ह प्रकरण के अन्य प्रत्ययों से शेषिक प्रत्ययों की विशिष्टता है, जेसा वात्तिककार ने कहा 
है-शैपिकान्सतुबरथीयाच्छेषिको मतुबर्थिकः, सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सञ्नन्तान्‌ न सनिष्यते' 
` (३।१।७ सूत्र का वात्तिक) । तद्धित प्रकरण में अरथा की अपेक्षा अवधि-ज्ञान अधिक आवश्यक 
हँ ।प्रकरण के आयन्त अंश के ज्ञापन के लिए सूत्रकार-प्रवत्तित जो कोश था वह अन्यत्र 
' विचारित होगा ।१ 
इस प्रकरण में पहले प्रत्ययां का अनुशासन ओर उसके बाद “तत्र जातः (४।३।२४) 
` से शेषिक-सम्बन्धी अर्थानुशासन का आरम्भ किया गया है । पहले प्रत्यय-निदेंश ओर उसके 
` गर्‌ अर्थ-निदेंश--इस पद्धति के लिए लाघव ही मुख्य प्रयोजक था ऐसा प्रतीत होता है; 
` सोक जव एक ही प्रत्यय अनेक अथो में होता है, तब प्रत्येक अर्थ में उस एक प्रत्यय के 


दे वास्थार कथन से शाब्दिक गौरव अवश्य होगा, इसलिए सामान्य प्रत्ययाजुशासन के 
` ग्‌ अर्थ-निर्देश, तथा प्रत्येक अर्थ में विशेष प्रत्यय का विधान किया गया है। परन्तु 
| गेप्रत्यय एक अर्थ में ही होते हैं, वहाँ अर्थ-कथन के बाद ही विशेष प्रत्यय का अलु- 
' भन किया गया हे । तद्धितप्रकरण में अर्थप्रत्यय-विभाग का यही सामान्य नियम है। इस 

किर सण्‌ का अधिकार तृतीय पाद के साथ समाप्त होता है। ; 
३ चतुर्थ पाद में पहले उक्‌ का अधिकार है । जिन अथा में उक प्रत्यय उत्सर्गरूपेण होता है, 
| १६ अधिकार में इसंगुहीत हैं । उसके बाद ४।४।७६ सूत्र से यतप्रत्यय का अधिकार 
| क कछ मी साथ. “देस अध्याय की समासि के साथ यह अधिकार भी समाप्त होता है । 


हु he ad व 
| दोनों (-शैषिक प्रकरण दूसरे पाद से आरम्भ होकर तृतीय पाद तक व्याप्त है। 
| राधिका में एक प्रकरण के सूत्रों को रखने का कारण यह है कि द्वितीय क 4 
ड्र पथकपाद है, तृतीय पाद में देशाधिकार नहीं दै । यद्यपि इतने डन अचार 
नही है। की रचना की गई है, ऐसा प्रतीत नहीं - होता) पर अन्ध 3 
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अब पञ्जम अध्याय के तडित प्रत्ययो को भ्रकरण-क्रम-संगति आलोचित हो रहो है | 
तद्वतप्रकरण दो अध्याय में है । क्योंकि एक ही प्रकरण दो अध्यायों में विभक्त हुआ है, यह 
विचारणीय है, क्योंकि विलक्षणता के विना एक विषय दो अध्याया में उपदिष नहों हो सकता । 
मालम पडता है कि पाणिनि ने जस्वार्थिक प्रत्ययों को छे भागों में वांटा है--अण्‌ , दक, यत 
उ, ठक और ठन्‌ । अणू, ढक्‌, यत्‌ के लिए एक अध्याय तथा बाकी तीन प्रत्ययों के लिए अत्य 
अध्याय की स्थापना की गई है । इस प्रश्‍न के अन्य युक्ततर उत्तर के लिए हम विद्वदुर्वा से 
अनुरोध करते हैं, जिससे इस अध्याय-विभजन का यथार्थ रहस्य बोधगम्य हो जाय । 
पहले पाद म॑ प्रत्यय का अधिकार है, ओर उसके बाद ५।१।३३ सूत्र से उन्‌ का 
अधिकार किया गया दै । ठनधिकार में जो प्रत्यय इस अधिकार के अन्तर्गत सब अथो में होते 
हैं (अपवाद को छोड़कर) वे उन्‌, यत्‌ आदि प्रत्ययार्थनिदेश के पहले ही उपदिष्ट हुए हें। यही 
क्रम शेपिक प्रकरण में भी रखा गया है । इस प्रकार ठन्‌ के अधिकार के साथ प्रथम पाद की 
समाप्ति हुई है । 
द्वितीय पाद को वस्तुतः अस्वार्थिक प्रत्ययाँ का परिशिष्ट कहा जा सकता है । प्रत्यया- 
चि के आश्रय से अर्थ-प्रत्यय-विभाग की जो व्यवस्था प्रोक्त पदों में व्यवहृत हुई है, वह इस 


पाद में नहीं है । इस पाद में वस्तुतः पूर्व पादों की तरह प्रत्ययाधिकार नहीं है (ओर इसीलिए : 


इन प्रत्ययों के लिए पृथक पाद की रचना करनी पड़ी), क्योंकि अधिकार के लिए एक ढल 


के अभिमुख अनेक योग (=सूत्र) चाहिए, जो यहाँ नहीं है । चूँकि यह अस्त्रार्थिक प्रययो का j 


परिशिष्ट हे, इसलिए अस्वार्थिक प्रत्ययो के बाद कहा गया है । 


तृतीय पाद से स्वार्थिक प्रकरण का आरम्भ होता हे । अस्वार्थिक तद्धित प्रत्ययो हे | | 

स्वाथिक तद्वित प्रत्ययों की मोलिक विशिष्टता है । (पहले कहा गया है) । यहाँ यह भी जानी. | 
चाहिए कि तद्धित प्रकरण में .'समर्थानां प्रथमाद्‌ बा? (४॥१॥८२) का अधिकार है | 
स्वाधिक तद्धितप्रत्ययो में 'समर्थ' तथा 'प्रथमाधिक्रार” नहीं घटता है; केवळ 'वा! पद की ऑड | 
त्ति चरती है, इसलिए वैकल्पिक रूप से स्वार्थिक तसिल्‌ आदि प्रत्यय होते हे (ल | 


५।२।१)। 


में भी अयन्त स्वार्थिक तथा केवळ स्वार्थिकः रूप-मेद दीर पदता दै, पर हमे है | 


अवचि का निर्णय नहीं कर पाये हे । इन दोनों का उपन्यास सिश्चितरूप से किया श शि | 
एला प्रतीत होता है । बास्तविक तथ्य का निर्णय बाद में होगा । स्वार्थिक से जल की है 


में विशिष्टता है, जेसा नागेशभट्ट ने कहा है । 'अत्यन्तस्वा्धिकानां छबुतपत्तेः 
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स्वाथिक प्रकरण में भी अवान्तर भेद है । पहले ४।३।२६ सूत्र तक bs | 
स्वार्थिक तद्धित प्रत्ययों का बिवरण है, और उसके बाद ५।३।२७ सूत्र से केवळ स्वागि | 
आरम्भ होता हे । व्याकरण शास्त्रीय प्रक्रिया के निर्वाह के लिए विभक्तिसंशक वा १. | 
प्रथककरण किया गया है, अर्थवोधन में कोई विलक्षणता इन दोनों में नहीं है । स्वाथिक 7 | 
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वर (उद्योत ४१४ ८) हरिदीक्षित ने भी इस ओर इङ्गित किया है ('कुत्सादर्थकल्वाधिकाना 
इतित इति सूत्रस्थभाष्योक्तरीत्या झ्याबन्ताद्‌ उत्पततः लिडुत्वात्‌ अत्यन्तस्वाधिके फलमाह 
लहीत्यादिता”- शब्दरत्म का अजन्तपुलिङ्गः प्रकरण) । 
स्वार्थिक प्रत्ययों की समासि के बाद ५।४।६८ सूत्र से 'समासान्त' संशक्ष प्रत्ययो का 
रासभ किया गया है । तद्धित प्रत्ययों के साथ समासान्तो का पाठ उनके तद्वितप्रत्ययत्व के 
तनके लिए किया गया है । यदि समासान्त प्रत्यय तद्धित नहीं होता, तो “उपराजम! 
झु प्रयोग में 'नस्तद्धित' (६।४।१४४) इस सूत्र से टि (२।१।६४) का लोप नहीं होता । किञ्च 
यानवा के लिए समासान्त को प्रत्ययसंज्ञक होना चाहिए, और इसीलिए समासप्रकरण 
इ साथ समासान्त का उपदेश नहीं किया गया है । चूँकि समासान्त स्त्रार्थिक तद्धित है 
ए भाष्य ४१११ ) इसलिए स्वार्थिक के साथ समासान्त पठित है । शङ्का हो सकती है 
हि स्वार्थिक तद्वित प्रत्ययों के पहले ही समासान्त क्यों नहीं पढ़ा गया ? उत्तर--विप्रतिषेध 
(08) नियम की प्रवर्तना के लिए ऐसा नहीं किया गया है, जेसा स्व भाष्यकार ने कहा 
` हैः समासान्ता अपि स्वार्थिकाः, उभयोः स्वाथिकग्रोः परत्वात्‌ समासान्ता भविष्यन्ति' 
(॥११) । ़ 
इस प्रकार अष्टाध्यायी का दूसरा विभाग समासान्त के बाद समाप्त हुआ है । 


षष्ठ अध्याय 


अब्र पष्ठ अध्याय से अष्टाध्यायी के तृतीय भाग का आरम्भ हो रहा हे । पूर्व अध्यायों 
| गं पदां का संकलन तथा विश्लेषण हो चुका है, अब उन बिश्लिष्ट उपादान ( अर्थात्‌ प्रकृति 
' आई) के योग से किस प्रकार शब्द बन सकते हैं--यह इस भाग में दिखाया जायगा । 
भामं दो प्रकार की युक्तिपणाली है--अनुलोमयुक्ति अर्थात कारण से कार्य की उपपत्ति, 
' सा क्होमयुक्ति अर्थात्‌ कार्य से कारण तक पहुँचने की युक्ति । अनुलोमयुक्ति के बाद विळोस- 
. ऐका उपन्यास इस ग्रन्थ में किया गया है, क्योंकि जबतक संकलित पदों को विश्लि् 
१ के किया जायगा, तबतक आगम आदेशादि का विधान व्यर्थ तथा बुद्धि से अग्राह्य ही रहेगा। 
|, निक कतिपय व्याकरणों मे इस वैज्ञानिक प्रणाली से विषय-क्रम का स्थापन नहीं किया 
| ह, जिससे धवनित होता है कि उन व्याकरणों के रचयिता यथार्थ वेयाकरण नहीं थे। 

इस भाग में विश्लिष्ट प्रकृति आदि के स्थान पर आगम तथा आदेशादि का विधान 


( विप्रतिषेधन्याय, उत्सर्गापवादन्याय ) किया जाय्रगा। शंका हो सकती है कि 


| के बाद रौ , अतः पुनः पदसिद्धि की आवश्यकता 
| रा है (बयो द्‌ शास्त्र तो पूर्ण हो ही जाता है, अ मूक हतर 


भिक सिद्ध पदों का ही विश्लेषण किया गया ) ? उत्तर बे 
| रक रो हैं, अतः इनसे सम्बद्ध कुछ कार्यों के विना पदसिद्धि नहों हो सकती र 
विभाग वास्तविक होता, तो इस विभाग की विशेष आबश्यकता हीं होती । 
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इस प्रसंग में इतना और जान लेना चाहिए कि इस विभाग में ज्ञान-क्रम के अनुसार प्रकरणों | 
का क्रमिक स्थापन नहीं है, क्योंकि विश्लेपण-प्रक्रिया तक दी ज्ञान-क्रम अपेक्षित होता है | 
विशिष्ट उपादानों को पुनः जोड्ने के समय जिस प्रकार से जोड़ने से छाघव होगा या शास्र. - 
भाषित विप्रतिषेध आदि न्यायाँ की संगति रहेगी, उस नियम के अलुसार ही प्रकरणक्रमका | 
स्थापन छकर होगा । इसलिए पूर्व अध्यायों में 'ज्ञानक्रमानुसार प्रकरण-क्रम' रूप जो तप्य | 
विद्यमान था उसका यहाँ पर प्रयोग नहीं है । वस्तुतः यहाँ प्रक्रिया की पद्धति है, शाब्द्वोध- | 
सम्बन्धी कोई विश्लेषण यहाँ नहीं है। | 
इस विभाग में पहले प्रकृति-सम्बन्धी कार्य का उल्लेख है, ओर उसके वाद प्रत्यय | 
सम्बन्धी कार्य का विवरण है.। इसका कारण यह है कि प्रकृत्याश्रित कार्य अन्तरङ्ग होता है, | 
और प्रत्ययाभ्रित कार्य बहिरङ्ग ( देखिए सुग्धबोध-च्याकरण के २१ सूत्र की टीका )। पुनः | 
इस प्रक्रियानिर्वाहक विभाग में दो मौलिक विभाग हैं--निरपेक्ष तथा सापेक्ष । अङ्गाधिकार | 
( अ० ६ पा० ४ से सप्तम अध्याय पर्यन्त ) सापेक्ष विभाग हे, क्योंकि अङ्गसंज्ञा ( १।४।६३) | | 
नित्य प्रत्ययसापेक्ष है, ओर अन्य विभाग निरपेक्ष हे । पहले निरपेक्ष विभाग का उपन्यास | 
किया गया है ओर उसके बाद सापेक्ष विभाग का । ह 
निरपेक्ष विभाग के अवान्तर प्रकरण-क्रमों की संगति निम्नप्रकार की हैः-- | 

पहले घात-सम्बन्धी द्वित्वविधि ६।१।१ से ६।१।१२ सूत्र तक निर्दिष्ट है। यहाँ | 

जान लेना चाहिए कि यद्यपि पष्ठ तथा सप्तम अध्याय में मूलतः आदेशों का विवरण है, तथापि j 
यह द्वित्वविधि आदेश नहीं है ( भाष्यकार के मत में ), क्योंकि यहाँ 'द्विः प्रयोगो दिव | 
( भाष्य ६।१।१ ) यह पक्ष ही पतञ्जलि ने माना हे । इस विषय पर ५ आदेशप्रत्यययोः | 
( ८३५६ ) सूत्र भाष्य भी आछोचनीय हे । यदि भाष्यसम्मत इस पक्ष को माना जाय, ब्र | 
यह कहना होगा कि पष्ठाध्यायीय आदेशों के आरम्भ के पहले आदेश-सदृशं ह्विवेचन-विधि की. | 
उपन्यास किया गया है, क्योंकि आदेशों के उपन्यास के बाद अनादेश द्विवचन का ग | | 
'त्याय्य नहीं प्रतीत होता । यह भी हो सकता है कि यह द्विर्वचन विधि आदेश ही है ( E | 
भाष्य में पक्षान्तर रूप में उपन्यस्त है, ओर भाष्यकार ने अपनी दृष्टि से इस पक्ष का \ | 
भो किया है), ओर तव आदेश-कथनाध्याय में इसका कथन न्याय-संगत ही र 
द्वि्वचन-सम्त्रन्धी अभ्यास-विधि सप्तम अध्याय में है । इसका कारण उस क 
कहा जायगा । ` क| 
द्वित्वविधि के बाद ६।१।१३ सूत्र से सम्प्रसारण रूप आदेश का प्रकरण की | 

है। ओर उसके बांद ६।१।३५ सूत्र से आत्वविधि । ये सत्र विधियाँ सूळतः धट छ । | 
यद्यपि प्रासंगिक रूप से कदाचित्‌ नाम-स'््न्धी सुत्र भी है । आदेश-सम्तरन्धी | 
- आदेशों का क्रम मूलतः विप्रतिपेध नियम के अनुसार है, कदाचित्‌ पूवि हि हित. . 
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ख भादेणों के साथ आगम (वर्णोपस्थितिरागमः; फाळे पुरडवदागम:--ग्रे सब आगम के 
हण है) का भी पाठ है । शङ्का हो सकती है कि आदेश और आगर्मो का इस प्रकार मिश्रित 
पाठ क्यों किया गया है, जय कि आदेश अर्थवान्‌ होता है, और आगम अर्थशून्य होता है 
` (० २११ सूत्र का आघ्योद्योत) । इस प्रश्न का उत्तर भी संज्ञा-परिभाषा-सस्बन्धी उत्तर 
(१अ० १ पा०) के समान है, अर्थात्‌ जिस आदेश के साथ जिस आगम का अपरिहार्य 
सम्बन्ध है, उसको उस आदेश के साथ पढ़ा गया है ।१ किञ्च यह भी रव्य हे कि आगम 
आदेश से कोई सम्पूर्ण विजातीय पदार्थ नहीं है, वह भी एक प्रकार का आदेश हो हे । यदि 
पागिनि चाहते तो प्रक्रियाविशेप से संकेत कर आदेशों को आगमविशिष्ट कर पढ़ सकते थे, पर 
छुममेददर्शी आचार्य ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आगम अर्थरहित है, ओर आदेश अर्थवान्‌ 
है यह मत उनको दिखाना था । लाघव के लिए तथा विधीयमानत्व में समता के .लिए दोनों 
का मिश्रित पाठ तो उन्होंने किया पर आदेश से आगमों का प्रथककरण उनको करना पढ़ा 
क्योंकि व्याकरणप्रक्रिया के अनुसार आदेश किसी के स्थान में होता हे पर आगम एक अपूर्व 
उपजन है इसलिए सहसा दोनों में एकछूपरा छाना संप्र नहों था। आदेशों के साथ 
` आचार्य ने 'निपातन सूत्रों? का भी पाठ किया है । पर इसमें कोई विसहशता नहों है क्योंकि 
भादेशभूत सूत्रों का ही एक विशिष्ट रूप निपातन सूत्र है। प्रक्रिया निर्वाह में लाघव के लिए 
स्थान्यादेशागमादिकों का उल्लेख छोड़कर पदों का निपातन किया जाता है । निपातित शब्दों 
के रबर दिखाने के लिए भो निपातन रीति का आश्रय लिया जाता है ( 'ख्ड्यध्रे च निपातनम्‌' 
बाक्यपदीय ) ।* 

. उपयुक्त आदेशों में किसो की अपेक्षा नहीं है । पर ६।१।७२ सूत्र से जिन आदेशों का 
बिण है वे संहिता ( “पर: सञ्चिकर्षः संहिता! १।४।१०६ ) होने पर ही होते हैं अतः 'संहिता' 
. के अधिकार के बाद उन आदेशों का प्रसंग किया गया है। संहितासापेक्ष आदेशक्रम की जो 
। संगति है वह निम्नप्रकार हे: -- 
आदेश के दो सौरिक विभाग हैं--प्रथम वर्ण-सम्बन्धी तथा द्वितीय पदसम्बन्धी। 


| १--बिधेयत्वांश में समान होने पर भी आदेशशक्ति से आगमशक्ति बढी- 
| पसी है 'आगमादेशयोमंध्ये बढीयानागमो विधिः अतएव आदेश शब्द के 22% 
क्र मिलाकर आगमों का पाठ नहीं किया गया दै । १ ४ 
जु विषय २--निपातन सूत्रों के विषय में अनेक ज्ञातत्र्य तथ्य है, तथा क वश 
५ | फफ । कुछ श्रान्त मत भी प्रचलित हैं । देखिए-( Structure of the. Se 
| था अन्थ )। इस विषय का एक विवरण "नागरी प्रचारिणी पत्रिका a | 
ज्र (य १) में मेरे लेख मे द्रष्टव्य दै। इसका विशेष विचार मैने मटा 
तिन सूत्रों की आलोचना? शीर्षक हेलन में किया है । 


वि रत २४३८... कक्कय्या आड 
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बर्ण-सम्बन्धी आदेश भी दो प्रकार के हैं--एकवर्णात्मक तथा अनेकवणांत्मक । प्रथम का नाम 
(बिकार' तथा दूसरे का 'आदेश'--ऐसा प्राक्पाणिनीय वैयाकरण आपिशलि का सत था (श 
कौस्तुभ पुः ३४४ )। परवर्तीकाल में इस भेद का सम्यक्‌ व्यवहार नहों रहा तथा पाणिनि ने 
आदेशप्रकरण में इस भेद को मानकर प्रकरण-व्यवस्था नहीं की हे । आचार्य पाणिनि नने 
अर्णविकार को अपनी इटि से दो भागों में विभाजित किया हे--एक पदद्वय-सम्बन्धी वर्ण, 
यादेश तथा अन्य 'एकादेश' (६। १८४ इस पुकादेश का अधिकार ६।१।११ सूत्र पर्यन्त है।) 
एकादेश प्रकरण के बाद ६।१।११४ सूत्र से 'प्रकृतिभाव” प्रकरण का आरम्भ किया गया 
है। जैसे संहिता में वणो का विकार (यह विकार शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार कहा जा रहा है, 
वास्तव नहों, क्योंकि वणो को नित्य माना गया है) होता है, वेसे विकार के कारण उपस्थित 
होने पर भी कदाचित्‌ नहों भी होता है । इस प्रकार सन्ध्यभाव का नाम 'प्रकृतिभाव' (प्रत्या 
स्वल्पेण अःस्थानम्‌ ) है । सस््रप्रकरण के बाद ही इस सन्ध्यभाव प्रकरण को कहा गया है 
क्योंकि वणो की स्वतःसिद्धता तथा नित्यता होने के कारण जब्र तक वर्णविक्रार-सम्बन्यी 
उपदेश नहीं दिया जायगा, तबतक वणा के प्रकृतिभाव-सम्बन्धी आदेश के प्रसङ्ग करने से वह 
बुंढिग्राह्म नहीं. होगा । जिते सिद्धान्ततः नित्य माना गया है, यदि प्रक्रिया दशा में उसकी 
विकृति का उल्लेख पहले नहीं किया जाय, तो उसके प्रकृतिभाव का उपन्यास करने से वह 
प्रमत्तगीतवत्‌ होगा; इसलिए पाणिनि ने सन्धिप्रकरण के बाद असन्धिप्रकरण को कहा है. को कहा है! 
१-सन्धि के विषय में निम्न बिषय अवधातव्य है। सन्धि में परकृति-प्रतयय' 
सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं है, वणं की अपेक्षा होती दै । (कदाचित्‌ उपसग आदि 
के नाम से सन्धि की जाती है, पर ऐसी सन्धि अल्प है |) मूलतः सन्धि वर्णाह- 
बन्धी है, और कदाचित्‌ ही सन्धि विषयापेक्षी होती दै । इस विषय में प्रयोग 
रत्नमाला का निम्नलिखित वाक्य (११६५) द्रष्टव्य हैः-- 
प्रकृतेः प्रययस्यापि सम्बन्धनियमं विना । 
` वणेसंज्ञानुबन्धी यः स कार्यः सन्धिरुच्यते ॥ 
सन्धिस्वरूप के विषय में हरिनामामृत व्याकरण में कहा गया हे: 
“सवप्रकरणव्यापी वर्णमात्रनिमित्तकः ` टु 
र बाणों विकारः सन्धिः स्यादू विषयापेक्षकः कचित॥ (१४४) 
, के सन्धि निरपेक्ष है, इसलिए सापेक्ष-अङ्गाधिकार के पहले ही डा 
अनुशासन किया गया है । अन्य व्याकरणों में प्रारंभिक अंश में सन्धि का १ | 


` शासन किया गया है, पर पाणिनि ने बैसा नहीं किया है, क्योंकि सि | 


विकार है, ओर संदितावच्छिन्न वणो का सश्छेष तबतक नहीं हो संकता? ७ दे 


ss शी को प्रकृति-प्रद्यय में विभक्त न किया जाय; अतः प्रकृति-प्रतय- क | 
__ बाद ही इस अध्याय में सन्धि का प्रसंग किया गया है । : 
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प्रकृतिभाव प्रकरण के याद ६।१।१३४ सूत्र से सडागम का प्रकरण है । चूँकि संहिता में 
ही गम होता है, अतः यहाँ पर इसका विधान किया गया है । 


झुड्विधि के बाद ६।१।१५५ सूत्र से स्वरप्रकरण का आरम्भ किया गया हे । स्वर- 
ण ग्रन्थ के अन्त में वक पाद्‌ या अध्याय में न कर, क्यों एक पाद के मध्य से किया 
गया है--ऐसा प्रश्न किया जा सकता है । उसके उत्तर में वक्तव्य यह है कि स्वर लौकिक तथा 
वैदिक, इन दोनों प्रकार के शब्दों में समान रूप से प्रवसित होता है । (यद्यपि दीर्घकाल से 
हौक्िक भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता ) । लौकिक प्रयोग में स्वर नहीं होता, ऐसा 
छता भ्रम है, जेसा नागेश भट्ट ने कहा है---'एतेन भाषायां स्वरो नास्त्येवेति भ्राम्यन्ता: 
स्ता? (द° शब्देन्दुशेखर १।२।३६) । ^ अतएव लौकिक शब्दों के अनुशासन के बाद पृथक्‌ 
` अध्याय में स्वर का अनुशासन न करना न्याय्य है, यह मत युक्तिसंगत नहीं होता, क्योंकि स्वर 
हे छोकिक प्रयोगों का भी अर्थ-नियमन होता है । किञ्च स्वर-विधि आदेश-विधि की तरह हे 
(रयात्‌ न तो यह किसी प्रकार का पद्-संकळन है, ओर न यह प्रक्ृति-प्रत्यय-विभाजन में 
भततभुक हो सकता है ), अतएव आदेश-सम्बन्धी पष्ठ अध्याय में इसका अनुशासन करना 
` अहत नहीँ है । अपि च स्व॒र-विधि में चूँकि संहिताधिकार नहीं है, अतः संहिताधिकार के बाद 
` है इसका उपन्यास किया गया है । तृतीयपाद में इसका विधान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 
उत्तपद्सापेक्ष विधियों का विवरण है, तथा चतुर्थ पाद में भी नहों हो सकता, क्योंकि उसमें 
( सापेक्ष विधियों का विवरण है । सम्पूर्ण सप्तम अध्याय में भी इसका उपन्यास नहीं 
हि जा सकता, क्योंकि वहाँ भी प्रत्ययसापेक्ष विधि है, अतः पारिशेष्य न्याय से षष्ठ अध्याय 
. प्रथम पाद में ही स्वर का उपन्यास किया गया है । 


| शङ्का हो सकती है कि अष्टम अध्याय ( प्रथम पाद ) में भी तो, स्वरप्रकरण है, वहीं 
| ` क क्‍यों नहों पठित हुआ ? उत्तर--पाणिनि को पारिभाषिक प्रक्रिया के अनुसार 
प्रि के लिए स्वर-विधि को इस प्रकार दोनों स्थलों पर पढ़ना आवश्यक था, जैसा | 
| ने उदाहरण देकर समकाया है ( देखिए, ३।१।३ सूत्र का भाष्य 9 । पुनः शङ्का 

कर स्वर-विधि पष्ठ अध्याय के प्रथम पाद के अन्तिम अंश से आरब्ध होकर पूर्ण द्वितीय पाद 
| पत्नि ब्यास है, पर प्रथम पाद के अन्तिमांश की ल्वर-विधि द्वितीय पाद के साथ ही क्यों नहीं 
डर एक अविभक्त विषय के लिए अविभक्त रूप से एक पूर्ण पाद का व्यवहार 
ह १३. कार विषय-सांकर् करने की क्या आवश्यकता थी ? उत्तर--स्वरविधि दो पर 
रवी, तथा समासस्य विरे तथा समासरूप विशेषपद-सम्बन्थी । चूँकि द्वितीय पाद 


| Ff oo SS 
| १ दवाणी (वर्ष ५, अंक १) के “पाणिनि के छाल्दस सूत्रों पर एक दृष्टि 
। |” रेल में मैने इस बिषय पर विशेष विचार किया है । 0 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ 


संभासविषयक स्वरों का विवरण है, अतएव उसमें सामान्यपद-सम्बन्धी स्वरों काँ मिश्रण 
णिनि ने नहीं किया है ।) 

दम पाद में केवळ पदसामान्य-सम्बन्धी स्वर-विधि है, ओर सम्पूर्ण द्वितीय पाद में 
समास-सम्बन्धी स्वर-विधि है । प्रथम पाद में प्रययादिकों का जो स्वर दिखाया गया है, वह 
भो अत्ततोगत्या ( 'अनुदात्त पदमेकवर्जम--इस न्याय से 2 पद्-सम्बन्धी स्वर में पर्यवसित 
होता है, अतएव नाम सामान्यस्वर-विधि के साथ प्रययस्वरांका कथन असंगत नहीं है। प्रथम | 
पाद के स्तर में आद्युदात्त तया अन्तोदात्त के रूप में दो विभाग दीख पढ़ते हैं । द्वितीय पाद में | 
भी पहले पू्दपद स्वर और उसके बाद उत्तरपद स्वर--ऐसी पदकमाचुसारिणी व्यवस्था है। 
तृतीय पाद में भी प्रतिकार्य का उपदेश है, पर यहाँ के प्रतिकार्य में विशिष्टता 
यह है कि उत्तरपद यदि पर में है, तभी ये कार्य होंगे, अन्यथा नहीं, अतपुच 'अछ॒गुत्तपदे' । 
(६१।१ ) सूत्र का अधिकार किया गया है । उत्तरपदसापेक्ष कई कार्य हैं, उनमें सव से ; 
पहले अलुक का उपन्यास है। उत्तरपदपरत्वाश्रित कार्य सामासिक पद में ही हो सकते हैं, 
ओर समास में अलुक्‌ को ही सर्वाधिक प्रधानता है ( क्योंकि समास में एक पद होने पर भी | 
मध्यस्थ विभक्ति का छोप न होना एक विचित्र तथ्य है ) .अतपुव सबसे पहले उसका उप | 
त्यास करना न्याय्य होता है। अलुक के बाद ६।३।२५ सूत्र से समासाश्रय अन्य कार्या हा | 
विवरण है, जो वस्तुतः प्रकीर्णक हैं । इस पाद में किसो-किसी . कार्य के साथ झुम्‌ तथा इ: | 
आदि आगमों का भी उल्लेख है, क्योंकि उस कार्य के साथ उस आगम का निकटतम सम्बन् | 
है, अतएव आगमों का उपन्यास दोपावह नहों है । यह बात इस अध्याय के आरम्भ में कही 
गई है। पाणिनि ने उत्तरपद्सापेक्ष सव कार्या का एक पाद में संकलन इसलिए किया किन | 
सभी में समान रूप से 'तल्य च तदन्तस्य च' रूप परिभाषा प्रवत्तित हो जाय; अन्यथा वित्र अ 
ल्यलो पर पढ़ने से ( अथात्‌ जिस छन्त पद की सिद्धि के लिए सुम, का उल्केख यहां निए | 
गया है, उसको कृदन्त सूत्र के साथ पढ़ने से ) उक्त परिभाषा के साथ सब का समा 

_ दिखाना कठिन हो जाता, अतएव सब्र उत्तरपद्सापेक्ष कार्य का एक पाद में कथन है। र 
चतुर्थ पाद में 'अङगस्य ( ६।४।१) इस सूत्र का अधिकार किया गया ? क 
सप्तम अध्याय पर्यन्त व्याप्त है ।* प्रत्यय परे रहते प्रकृति की अङ्ग संज्ञा होती है प 
१।४।१३ ), अतएव विद्यमान प्रत्यय-सापेक्ष काया का विवरण यहाँ से किया हे र 

€ ५ 3 
विषय में अन्य युक्ततर. उत्तर के लिए हम विद्वदृवर्ग से ३ | 
कर रहे हैं। ~ किए | 
स अङ्गाधिकारीय सूत्रों की एक मौलिक विशिष्टता दै! जिरे 

 सूत्रोंको एक ही अधिकार के अत्तर्भुक्त कर दिया गया दै। वह हे- ति 
. परम्‌, अङ्गाधिकारे पृव॑म!--ल्याय । 
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हो रहीं व्यवहत हुआ ! वड अध्याय के चतुर्थ पादसे इसका आरम्भ क्यों किया गया ? इस पाद 
इसरों को ससम अध्याय मं पढ़ने से कोन-सा दोष होता १ उत्तर--हम पहले बह छुके हैं 
हिप अध्याय में प्रकृति-सम्वन्धी विशेष कार्य दिखाये जायेंगे, अतः विद्यमान-प्र्यय-सापेक्षताश्रित 
को का मी उल्लेख (अर्थात्‌ आङ्ग कार्य) इस अध्याय में किया गया है। यदि आङ्ग कार्य. 
ऋतिकार्य नहीं होता, तो पाणिनि अवश्यमेव सप्तम अध्याय में अङ्गाधिकार का आरम्भ करते। ु 
इस अङ्गकार्य (अर्थात्‌ प्रकृतिकार्य) के संकलन में निम्नलिखित क्रम रखा गया है । एक- 
तद कार्य, तथा दूसरा--असिद्ध कार्य; जिसका आरम्भ ६।४।२२ सूत्र से होता है। चंकि 
बद्ध शब्द अभाव से सम्बद्ध है, ओर अभाव का ज्ञान भावज्ञानसापेक्ष है (आवान्तरमभावो 
` हृक्यावित्‌, व्यपेक्षया--ऊुमारिळूभड), अतः सिद्ध कार्या के उपन्यास करने के बाद ही | 
अद कायो का उपन्यास किया गया हे । असिद्ध कार्या के भी दो भाग हैं, एक--साधारण, 
त्या दूसरा भसंहा-सल्वन्थी, जिसका आरम्भ ६।४।१२६ सूत्र से पादान्तपर्यन्त है। पाणिनि की , 
इह शैलो है (तथा यह शेळी सर्वत्र दोख भो पड़तोहै) कि वे सामान्य विषयों के उल्लेख के बाद . 
हो विशेष विषयों का उल्लेख करते हैं, अतएव उन्होंने पहले साधारण असिद्ध कार्या का उल्लेख . 
किया है और उसके बाद भत्वविशिष्ट विशेष असिद्ध कार्या का । है 


। यहाँएक शङ्का हो सकती हे कि अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद में भी एक 
' नण है (पर्त्रासिद्धम्‌--८।२।१), वहाँ पर इस प्रकरण (जो असिद्ध है) का उपन्यास क्यों नही 
शा गया ! उत्तर--पाणिनि की प्रक्रिया के अलुसार इन दोनों असिद्ध प्रकरणों में सोडिक भेद 
` (या (१) आश्टमिक असिद्ध प्रकरण में प्रत्ययपरत्व को अपेक्षा नहों है, जो इस स्थळ की 
पिता है, (२) तथा आष्टमिक असिद्ध प्रकरण में “पूव प्रति परं शाखमसिद्धम' रूप एक 
| जिम प्रवत्तित होता है, जो इस काण्ड में नहीं घटता; अतः दोनों असिद्ध प्रकरणों का एक 
ग्रथ उपदेश करना असंभव था | 2८ तान मारी 
कीर्ण कायौ में प्रकरण-कमों में ज्ञान-क्रम की कोई अपरिहार्य सम्बन्ध नहीं है, न हो 
' ऐैरूता है। निमित्त, कायी तथा कार्य की सहशता के अनुसार यहाँ प्रकरण-ऋम रखे गये हैं। 
` (पिच, जिस परिस्थिति में या जिसके परे रहते कोई कार्य होता है कार्यी) जिसका के 
| न होता है; कार्य, सूत्रों से जो आगमादेश इद्यादिकों का विधान किया जाता दै )। | 
| रास ने मुग्धबोध की टीका ( २१ सूत्र ) में इन तीनों के स्वरूप के विषय में छुछ आ ट 
| उद्धत किये हैं। प्रासंगिक होने के कारण उनका उल्लेख यहाँ पर किया न वील 
E “कायी कार्य निमित्त च त्रिभिः सूत्रसुदाहतस्‌। ` 
कदाचित्‌ कार्यिकायाम्यां क्रचित्‌. कार्यनिमित्ततः ष `„ - 
यस्य निर्दिश्यते कार्य स कायी गदितोईबुघ।  .. 
क्रिये यतत, तत्‌ कार्यम्‌ आदेशअत्ययागसय १ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४२ 


यस्मात्‌ परं परे यस्मित्‌ तन्निमित्त द्विया मतस्‌। 
आकाइक्षायां ठु सवेषां अनुबृत्तिः पदे पदे ॥” 
शाद्रोय कार्य-सम्बन्धी अटाध्यायी के सूत्रों के रचना-क्रम के रहस्य इन कारिकाओं 
को सहायता से विज्ञात हो लकते हैं। सूत्रों में कार्यी इत्यादिको का प्रयोग केसे होना चाहिए, 
इस विषय में हरिनामाम्रतव्याकरण ( २१४६ ) की वृत्ति में कहा गया है-- 
“प्राङनिमित्त तथा कार्यी कार्य परनिमित्तकस्‌ । 
अन्न क्रमेण वक्तव्यं प्रायः सूत्रपु सवतः ॥” 
इन शेल्या के अपवादस्थल हैं, पर मोलिक शेली यही है । 
सप्तम अध्याय 
बष्ट अध्याय में प्रकृति-कार्या का विवरण किया गया है, अब सप्तम अध्याय के प्रथम 
` पाद में प्रयय-कायो का विवरण किया जायगा । चूँकि प्रत्यय भो काल्पनिक हैं, अत्व प्रत्यय 
के स्थान में आदेश आदि के विना पद्‌ की सिद्धि नहों हो सकती, अतः प्रत्यय-कार्य के लिए भी 
पाणिनि को प्रथक अध्याय का आरम्भ करना पड़ा । यही दोनों अध्यायों की संगति है। 
पहले ७।१।४५ सूत्र तक प्रत्ययादेश का विवरण ह । चूँकि विभक्ति-प्रत्यय की व्याप्य 
जाति हे (एक विशि प्रकार के प्रत्यय का नाम विभक्ति हे, जगदीश तकऊङ्कार के शब्दा मे 
जिसका लक्षण है : 'संख्यात्वव्याप्यसामान्येः शक्तिमान्‌ प्रत्ययस्तु यः, सा विभक्तिः-शब्दॉर्ति 
प्रकाशिका) अतः प्रत्यय-कार्य के उल्लेख के बाद हो विभक्ति-कार्य का उल्लेख हे। प्रत्यय-काय 
के साथ-साथ सम्बद्ध आगमों का भो विवरण हे । प्राग॒वणित आगमों से इस पाद के आगमों 
में भेद है, प्राग्वर्णित आगम प्रकृति से सम्बद्ध होकर अपने दित्‌ या कितूउत्वभाव के अपार 
स्थान छाभ करते. हैं (जसा लङ्छङ लृइत्रडुदात्तः ६।४।७१ सूत्र में दोख पड़ता ह); ओर इस पाद 
के आगम प्रत्यय से सम्बद्ध होकर अपनी विशिष्टता के अनुसार स्थान छाभ करत हैं, जता | | 
द्वनचापो चुद! (७४१४४) सूत्र में देला जाता है । इस भेइ के द्योतन के लिए ही अड | | 
षष्ठ अध्याय में; तथा नुडागम सप्तम अध्याय में हे । न | 
` . द्वितीय पाद्‌ के पहले अंश में (७।२।१ से ७।२।७ पर्यन्त) सिजबिकरणपरत्वाथित | 
का विवरण है । प्रस्यय-कार्य के वाद प्रत्यय व्याप्यजातिभूत विकरणपरत्वाभित कार्ण हो | | 
होता है, इसलिए पाणिनि ने द्वितोय पाद में सिजागम-सम्ब्रद्ध कार्य का उल्लेख वी | 
यदपि यह कार्य सिच्‌ में नहों होता है, प्रत्युत प्रकृति में होता है, तथापि पष्ठ अध्याय पी 4 
प्रसङ्ग नहीं किया गया, क्योंकि पष्ठ अध्याय के तृतीय पाद पर्यन्त प्रत्ययति (अथव विर | 
सम्बन्धी प्रकृति-कार्य का विवरण है, अतः उस स्थळ पर प्रत्ययजाति के अन्तगत | 
 ( अर्थात्‌ सिच्‌ ) सम्बन्धी कार्यका उल्लेख केसे हो सकता है ! अत पाणिनिं | 
प्रत्यय-कार्य के बाद ( अर्थात्‌ सप्तम अध्याय के प्रथम पाद के बाद ).प्रत्ययवाप्य 
का उल्लेख किया है, जो न्यायसंगत ही है.। 
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सिच्‌ प्रकरण के वाद्‌ ७।२।३ सूत्र से इडागम का विशाळ प्रकरण है । सिच्‌-बृद्धि का 
करप कदाचित इडागम से सम्बद्ध होता है । ( नेटि ७२४ सूच बरशव्य) अतएव सिच प्रकरण 
के बाद प्रासङ्गिक रूप से इडागम का प्रकरण रखा गया है । इडागम में दो मुख्य दिमाग हैं, 
एक इरूनिपेचप्रकरण ( ७२३४ सूत्र तक) तथा दूसरा इंडविधि प्रकरण ( ७२३६ सूत्र से 
0१७५ सूत्र तक ) सभी शास्त्रों में यह नियम है कि विधि के बाद हो निषेध फा उल्लेख 
कला चाहिए, ओर पाणिनि ने भी सभो स्थलों पर इस नियम को माना है, पर उन्होंने 
इहागमप्रकरण में इस नियम का अपछाप किया है। वस्तुतः यह दोषावह नहों है, क्योंकि इस 
वियमोह्नड्ून से पाणिनि ने एक गूढ़ अर्थ का ज्ञापन किया है । वह यह है कि इंडागमप्रकरण में 
एहढे प्रतिपेधकाण्ड के आरम्भ के कारण प्रतिपेधक्राण्ड को अधिक बछत्रत्ता धोतित होती है, 
यर्याप १।४।३ सूत्र नियम से उसमें यह शक्ति नहों होनी चाहिए थी, क्योंकि उसका अनुशासन 
एहे है, ओर उसके बाद विधिकाणड है । भट्टोजिदीक्षित तथा आत्रार्य सायण ने इस वैचित्रय 
को दिखाया है। जैसे 'स्वरतिसूतिसूयति--- ---!( ७।२।४४ ) सूत्र विधिसूत्र है, पर बाद में है, 
तथा “युकः किति’ ( ७॥२॥११ ) सूत्र निपेधसून्न है, पर पहले है, परन्तु उक्त नियम के अनुसार 
` भुः किति’ सूत्र 'स्वरति--' सूत्र का बाध करेगा, यश्रपि साधारण नियम से ऐसा होने की 
संभावना नहों है । इस विचित्र नियम के लिए हो 'सूत', "घूत' आदि प्रयोगों में इडागस नहों 
` होता है। यह प्रकरण ७।२।७८ सूत्र में समाप्त होता है । 
| इसके याद कुछ प्रकोर्णकप्रत्ययाश्चित कायो का विवरण है । पुनः ७२८४ सुत्र से 
७२१३ सूत्र तक विभक्तिपरत्वाश्चित प्रकोर्ण काया का विवरण किया गया है । इसके बाद 
०२११४ सूत्र से बृद्धि कार्य का उल्लेख है, ओर यह बृद्धिकाय तृतीयपाद के ३५ सूत्र तक 
व्याप्त है। उसके बाद वृद्धिकार्य से मुख्य या गौण रूप से सम्बद् आगमों का उल्लेख है, जो 
शादेश ( ७।३।४३ ) के पहले समाप्त होता है । 
इस बृद्धिप्रकरण में निस्नलिखित विषय चिन्तनीय है : इस प्रकरण में तद्धितीय बृद्धिका, 
` शाही मुख्यतः उपदेश है, पर उसका आरम्भ द्वितीय पाद के ११७ सूत्र से होता है, तथा 
शो पाद में भो तद्धितोय बृद्धिकार्य का विवरण किया गया। यहां शहा यह होती है कि 
| षा के सम सून तृतीय पाद में हो क्यों ह पढ़े गये ! एक ही विषय के छठ 
| का पाठ एक पाद में और उस विषय के अनेक सूत्रों का पाठ अन्य पाद में करने 
| "सो आवश्यकता थो ? दोर्घकाछ चिन्ता करने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं क 
| ता है।१ इस प्रकार का दूसरा उदाहरण तद्धित में है । तद्धितीय शेषिक प्रकरण न 
| पदो पदों ( द्वितीय तथा ततीय ) में विभक्त हैं। एक प गय 
का है १-शायद्‌ इसका यह उत्तर हो सकता दै के प्रसंग में होनेवाछा | 
! पर बह काय पूर्णतः वृद्धिकाये नहीं है, प्रत्युत ७ . लक 


रख काहे दै, अतः पृथक्‌ पाद में उपन्यास किया गया दै । 


| 
"| 


-/ 
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पाठ क्यों नहीं किया गया, यह चिन्त्य है । शायद द्वितीय पाद में देशाधिकार है और तृतीय 
पाद में वह नहीं है, इस वेशिष्द्य-्ञापन के लिए दैसा किया गया हो । 

बृद्धिकार्य के वाद लोपागम वर्ण-विकार के कुछ प्रकीर्णक कार्यो का विवरण है, जो 
प्रत्ययाश्नित हैं । इन कार्यों के प्रकरण-क्रम निमित्त-निमित्ति-आदेशों की सद्दशता के अनुसार रखे 
गये हैं, ज्ञान-क्रसानुसार नहीं, ऐसा पहले कडा जा खुका है। 


चतुर्थ पाद में पहळे विकरण से सम्बद्ध इस्दादि कार्या का विधान है, ओर उसके बाद 

तिङन्त प्रयोग-सम्बन्धी अनेक प्रकीर्ण कायो का विवरण है । यहाँ कार्य या निमित्त की सहशत | 

से सूत्रों का क्रम रखा गया है, तथा विप्रतिषेश्र नियम भी सूत्र-क्रम में अबुस्सृत है ऐसा 

` ज्ञानना चाहिए । 
७४४८ सूत्र से अभ्याल-विकार-सम्वन्धी कुछ काया का विवरण है--पाद-समाए्ि | 

“पर्यन्त । यहाँ यह शङ्का होती है कि अभ्यास-संज्ञा-विधान तथा अभ्यासीकरण पष्ठ अध्याय के | | 
प्रथम पाद (६।१। सूत्र से १॥१॥१२ सूत्र पर्यन्त ) में है, वहीं इस अम्यास-विकारग्रकरण का | 
"पाठ क्यों नहीं किया गया है ? उत्तर य्चपि ये दो प्रकरण सम्बद्ध हे, तथापि इस प्रकरण में | 
बष्टाध्यायीय प्रकरण का मोलिक वैशिष्ट्य है, जिसके लिए इस अभ्यास-विकार-प्रकरण का | 
पाठ अभ्यास कार्य के साथ नहों किया गया हे । अभ्यासविक्रारोय सूत्रों में परस्पर बाध्यबाधक | 
"माव प्रवस्तित नहों होता ( देखिए, परिभारेन्दुशेखर ६७ परिभाषा; परिभाषादत्ति ६६ परि | | 
"भाषा ) एर अन्यान्य सभी प्रकरणों में सूत्रों में बाध्यबाधकभाव समान रूप से प्रवत्तित होता | 
है । इस विचित्रता के लिए हो पाणिनि को पृथक पाद में इस प्रकरण का पाठ करना पडा । 


>> अष्टम अध्याय, | | 
न न ` प्रकृति-प्रत्यय-सम्बन्धी कार्या का विवरण पूर्ण हो गाया है, अतः 'पद-निर्माण' समाती. 
गया. है, ऐसा समझना चाहिए । अत्र द्वित्वूप एक विशिष्ट कार्य (जो अपनी विशिष्टता के 2 | 
पूर्व किसी भी अध्याय में नहीं कहा जा सकता था), तथा पद्‌-सम्बन्धी का विवर... 
ज्ञायगा । यहाँ के पद-सम्बन्धी कार्य से द्वितीय अध्याय के “समर्थः पदविचिर (२११) ये | 
पदविधि में स्पष्ट भेद है; द्वितीय अध्याय में कार्य वस्तुतः प्रातिपादिक से सम्बद्ध है, मग | 
पूर्णता पद में परिणत होने पर ही होती है, परन्तु सिद्ध पदों का कार्य है, पदो क म्द | 
करना नहीं । इस अध्याय में कुछ ऐसे कार्या का भी उल्लेख किया जायगा ( अथात्‌ तेज 
काग, जो अन्यत्र भी कहे जा सकते ये, पर पाणिनि की शब्द-निमाण-सम्बन्ध इ | 
निजी विशिष्टता के कारण उन काया का उल्लेख उनके सृ पाष्टिक या साप्तमिक कार्य अकि | 
। नही किया गया । देखा जाता है कि अर्वाचीन व्याकरण ग्रन्थों में सत्रानुशासन दामि 
_ सोनकर (पाणिनि की तरह) पदों की निष्पत्ति नहीं की गई है । सम्भच है किं बई | 
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ही सफ है। हले लि को असिद्ध कर पदसिद्धि करने से ाघव हुआ या नहीं 
' विचार अन्यत्र किया जायगा । ४ 
हर पहछे पाद के आरम्भ में “स्वस्य दवे? (८।१।१) सूत्र से दवित्वविधि का अनुशासन है। 
गपि सूत्रकार ने यह स्पष्टतः नहो कहा है कि द्वित्व पद का होता है या प्रातिपदिक का, 
तथापि व्याख्याकारों ने यह स्पष्ट शब्दों में कहा हे--'पद्स्येति अधिकरिष्यमाणसिहापकृष्यते! 
(बाढ-मनोरमा इत्यादि ) । वस्तुतः यह न्यायसिद्ध भो है, क्योंकि सप्तम अध्याय पर्यन्त पद- 
मांग समाप्त हो गया है, अतः पदुकार्य भो अवशिष्ट रह जाता है । वस्तुतः पदों का विश्लेषण 
झ प्रकृति-प्रत्यय का विचार करना, तथा वाक्यों का विश्छेपण कर पदों का विचार करना--ये 
दो हो व्याकरण-प्रक्रिया के सार हैं, ओर इसीलिए ब्याकरणशास्त्र में “तावय-संस्कार पक्ष' तथा 
` धृदसंस्कार पक्ष’ ये दो पक्ष हैं । इन दोनों पक्षों का स्वरूप अन्यत्र विचारित किया गया है ।२ 
| चूंकि द्वित्व-विधि प्रकृति-प्रत्यय के अन्तर्गत नहों है, या प्रकृति-प्रत्यय से सम्बद्ध कोई 
` ढ्वर्ब-बिशेष सो नहों है, अशः तृतीय अध्याय से सप्तम अध्याय पर्यन्त स्थळ में इसका विचार 
गह किया जा सकता । किञ्च यह सासान्य पद नहों है, अतः प्रथम अध्याय में इसका उल्लेख 
` झा अनुचित होगा, तथा द्वितोय अध्याय में भो इसका उल्लेख नहीं हो सकता, क्योंकि 
' 'र्ता' रूप वेशिष्ट्य ( समर्थ-संगतार्थ, सम्बन्धार्थ इत्यादि ) हित्व-विधि में इश नहों होता । 
पर दवे सूत्र का पूरा अर्थ है--'कत्स्नावयव्रविशिष्टल्य पदुस्य अर्थतश्च शब्दश्च अन्तरतमे द्व 
` दसवत? अतः यह समर्थतावेशिष्ड्य इस द्वित्व में नहों है, यह सिद्ध हुआ । यह भो ज्ञातब्य 
। ऐकि यर्यप द्वित्व होने पर नित्यता, तथा वीप्सा ( <व्याप्ति) का बोय होता है ( "नित्यः 
| बेसयोः' ८१४ सूत्र-बळ से ) तयापि वस्तुतः वह अर्थ प्रकृतिगम्य है ( “सत्यपि प्रकतेदित्वे 
| रियो: प्रहत्यनतिरिकातः--[ बालमनोरमा ] इस हेतु से ) अतः द्वितीयाध्यायस्य समासं- 
| श के साथ इस द्वित्व का पाठ नहों हो सकता । शङ्का हो सकती है कि कथंचित सशता को 
` गकर पष्ठ अध्याय में ही (जहाँ धातु-द्वित्व का प्रकरण है) इसका पाठ क्यों नहीं किया गया ! 
च-प अध्याय की द्वित्व-विधि से इस स्थल की द्वित्व-विधि में मौलिक मेद है । वहाँ का 
| (ल अर्थदिशेपयोतनाथ नहों होता है, पर यहाँ का ह्वित्व पौनःखन्य तथा पूर्णता केद्योतन के 
॥ किया जाता है; किञ्च पष्ट अध्याय की द्वित्व-विधि में 'द्वि'प्रयोगो द्विर्वचनस्‌' पक्ष रवरित 
केक गक तमं या त पष ही दिनू है, अत मिपा 
| ~ इन दोनों का एकत्र उपन्यास नहीं किय दोनों का एकत्र उपन्यास नहीं किया गया ने 
“कै १ पाणिनि की छाघवकरण-पद्धति में अनेक बि द, bb 
है। आलोचना मैंने 'पाणिनि की छाघव-पद्धति का वैशिष्ट्य शा ह 


५ देखिए मेरा जती की शाब्दिक विश्छेषण-पद्धति का स्वरुप) 
फि --बैयाकरणों की शाब्दिक RE 
शाकरणशाञ्जीय विश्टेषण-पद्धति की विशद आलोचना be हः 
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द्वित्-विधि के बाद ८।३।१६ सूत्र से 'पद' शब्द का अधिकार करना सार्थक हो है। र | 
दित्व के बाद 'पद' का अधिकार क्यों किया गया (जबकि द्वित्व के साथ पद्‌ का 
सम्बन्ध है) यह चिन्तनीय है । मालूम पड़ता है कि पाणिनीय प्रक्रिया की विशिष्टता ही झू | 
असमञ्जसता का कारण है, क्योंकि 'पद्ल्य' का अधिकार असिद्ध-काण्ड के अंश-विशेप न्ने | 
अपने में क्रोडीकृत करता है, ओर द्वित्व-विधि असिद्ध नहीं हो सकता, अतएव प्रक्रिया-निवाह मे | 
छघुता के लिए आचार्य ने पदाधिकार के पहले ही द्वित्व का अनुशासन किया है, अना । 
'अध्टम अध्याय का प्रथम सूत्र अवश्यमेव 'पदस्य' होता,बर्णोकि उरुके पहले पदनिर्माण समा | 
हो गया है । ः | 
“पद्यः के अन्तर्गत एक अवान्तर प्रकरण “पदाद्‌? (८।१।१७) सुत्र के अधिकार हे | 
आरम्भ किया गया है, जिसमें स्त्ररप्रक्रिपा का विवरण है । चूँकि यह स्वर-विधि सिद्ध है, अत; | 
असिद्धकाण्ड (अर्थात्‌ द्वितीय पाठ से चतुर्थ पाठ पर्भन्त) के पहले ही इसका उपन्यास किया | 
गया है । शङ्का हो सकती है कि पष्ठ अध्याय की स्वर-विधि के साथ ही अन्नत्य स्वर-विधिका | 
उल्छेख क्यों नहों किया गया ? उत्तर--घाछिक सुत्र के साथ आएमिक स्वर का पाठ नहीं हो | 
सकता, क्योंकि (१) आष्टमिक स्व॒र-विधि 'पद्स्य' तथा “दात्‌, सुत्राधिकार से ज्ञापित घर्मे | 
अन्तित है, परन्तु पाठिक स्वर में यह विशिष्टता नहीं है तथा (२) दोनों स्वरों की सिदिकै | 
प्रक्रिया समान नहीं है, ऐसा नागेशभट्ट ने कहा है (“अष्टमे तु नास्याः सिद्धानतेऽप्युपस्थिति" | 
उद्द्योत ६।१।१५७), अतः इन दोनों प्रकरणों का एकत्र पाठ नहीं हो सकता । स्वरविषिग | 
जो अवान्तर प्रकरण है, वह विप्रतिपेधनियमानुसार स्थापित है । 4 
अश्म अध्याय के द्वितीय पाद से 'असिद्ध काएड' का आरम्भ होता है (शाना क, | | 
चूंकि इसमें तीन पाद हैं, अतर॒व 'त्रिपादी' नाम से भी यह प्रसिद्ध हे। इस काण्ड में पहले पदा | 
चिकार से सम्बद्ध कायौ का विवरण है, जो तृतीय पाद के ४४ सूत्र तक समाप्त होता है, 
उसके बाद पदाधिकार को निवृत्ति होती है, और “अपदान्तस्य मूर्धन्य (पारे ५५) सू, | 
पादःसमासि पर्यन्त अपदान्त तथा मूर्धन्य का अधिकार किया गया है । अपदान्ताधिहित । त 
का.उरछेख पदाशिकार के वाद में किया गया है, क्योंकि अभाव के ज्ञान के लिए | 
का (जिसका अमाव विवक्षित है, उसका) ज्ञान पहले आवश्यक है । क| 
चतुर्थ पाद में पहले णत्व का उल्लेख है । वस्तुतः यहाँ भी अपदान्त का की | 
ऐसा भाष्यकार ने कहा है अतः अपदान्ताधिकृत घत्व के बाद णत्व का आरम्भं व कि | 
है । यह सकारण है, क्योंकि णत्व को उपपत्ति के लिए षवर्ण एक कारण होता है, है | 
के पहले हो ८३४४ सूत्र से षत्व-सम्बन्धी विवरण दिया गया है । पहले कहा पा | 
कि इन प्रकरणों में “पूर्व प्रति परं शाख्रमसिद्धम्‌? रूप नियम प्रकरणों के क्रमिक आशेला 
द ळा नहीं, अतः, इस स्थळ के अवान्त्र प्रकरणों की संगति की 
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गत्व के बादु ५।४।४० सूत्र से व्यञ्षन-सस्बन्धी विकारों का विवरण है । तव प्रति 
रूप न्याय से हो इसका स्थापन यहाँ किया गया है। पाणिनीय प्रक्रिया की 
ही विशिश्ता के कारण ही इन सबों का उपन्यास अच्सन्धि के साथ (बष्ठ अध्याय में) 
ह किया गया । प्रक्रियारहस्यचित्‌ इस तथ्य को जानते हो हैं । यह प्रकरण ६५ सूत्र पर 
त होता है । 
उसके बाद अन्तिम तीन सूत्रों में स्वर-सम्बन्धी विवरण है। इस स्थळ पर इन 
हरियो के स्थापन को पूर्ण सार्थकता है। स्वर-सिद्धि के छिए इन विधियों को असिद्ध करना 
| (जो यहाँ पर पढ़ने से हो हो सकता था, अन्यथा नहों, तथा इनको चूँकि यहाँ पर पढ़ा गया 
कै अतः स्वर-सम्बन्धी एक विशिष्ट परिभाषा (अनुदात्तं पदमेकवर्डस्‌ ६।१।१५८) की प्रवर्दना 
ज्सूग्नो में नहों होगो (देखिए काशिका ८।४।६६) 
' अष्टाध्यायी का अन्तिम सूत्र 'अ अः है। सम्पूर्ण शाख के अन्त में इसको कहने की 
कता भट्टोजिदीक्षित ने निम्नलिखित शब्दों में दिखाई हे--'विद्वृतमनूय संदृतोऽनेन विधीयते; 
बस चाष्टाध्यायों सम्पूर्णाः प्रति असिद्धत्वात्‌ शा्नह्ठ्या विद्वतत्वमस्त्येव” (सिद्धान्तकोमुदी 
` १४६८) | ग्रन्थरचना को इटि से भो अन्त में इस सूत्र को रखा गया है; इस सुत्र में एक 
हो दो बार उच्चरित हुआ दै, ओर यह रीति ग्रन्थ-समाप्ति-बोतन करने के लिए प्राचीन 
| आए प्रत्यो में प्रसिद्ध है, अतः 'आत्राश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः न्याय से भी यह सूत्र 
| वानत में पढ़ा गया है, जिससे स्वर-सिद्धि के साथ ग्रन्यान्त का ज्ञापन भी हो जाय । 
| तुलसीदास प्रगतिवादी हैं 
| , हिन्दी का प्रगतिवादो आन्दोलन साहित्य से अधिक राजनीति की ओर झुका हुआ 
। ॥ सको पहचान यह भी है कि वह उन छोगों से अपना सम्बन्ध कभी नहीं छुड़ाता जिनका 
| भग में काफी आदर 'ओर सम्मान है तथा जनता के हृदय पर से जिनका सम्मान हटाया 
हे सकता । हिन्दो के प्रतिवादो आलोचक इमारो आदरणीय महाकवयित्री श्रीमती 
। हा वर्सा को पूजा तब भो करते हैं जब उन्हें ज्ञान है कि महादेवी जो रहल्यवादिनी हैं 
| _ ऐल्यवाद के छिए प्रगतिवादी (यानी कम्युनिष्ट) दर्शन में कोई स्थान नहीं है। प्रगति- 
। 3 का कुछ ऐसा हो रुख गोस्वामी तुछसीदास के प्रति भो है! जिस रगतिवरद का 
| टमा माक्स के दर्शन में दिलाया जाता है, तुळ्सीदाल उसके विस्र पडे गे क्योंकि 
' सन्त हैं, मनुष्य को त्याग का उपदेश देते हैं, राम को राजा मानते हैं, पाप- 
५..." को स्वीकार करते हैं तथा वर्णाश्रम धर्म, जाति-भेद्‌ एवं ब्राह्मण गो सभी 
कक हे! किन्तु, इसके का सम्बन्ध गाँधीवाद से जोड़ा 
पतते तेकपीदास » इसके विपरोत अगर प्रगतिवाद छ ४ 
दास जी बहुत दूर तक सच्चे प्रगतिवादी सममें जा सकते हैं” | अ 
_ साप्ताहिक “योगी? पटना; (अगस्त १९४२ ध) 
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डा० दैवसहाय त्रिवेद एम्‌० ए० पी-एच० डी० | 
साधारणतः भारतीय इतिहास के विद्वात्‌ प्राचीन भारतीय इतिहास का आरंभ सिकन्द | 
` और चन्द्रगुस मोय को समकालिकता के आधार पर, निर्धारित करते हैं । सिकन्दर के भारत कें | 
आक्रमण का वर्णन किसी प्राचीन भारतीय साहित्य में नहों मिलता । किसी भी भारतीय | 
पुराणकार ने इस घटना को तिथि को मानकर भारतीय इतिहास की रचना नहीं की है । सभो | 
पुराणकारों ओर इतिहासकारों ने महाभारत-युद-काळ को हो आधारस्तम्भ माना है। । | 
पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने तथा उनके भारतीय अनुयायियों ने भी, इस समकाछिकता को | 

नितांत सत्य मानकर, इसे भारतीय इतिहास को आधारशिला मान छिया है। कितु सिकन्दर | 
चन्द्रगुप्त को इस समकालिकता के सम्बन्ध में संप्रति विद्वानों में मतभेद है । | 
इसके विपरीत महाभारत-युद्ध-काळ के सम्बन्ध में यदि निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें | 

तो दो मत नहीँ हो सकते । यह ठोक है कि आधुनिक इतिहासकारों ने भारत-यु को भी | 
इधर-उधर खींचने का यत्न किया है । कितु शिलालेख, साहित्य, ज्योतिर्गणना तथा परमपरा | | 
के अनुसार भारत-युद्ध कलि से ३१ वर्ष पूर्व अर्थात्‌ ३१३७ ईसा पूर्व हुआ । केवळ वराई | 
मिहिर ओर कल्हण कहते हैं कि भारत-युद्ध कलि के आरंभ के ६४३ वर्ष बाद हुआ। करण | 
स्वर कहता है कि इस गगता को लोग सुवा मानते है । अतः ज तक कोई इतिहासकार सभी _ 
गुत्यियो को न इलफाते तब्तक भारतोय परम्परा के प्रतिकूळ पारचास्य विद्वानों हार | 
प्रतिपादित सिद्धान्त मान्य नहों हो सकते । [ | 
तिम्तछिंखित तालिका में मगघ के राजवंश का काळ प्रमाणा के आधार | 

दिया जाता है । इसका विशेष विवरण प्रकृत लेखक के ग्रन्थ “प्रि-मोर्यन हिष्ट्री आफ | 
मैं दन्य है। ‘+ 


य. ..  बाइँद्रथ वंश 

कम सल्या राजनाम अुक्तवर्ष  कलळिसंवत्‌ 
सामाति ` १३ 5११) तक “स्क 
८ र | उ कल gost 
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2 प | ) ६० कृ? स० २९२से८रतक ` २ | 


क अप्रतीपी है ०5 मी गी 
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| एल किया | इनका मध्यमान प्रतिराज २७, ६ वर्ष होता है। 


FF: . भारतीय संस्कृति EP 
| . “भारतीय संस्कृति हृदय और बुद्धि की पूजा करनेवाणी है। भारतीय संस्कृति का अर्थ 
 जिह्ता । भारतीय संस्कृति का अर्थ है सत्य के प्रयोग। भारतीय संस्कृति का अर्थ है 
| तेण रहते हुए ज्ञान की दोह में सतत आगे बढ़ना । दुनिया में जो भी कुछ उन्दर, शिव 
| शे! सत्य है. उसे लेकर बढ्नेवाळी यह संस्कृति है । दुनिया के सब ऋषि-महर्ष्यों को, सन्‍्तों 
| भेद संस्कृति पूजती है । महानता कहो भी हो, भारतीय संस्कृति उसकी पूजा करेगी ।” 

|... "भारतीय संल्कृति दिकाळातीत की उपासना करनेवालीः है । अनन्तकाळ उसकी 
| पंके सामने है। गीता में ब्रह्मा की कालगणना ,बतझाई गई है; हज़ारों युग जहा का एक 
| त) इस कल्पना में बड़ा अर्थ भरा हुआ है । : जितना विशाळ दृश्वाला मनुष्य होगा, 


पे कार को कल्पना भी उतनो विशाल होगी । राष्ट्र की आयु में शत्यां कणों के समान 


स्ट 


| , ७ विश के इतिहास में युग क्षणों के समान । महापुरुष इस इटि से देखते हैं । इसकिए 
नही होते । इसका अर्थ, जो क्षण बीतता है वह व्यर्थ है; ऐसा नहीं मानना चाहिए । 
| रक कार्य होना चाहिए यह निश्चय आवश्यक है । परन्तु इसके साथ ही साथ, कति 
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ह, नन्द ; . ८८ २४६५-१५५३ १६३६-१४२४ 
| & : इमाल्यादि १२ १५४३-१५६४५. `. `, १४२४-१६३६ 
| ` कुछ १००वर्प क? सं? १४६५से ३० पू० १६३६ से 


इस प्रकार हम देखते हें कि मगधधंश के कुछ ५८ राजाओं ने कुछ | १६०१ वर्ष 


५) हि डो 2 
| के साथ हो साथ काळ की अनन्तता हम न भूलें। दुनिया में व्यर्थ डुछ 933 
| म गोर आशावाद का समन्वय भारतीय संस्कृति है ।" श्री साने गुर 
( साप्ताहिक “योगी पटना; १° अली १५ 
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श्री मन्नूलाल .पुस्तकाळय ( गया ) में संण्हीत प्राचीन 
हस्त-लिखितं पोथियों का विवरण 
स॑०-डा० धर्मेन्द ब्रह्मचारी शास्री, एम्‌० ए०; पी० एच्‌० डी० 


१८--क्ाव्य-मज्षरी-प्र थकार-श्रो पदुमनदाश । लिपिकार-प्री दुलेल सिह ।|अवस्था= | 
अच्छी, हाथ का. बना देशी कागज । एुप्ठ-सं०--५ ।|प्र० ए० पं१- | 
लाभग--१६ । आकार्‌--%। खिपि-- गगरी | रचना काल? | 
लिपिकाल--(७४ १ संवत्‌ । 
प्रारंभ की पक्तियाँ--“अध हास रस दोहा ॥ हाँस भाव तएमूल है हरघ संचरत ताइ॥ | | 
मन प्रसन्न ते होत है तितहि:प्रगट रस हाइ॥ | 
यथा कवित्त ॥ आइ आजु बृप भाने एता गो दुहादन!को ॥ सखिन्ह समेत छा | 
` . अनेरेजोरि कै॥ जेते वग वारि तेह कारि-वळवारणी के ॥ पान केर | 
सभ गो तितहि दोरि के ॥ दोएन को [मोहन अके भए गाय घनी॥ | 
छूटे वक्षरौ के कौन तिन्ह को अगोरि के ॥ असे अकुछाने छेस्था | 
यो वृषभ ने ॥ हंसि सपीगन भयो राधा सुख मोरि के ॥९०॥ | 
करण रस दोहा--अल्थाई यशु सोक है आसू मोह विवर्ण ॥ 
भूमि पतन विछपन रुदन करुणारस मे वर्ण ॥९९॥ 
. अन्त की पंक्तियाँ--'दोहा--ए नव रस रुट जगत महावीर चछ पन । 
जो जेदि को हित अहित सम. तिन्ह को शुनत वपान ॥४१॥ 
यथा दोहा--श्याम वरण ४ गार को मित्र हाँस रस जां ॥ 
वैरी करुण शान्त तछ। और सकल सम ताशु ।४२॥ 
उज्ज्वल तन रस हास को हित अहुत शगार ॥ 
वैरी करुणा ताहि को भवरहि सभत्रेवहार ॥४३॥ 
करुणा कुर रंग है वेरी हास सिगार ॥ | 
मयत्री माने सांत तें अपरहि शिष्टाचार ॥४४॥ 
अर्ण रूप रस रोद को हिता को है वीर ॥ 
चेरी सान्त वपानिये ओरहि समता थीर ॥४५४॥ 
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पोत घरण तन वीर को हास रोह्रप्ते!रीति ॥ 
र| रस की अद्भुत सहृद कृष्ण विभत्सहि प्रीति ॥४६॥ 
सान्त हि संगी को नही सरस माह विरोध ॥ 
उज्ज्वल तन रुचि जानिचौ करउ ताहि को शोध ॥४७॥ 
इहि विधि नवरस वर्णिअउ कोडःकरहि नहि चाद ॥ 
पूरण भो प्रारंभ यह गुरु द्विज देव प्रशाद ॥४८॥ 
भूपति शिह दलेल ढिग वरणे पदुमन दाश ॥ 
जिन्ह महीप को दाश न यश जग मे करत प्रकाश ॥ 
' कविरब्न्दान दिये गजराज जिन्हे गनिको शकन के कव शिजत घारे ॥ 
शेवक को शिर पाव निरन्तर । जायक को जर वाप के जारे । 
रीकत हो जिनके गुण मे तिन्ह के कल के कलि दारिद तोरे ॥ 
सिह दलेल उदार महीपति देत मे लापे लगे जेहि थोरे ॥५०॥ ३ 
दोहा-समकलिका विगशित भई अमल कुशुम अमलान । 
अर्पण कीन्हे विस्नु को जेहि प्रशाद कल्यान ॥५१॥ संख्या ७१६॥ 
इति श्री पदुमन दाश विरचितायां श्री दकेछ सिह प्रतापार्क प्रकाशित 
काव्य संजय्यी नव रस वर्णनो नाम चतुर्दश करिका प्रकाशः ॥१४॥” 
विषय--साहित्य । रस, अलंकारों के सोदाहरण वर्णन । 
टिप्पणी--यह ग्रंथ अपूर्ण है । प्रारंभ के पृष्ठ नहीं हैं। प्रारंभ होता है हासरस 
से । इससे प्रतीत होता है, अन्य रसों के वर्णनवाले पष्ठ फट गये 
हें । दोहे की संख्या भी २० दी गई है (स्पष्ट है कि पूर्व के १६ दोहों के 
वर्णनवाले एट फट गये हैं । ग्रन्यकार ने नव रस के अतिरिक्त अलंकार 
पर भी रचना की है । ग्रन्थ के अन्त में “इति चतुर्दश कलिका” से 
` ज्ञात होता है कि पहले ओर बाद में भी और 'कलिकाएँ हैं । ग्रन्थकार 
ने अध्याय के लिए 'कलिका' का प्रयोग किया है 
२--प्रह ग्रन्थ श्री मन्नूझाल पुस्तकालय, गया में छरक्षित है। े 
9 पुस्तकालय की--पु? सं० व--१५ हे ॥ः यु 
१६- छप्पैरामायण--प्र थकार-गोस्चासी तुलसीदास । छिपिकार 20 अवस्य. 
अच्छी, मोटा, देशी कागज पर लिखा हे । कहीं-कहीं स्याही पुत 
पु? पं०छगभग--३ै८ | आकार 
लिंपिकाल--५ . २.२. 


गई है । पष्टःसं -€ । प्र? 

` लिपि-र्‍नागरी,रँअस्पष्ट । रचनाका? ` 
प्रारम्भ८--“श्रीगनेस जी सहाय अथ पोथी छप्परामायन 
bs तुलसीदास लीषते ` 
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श्रो गुरुचरन सरोज वंदि गननाथ मनावों जेहि प्रसाद उम्होह' 
रामसोइ विनय छनावों । आरत भंजनरामनाम मुनि साधुनिगाह 
छमिरत गहिनाथहोत सवठोर सहाइ । श्रीपति रघुपति अवध.. 
पति करो नामसोइ जापना कृपा करहु श्रोरामचन्द्रमम हर 
सोकसंतापना १ रहि कपोत शिशुपति समेत घेठे तरु पासा 
गगण उडे सवचान भूमिदळ दवे मगासा व्याध गहें करवान . 
देषि लोचन जरू मोचनि पंछी सो मन महसभीत दम्पति 
उर सोचति दुष्ट दमन करुणायतन राषि लेहु सरणा पना कपा 
करहु श्रोरामचंद्र मम हरहु सोग संतापना ॥२॥? 


अन्त०--“सरणागत के आवते माँगिसिधु को नीर 
लंका दियो विभीपणहि जय जय जय रघुवीर ॥५॥ 
कुंभकरण घननाद सो रावण कटक सरीर 
सकल निसाचर मारेड जय जय जय रघुवीर ॥६॥ 
` आए अवधपुर छख दियो मेट्यो पुरजन पीर 
Ge सुरभि घर धरनि रहो जय जय जय रघुवीर ॥७॥ 
~ ; सिहासन घेठे रामजू भयो विमानन्ह भीर 
हरपित वरपहि छमन छर जय जय जय रघुवीर ॥८॥ 
मरिजन आनंद धन सकल घरो शिति .धीर 
तुलशिं दास के उर वसो जय जय जय रघुवीर ॥६॥ 


ge सप्तपान को दोहरा तुलशी छरसरि नीर 
दरस परस कलि मळ हरे जय जय जय रघुवीर ॥१०॥ 
इति श्री छप्पेरामायण तुलशीक्ृत संपूरण” 
विषय--राम-जीवनी । 


टिप्पणी--यह ग्रंथ आधुनिक प्रतीत होता है । प्रारम्भ की पाँच 

पंक्तियाँ दूसरे अक्षरों में हैं, जो अस्पष्ट हैं। शेष के अपर 

ह अक्षर स्पर हैं। छप्ये के ३१ पदों और १० दोहों में के | 
समास है। यह ग्रंथ श्री मन्‍नूछाल पुस्तकालय, गया | 
क रक्षित है । पुस्तकालय में इसकी क्रम-संख्या क १४ दै | 

3 २०--छप्पेरामायन-ग्र थकार-गोस्वामी तुलसी दास जी । किपिकार वक. 

न अमन है - डाल ज्या देशी कागज । एष्ट ख द | 

'पृ० पं० लगभग--४६ । आकार छिपि-- " जज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५५ 


काछ--आपाढ़, शुक ११ एकादशी, भोमवार, स॑० 

लिपिकाल--१९१९ (१८६२) | 
प्रारंभ०—“श्री गनेसजी साय नमः ॥ डॉ. श्रो पोथी छप्पे रासायनकृत 
गोसाई तुलसीदास जी का लिष्यते ॥छप्पे॥ 
श्री गुरूचरन सरोज वंद्गिननाथ मनावों ॥ जेहि प्रशाद शुभ 
होइ रामसोई विने सनावों ॥ आरत भंजन राम नाम मुनि 
शाधु न गाई ॥ छमिरत गाठे नाथ होत सव ढोर सोहाई ॥ 
श्रीपति रघुपति अवधपति करों नाम सोइ जापना 
| कृपा करहु श्री रामचन्द्र मम हरहु शोक संतापना ॥ १ ॥” 

मध्य की प॑ क्तियाँ--“विविध भांति दय धीर मातु पद बंदे कपीसा । 

चले सुभासिप पाय आय भेटे सब कीसा ॥ 

चरन चूंमिकर सकल श्रीस पूछि कुसलाइ । 

कहत कथा सव भांति आए मधुवन फल पाई ॥ 

चंदि राम पद पंकजहि सीता छथि इतिहासना । 

कृपा करहु श्री रामचन्द्र मम हरहु सोक संतापना ॥१७॥ 

विरहानळ तनु तपत आपु हित राषति नयना । 

अब विलंबि जनि करिय सीय कहि राजीव नेना 

शक्र सुअनस्ग हेम जानु तव बान प्रतापा॥ 

जान कवंघ अर्‌ वारि कहां भयो सो सर चांपा ॥ 

सीय विनय चरनन्हि परी चूडामनि दिहु आपना । 

कृपा करहु श्री रामचंद्र मम हरहु सोक संतापना ॥१८॥ 


अन्त०--“दोहा--आय अवधपुर उष दियो सेव्यो पुर जन पीर ॥ 
सुरभी घर घर रमि रह्यो जय जय जय रघुवीर ॥२८॥ 
सींहासन बैठे रामजू भयो विमानन भीर । 
हरपित वरषहि एमन छर जय जय जय रघुवीर ॥३९॥ 
अरि गंजन आनंद घन सकल भरो मति धीर। 
तुलसीदास के उर वसो जय जय जय रघुवीर ॥४०॥ 
सपान के दोहरा तुलसी सुरसरि नीर ॥ 
दरस परस करि मल हेरे जय जय जय रघुवीर ॥४१॥ | 

इति श्री छप्पे रामायन इत गोशाई तुलसीदास जी का ससपूरनस्‌॥ 

सिद्धिरस्तु शुभ मस्त उमस भूयिमात |: 
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शुभ संवत्‌ ॥१६१६ शाळ समय नाम मिति आपाइ मासे 
पक्षे एकादश्यां दिनो भोमवासरां के लीपल भेर ॥ 
हस्ताक्षर जुगल के स्वर लाळ । बासींदे अमावां प्रगने जरा 
जीले वीहार ॥” 


विषय--रामचरित मानस के सातों काण्डों की गाथा के आधार पर 
संक्षिप्त रचना । 


टिप्पणी--१--छप्वे २६ हैं, बाद में १० दस दोहे हैं । इसमें बाल्य जीवन 

नहीं है । ताडका-वध से प्रारंभ होकर राज्यासिपेक तक की 

गाथा है । इस ग्रंथ की लिपि स्पष्ट ओर उन्दर है । 

१ २--यह ग्रंथ श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय, गया में संगृहीत है । 
पुस्तकालय की क्रम-सं० क--२५ है । 

२१--सूक्ष्म रामायण छप्पावली--प्रथकार--गो? तुळसीदास । छिपिकार--श्री शिव 
प्रसाद्‌ । अवस्था अच्छी, मोटा कागज । एछ-सं०- 

११। प्र० पृ० पं० छगभग--१३ । आकार--2 

लिपि--नागरी । रचना-कारू---१0 लिपिकाळ-" 

कातिक शुक्क, ३ तृतीया रविवार, सं० १६४६(१८८६)। 


प्रारंभ०--“भ्री गणेशाय नमः ॥ अथ सूकम रामायण छप्पावली _ 
लिख्यते ॥ | 
'दोहा-पहले गुरु को गाइये जो गुरु रज्यो जहान । 
पानी से जो पिड किय अलप पुरुष निर्वाण ॥१॥ 

` विघन चिनाशन भय हरण करत बुद्धि परगास । 

नाम लेत गणराज को -होत शत्रु के नाश ॥९॥ 
रामचरित रामायण . करों कथा अनुसार ! 

आसन छीजै परम हित आवहु पवन कुमार ॥२॥ 


छप्प--श्री गुरुवरण सरोज वंदि गणनाथ i 
ER था पर जेहि प्रसाद शुभ होय राम सों (विनय क्‌ 


आरत भंजन राम नाम सुनि 

Rd 'इमिरत गाठे नाथ होत सब ठोर सहाई E | 
Mr अ श्री पति रघुपति अवधपति करों नाम मै जापी रा 
9 के कृपा करहु श्री रामचन्द्र मम दरड सत 

अन्त की प्रं--“दोहा--आनँद दायक दुख हरण रघुनायक 
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रतोराम के उर चसो जय जय जय श्री रघुवीर ॥८॥ 
सप्त सोपान को दोहरा जिमि उरछरि को नीर ॥ 
दरस परस कलिमल हरे जय जय जय श्री रघुवीर ॥६॥ 
इति श्री सूम रामचरित्र रामायण छप्पाचछी सम्पूणम्‌ ॥” 
` विषय--रामजीवन-सम्बन्धी काव्य । 


टिप्पणी--१-_ के ग्रथों से इसके प्रारंभ में अतिरिक्त तीन दोहे 
दिये हुए हैं । इन्हें या तो इस ग्रथ के लिपिकार ने 
अपनी ओर से दिया है .या अत्य प्रतिथों में चूर 
गया है । 
२--इन तीनों ग्रंथों के अन्त में दिये गये दोहो में नयाँ 
दोहा जब समाप्त होता है तो, "रतिराम' नाम 
आता है । 'रतीराम के उर वसौ” इससे प्रतीत होता 
है कि तुळसीदास के बाद अन्त के दोहों की रचना 
इस नाम के किसी अन्य व्यक्ति ने की है । यह प्रसंग 
अनुसंधेय है । 
३--यह ग्रथ श्री मन्‍नूछाल पुस्तकालय, गया में उरक्षित 
है । पुस्तकालय की क्रम-संख्या क--२६ है । 
४--लिपिकार ने ग्रंथ के अन्त में अपना परिचय वेते हुए 
लिखा है--“शिव प्रसाद कायस्थ, श्रीवास्तव, गया, 
निवासी बाबू गंगा विल्लु कायस्थ श्रीवास्तव गया 
क्षेत्र निवासी हेतु लिखित्वा श्री राम ।” 


सुजान । अवस्था--अच्छी; मोटा, हाथ का बा, 

देशी कागज । बुछु-सं०--७३ । प्र० ४० १९ 

लगभग--३४ । आकार * । लिपि--नागरी । 

रचनाकाल--% । लिंपिकाल--आपषाढ शु ६ षष्ठी, 

, सं० १६१५ (१८५८) इहस्पतिवार । 
मः राम सत्सइ 

7रम्भ०--'श्री गणेशाय नमः ॥ अथ ‘लिख्यते 
ह ॥ दोहा ॥ नमो नमो श्री गत च 
पर धाम ॥ जेहि उमिरत सिधि होत के 
तुछृशी जन सग काम ॥ १॥ 
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राम वाम दिशि जानकी लखन दाहिने गोरा 
ध्यान सकळ केल्यानं कर तुरुशी छर तरु तोर [रा 3 
परम पुरुष परधाम पर जापर अपरण आन। | 
तुळ्शी सो ससुझत छनत रास सोई निवांन हि. 
सकल छखद गुण जाछ सो राम कामना हीन। | 
सकल काम प्रद सर्च हित तुळशी कहहि प्रवीन ॥॥॥ | 
जा कंह रोम छरोम प्रति अमित अमित ब्रहमएइ। 
: ८ सो देषत तुल्शी प्रगट अमऊ छ अचल प्रचण्ड ॥१॥" | 
मध्य०-(प्र० ३६)-“रामचरण पहिचान चिनु मिदी न मन की दौर॥ | 
जन्म गवाप वाद ही । रटत पराए पोर॥६१ | 
सुने चरण साने चरण। चरण विलग नहि ज्ञान। | 
तुळसी छगुरु प्रशाद ते परे चरण पहिचान॥६शा | 
- विटप चेलिगन चाग के। साळा कारन जान! | 
तुळसी ता विधि विद्‌ विना। करता राम सुलान॥६३॥ | | 
कर्त्तवःही सो कर्म्म है । कहत तुळसी परमान। ॥ 
करण हार करता सोई । भोगो भोग निदान ॥६४॥' | 
अन्त०--“वरमाळा वाळा छमति ॥ उर घारे युत नेह॥ | 
स॒ष शोभा सरसात नित ॥ लहे राम पद गेह॥(२श | 
भूप कहहि लघु गुणनि कहं ॥ गुणी कहृहि लुभू। | 
महि गिरिजत दोउ लषत यिमि |) 
पर्व स्वरूप ॥११५ . । 
दोहा चारु विचार चळ ॥ परिहरि वाद बिबाद | 
सक्त सीम स्वारथ अवधि परमारथ मरजाद | 
श्रीसङ्गोल्वासी तुलसी दाश विरचितायां ससं 

राजनीत प्रस्ताव वर्णनो नाम स्तमस्सररगः ॥०॥ 
विषय--विविध सात विषयों पर फुटकर रचना । ह 
टिप्पणी -१-यह ग्रंथ छपठनीय ओर अनुसंपेय है। हक 
् २४ पर्दो में म्ंथ-रचना का अभिप्राय कहा तषि 
२--१-प्रेमभक्ति, २-डपालनापराभक्ति हि, 
क 2 ४-आत्मबोध निदेश, ५% मारे 
BT i, ६ -ज्ञानयोग और ७-राजनोति प्रस्ता | 
= सात सगो में ग्रथ समास हुआ है! | 
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३ मथ की भाषा रामचरित्र मानस जैसी है। 
४--यद्यपि ग्रथ में; रचना-काळ नहीं दिया हुआ है, . 
तथापि पूर्व की भूमिका में प्रधकार ने ५०२ 
के २१ चें पद में “अहिरसनाथ न घेनुरस । 
गणपति द्विज गुरुवार ॥ माधव सित सिय जन्मतिथि 
सतसहआ अवतार ॥२१॥” लिखा है, जिससे 
रचनाकार के सम्बन्ध में कुछ अस्पष्ट संकेत 
मिलता है । 
४--प्र थ के लेखक ने. ग्रथ के अन्त में अपने ओर 
लिपिकाल के विषय में लिखा हैः | 
दोहा--“वान धरा निधि इन्दुयुत ॥ सम्वत विक्रम राव ॥ | 
आपाइ शुक्ल षष्ठी तिथो ॥ दिन भूगुवार उहाव॥१॥ | 
लिष्यो भाव करि चाव सो ॥ सतसैआ गुणमान । 
हेतु आपने पठन को । सिग्रिफ छाछ उज्ञान ॥२॥ 
कवित्त--वान महि अंक शशि शम्बत वितीत भयो 
देव अंस राजा मानो विक्रम समान के॥ 
आषादसित पट्टी ओ वार भूगुवार बर 
ऋतु सुखदाई सो इई है जहान के॥ 
नाना प्रशंग जामे तुळशी सत्सदै जानो 
पठत ही जाहि शुभ उदय होत ज्ञान के॥ 
छिये हैं स्वकर ताहि इन्द्र सो ऑक ताके 
य युत पण सयो सिग्रिफ छजान के ॥रे॥” 
६--अंथ की लिपि स्पष्ट, न्दर जोर उवाच्य है। त 
५ नहा श्री मन्नूलाळ पुस्तकालय; गया में सुरित 
Pe है। इु० सं० क ३ है। अवस्था- 
‘i दोहाबळी रामायण-अन्थक्ार-2 ङिपिकार--औ a ती i 
ज्ञा ` अच्छी है। पृस! गर 2 कात 
आकार--%। छिपि-नागरी । क रविवार ।] 2 
कार्तिक शुद्ध ११ एकादशी से” 04. क 
| - सन्‌ १८८९ । । र 
. प्रारंभ०--“श्री गणेशाय नमः ॥ भी 
दोहा ॥ सीताराम सरोज पद लब मे 


SSL SNA NIECES ..>>& 5 I ISEES Se DE 


देवाय नमः ॥ थी रामाय नमः ॥ | 
pam भर रीवा 


(७६८ उ 
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रामचरित किञ्चित कहो करि दोहा पद्चीश ॥१॥ 
'सायाधीश जगत जनक देखि दुखित संसार ॥ 
अवध राज दशरथ भवन भये प्रगट चपु चार ॥२॥ 
रास भरत ऋपुहन लषन राखे नृप गुरुमास ॥ 
छर नर मुनि हर्षित सकल जय जय घुनि सब ठाम ॥३॥” 
मध्य ०--तात वचन मिखराज तजि देव काज जिय जानि॥ 
- मुनि वेष सिय कपन सह चन गवने दिन दानि ॥७॥ 
केवट कुछ उद्धार करि मग लोगन्ह छु देत । 
जाइ चित्रकूटहि टिके कछु दिन कृपा निकेत ॥८॥ 
फेरि भरत दे पादुंका करि जयन्त इक नयन । 
आगे राम चरे मिलत सुनि गण करुणा अयन ॥६॥” 
अन्त०-“तेहि छन रावण सिमहि हरि गुद्धहि युद्ध गिराइ ॥ 
लंका जाइ अशोक वन राखे सियतन राइ ॥१२॥ 
पति वियोग सीता दुखित कुटी पया नहिं पाइ। 
जोइत वन मग गृद्धकर कृपा कीन्ह रघुराइ ॥१३॥” 
विषय-रामचन्द्र की जीवनी । 


टिप्पणी--१--ग्रन्य अपूर्ण है । अन्त के पृष्ठ फटे हुए हें ग्रन्थ के प्रारंभ का | 
“करि दोहा पच्चीश? प्रकट करता है कि २४ दोहों की रचता | 
की गई है, किन्तु १३ वें पुष्ठ के बाद फट जाने से ग्न्य का 
अंत्य भाग नहीं हे । | 
२--इसी से ग्रन्थ में झिपिकार का नाम नहीं मिलता है। पुस्तकाल्य | 
के सूचीपत्र और लिपि के आधार पर “श्रीशिव प्रसाद ही इसे | 
छिपिकार-है । ग्रन्थ का अंत्यभाग नहीं होने के कारण, रचा | 
काळ और छिपिकाछ पर भी प्रकाश नहीं पढ़ता है ।छिपिक | 
समय पुस्तकालय की सूचीपत्र के अनुसार उद्धत _ 
गया है । 
३--प्रन्थ की लिपि स्पष्ट, इन्द्रं ओर छवाच्य है । 
४--यह ग्रन्थ श्री मन्नूछाछ पुस्तकालय, गया में 
पुस्तकालय में ग्रथ-सं० क--३४ है। १ 
२४-त्रह्म अक्षरावळि शब्द कूलना--प्रच्थकार--श्री अजब दात । किपिक ई ७ 
डस्ट अवस्था--अच्छी है । प०-सं? ३। 92 ११. ) 


हेत है । 
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रूगभग--६८ । आकार-५।-रिपि-नागरौ । रचना- 
काल लिपिकाल--)0 
प्रारम्भ०--“श्री गणेशायनमः अथ श्री अजब दास इस ब्रह 
अक्षरा-वरि शब्द कू ऊना लिख्यते 
दोद्ा- अक्षर ब्रहम सरूप जे वरणेड मुनि झरवेद 
भक्ति ज्ञान वेराग्य मय कद्व सकळ गत खेद ॥१॥ 
फूलना--का कर्म के फन्द मे मन्द मन वांधिळे तजि 
सजार सग आनि घेरि 
सत्त गजराज के जोरत वकार ह्यो देत जव डारि 
पग लोह वेरी 
संत के संग मे बैठ के यार तूं वात यह पूवज्यो यानि मेरी 
अजबदास बर राम के नामको गाइले फेर नहि 
जक्त मे होत फेरी ॥१॥” 
अन्त०--“ऐ ऐकही दावकी जिति है यार रसनीरस सब्द 
को नाही जाना सांच को छाडि के कांच ध्ये तूं रहा 
ऊठहि चात को ठान ठाना पोथी हरि हाथ छिया डारि 
हीरा दीया हान अरु लाभ नहि तान जाना अजबदास 
भूछ कि रीति यह देखिआं सिह के वाळ को भेरि 
हाना ॥२२॥ 
दोहा--ब्रह्म सिह वर अनळ सस अर रवि उदय समान 
अजब दास तेहि हृदय धर सकल.त्यागि मदमान ॥२४ 
इति भ्रीअजब॒दासहत ब्रह्म अक्षरी ज्ञान चालिसा समाप्तः ! 
विषय--दार्शनिक विषय पर फुटकर रचना है। वयो 
टिप्पणी--१-क से प्रारंभ करके सभी व्यंजन ओर स्वर 
को प्रारंभ में रखकर पदों की रचना की गई है! 
२--यह ग्रन्थ श्री मन्न्‌ लाळ अ गया में 
( उरक्षित है । पु० सं० दर्शन-८ है। 
शी सुदामा चरित्र--परत्थकार--झली हरर दास । रिपिकार--2। wn 
ह; पुः सं०--२० । फु३" कलि [आकार ० ३ | 
नागरी । रचनाकार” २ पिकाल-- कात ी 
_-प्रारम्भ०---“्षी गणेशायनमः.श्री विजया अर्थ इकघरदास इस भी 
छदामा चरित्र लिख्यते ।. 
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छप्पे--अवच कही प्रथु ल्व में टेरि सुनायो वेणु 
जागुजागु रे हळघरा चन्द्र चूड पद्‌ रेणु १ 
चंद्र चूडपद जपन कर जग स्वपना को अयन 
ओ कुक तूँ कान धरू उधासरिसमोवयन २ 
कलूउ के कविगण वहूत वरन्यो चरित अनन्त 
कहां ले छरस वखानो सवे सलोने सन्त ३ 
तूं चरिन्न मो मित्र को करू प्रसिद्ध संसार 
जाइ वाहुरी प्रेम तें हम कीन्ही आहार ४ 
उठे त्तत्त क्षण शब्द इनि लगे करन गुणगान 
प्रथमे इन्हे उचार गुरु पूरण ब्रह्म समान ॥५॥” 
अन्त०-“मरहां तेज रविकृष्ण यश यदपि न काहू से सहै 
तदपि कर्णहु के कहे ज्ञान भवन दीपक वरे ॥६३॥ 
अस विचारि के हरधरा फछुक उयश वरणन किये 
सानो महा समुद्रते छयी अग्र जलभर लीयो ॥६४॥ 
ब्रह्म सह रसचे विशत कुछमाकर खउदिपञ्चदंश 
सम्पूर्ण पोथी भई दीन उद्धरण प्रेमरश ॥६५॥ 
ग्रन्थ संज्ञा छपे ॥३६४॥ ईति श्री उदामा चरित्र दीन उद्धरण 
श्रीकृष्ण दरसनो श्री उदामा राजमणि भवन प्राप्तो नाम च्तुथो 
प्रकाशः ॥४॥ इति श्री उदामा चरित श्री हलधर दास विरचितायां 
| सम्पूर्ण समाप्त: शुभमस्तु ॥” 
` विषय-श्नी उदामा के जीवन-सम्बन्धी काव्य । र्‍ 
टिप्पणी--१--यह प्रथ चार प्रकाश अर्थात्‌ चार अध्यायों में समाए किया 
गया है । | क. . 
२--पुस्तक के प्रारंभ या अन्त में लिपिकार रचनाकाछ ओर वि | 
- का निर्देश तो नहीं है, किन्तु ग्रंथ के अंत में ब्रह्म सहल शोर 
` पद॒से १००६ सं० के फाल्गुन शुक् पूर्णिमा को ग्रंथ समास. 
का संकेत मिलता है। नढे 3 
३-पुराण के आधार पर कथा लिखी गई है। संपूर्ण अथ होता 
समाप्त हुआ. है । अन्त में 'ग्रथ संज्ञा छपे॥३६४॥ से अं 
है कि छिपिकार ने इसके पूर्व ३६३ मंथ और भी डिसे. । | 
 ४--पअ्रंथ श्री मन्नूलाळ पुस्तकालय, गया. सुरक्षित 3 
पु० संर इ-५ है।. . . ; 
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६- शान्त प्रबोधिका- प्र थकार--20 किपिकार--%। अवस्था--अच्छी है। ए० सं०-- 
डे प्रर] इश प० लूगभग--६५ । आकार-->। रचनाकाछ--%। 
लिपिकाल -- %। 

प्रारंभ०-- श्री गणेशायनमः अथ हॉट प्रवोधिका लिख्यते 
दोहा--वाद समें अरु हाल्य में प्राण सकेते होई 
बृत्त अर्थ द्विज गाई के मारत देपिये कोई ॥१॥ 
इतने ठौरन्‌ अठ जो कहत दोष तेहि नाहि 
श्री भागवत पूमाण हें शुक वखान्यो ताहि ॥२॥” 
अन्त०--“स्वान निन्द्रातस यह अ्रमतीन गुरु ज्ञान 
आगम निगम फणिन्द्र कहः तुळसी वचन प्रमान ॥३८॥ 
` अति कृपाल रघुवंश मणि देखहु हृदय विचार | 
हत्यो ग्राह हरिचक्र गहि गज गोपाल एकवार ॥३&॥” 
विषय--विविध कथाओं के आधार पर दृष्टान्त-रचना । 
टिप्पणी--१--यह ग्रंथ अपूर्ण है । ३६ पदों के बाद पूरा एक पृष्ठ १६८ संख्यक 
नहीं है । 
२--प्रथ के अंत का पृष्ठ नहों होने के कारण रिपिकाछ, रचना-काळ 
और नाम आदि का पता नहीं चलता । 
३--थह ग्रंथ श्री मन्‍्नूछाल पुस्तकालय, गया. में छरक्षित है। 
पु० सं० क--३ह है । नई 
२७-निषेद्‌ बोधिका--अ'थकार-* । छिपिकार-% । अवस्था-अच्छी है । ए०सं०-रे । 
प्र० पु० पं० छगसग- ६६८ | आकार लिपि--नागरी । 
स्चना-काल--२% । छिपिकाछ- २? । हक 

प्रारंभ०--“'अथ देशनाम सोरठा जोगदेस एक होय उपर एक न्‍ 

ज्ञानःदेश एक जोय एक देश विज्ञान है ॥४०॥ 
खख दुख देश कहेत या बिध के बहू देश 
सब पर भक्ति अनंत वसहि रामप्रिय दास जंह ॥४ १ 


८६ जहाँ तहाँ 
अन्त०--“छपै खर्रत वाण अनेकूकाजि ऽहि 


दविस 
कीसजंह तंह फर फरत ॥९॥ | 


१ 


हर्रेतमहिपददवनि 
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होहा--सब अस्थान  दुर्लभी गङ्गातीनि चिसेषि 
हरिद्वार अरू प्राग पुनि गङ्गा सागर पेपि ॥१०७॥ 
इति श्री निषेदवोधिका समाप्त नाम प्रथमो सर्गः ॥१॥? 
विषय्र- विविध विषयों के लक्षण ओर नाम । . 
टिप्पणी--१--इस ग्रथ में पंचदेवता, षोडशपूजा, हाव-भाव, चौदह रत्न, यम और 
यमपुर आदि के नाम ओर लक्षण ल्खि हैं । 
२--इस ग्रंथ का विवरण पुस्तकालय की सूची में नहीं है । 
३--प्रथ के प्रारंभ का प्रथम एष्ठ नहीं है। ग्रंथ की रचना ओर हिप 
का समय नहीं दिया हुआ है, किन्तु ग्रंथ में कलियुग के कुछ 
काल-निर्देश का जहाँ प्रसंग आया है, लिखा हैः-- 

- दोहा--“प्रथम युधिष्ठिर नृपति की साका कलिजुग मानि 
तीनि सहस चोवालिशो वर्ख भोग ले जानि॥४५१॥ 
विक्रम एकशत पेतिशे वर्खभोग गनिलेहु 
सहस अठारहजो भोगिहें -सालवाहनि येहु ॥५२॥ 
नागाजुण शाकाकलि चारि लाख लखि भोग 
कछकि शाका आठ शे पुकडैश वर्ष संजोग ॥४रे॥” 
इसमें विक्रम संवत्‌ ११३५ प्रतीत होता है । संभवतः 

यह इस ग्रथ का रचना-काल है । 5 

४--ऊपर के चारो ग्रथ पुस्तकालय में एक ही जिल्द में बचे हैं । 
२८--दृष्टान्त प्रबोधिका--ग्र थकार--श्री रामळळा सरण वैद्य । लिपिकार--श्री घनश्याम 
छाल । अवस्था-अच्छी है। पृष्ठ-सं०-४ । प्र० ० पं छगमग- 
२८ | आकार--%। लिंपि--नागरी । रचनाकाल--* । लिपि 
कार--> । किपिकाल- ज्येष्ठ, कुष्ण ११ एकादशी, सं? १८ 
(१८४२) शनिवार । है| 
प्रारंभ०--“भ्री गणेशाय नमः दोहा रामचरन तिसरासे तक कि क | 
दिव्य वषानि पुरण घट श्री राम मे सब दृष्टांत न आवि! | 


परब्रह्म अवतार सब निरणुण द ३४ | 
रामचरण मनि एक बहु कोई कोई 4 
"अन्त०->“रामचरन सव .तजे चिनु भजे रास ४० छ | 
जातकर्म अरु धर्म सब ज्यों सेबर को ग ज 
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रामचरन वैराग विन सबै साधना झूठ 
भसम होय चाउर लिए जिसि कोउ भूसी कूट १०० 
अस्फुर सम इष्टोत सतक रामचरन रस हेतु 
जिमि वस्तु छआदी करि विजन भोजन हेतु १०१ 
इति श्री दृष्टोत वोधिका विवेक रूछन वर्नननाम प्रथम 
सतक समाप्त ।” | 
विषय--दृशंतपरक रामभक्ति काव्य । 
टिप्पणी--ग्रःथ पाँच शतकों में विभक्त है । पुस्तकालय में दो शतक 
दो ।जल्दाँ में हें । पुस्तकाशय की क्रम-संख्या दोनों की एक ही 
है। ग्रंथ की लिपि प्राचीन ओर अस्पष्ट है । 
लिपिकार ने ग्रथ के अन्त में अपने सम्बन्ध में लिखा 
है- “हस्ताक्षर घनस्याम लाळ साकीन चाकंद प्रगने सोनउत” 
ग्र थकार.के सम्बन्ध में--“रामरूछा सरण वैष्णव श्री अयोध्या- 
वासी, श्री जानकी कुंज ।” 
यह ग्रंथ श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय, गया में छरक्षित है । 
पु० क्र सं० क--१७ है । 


J अवस्था--अच्छी है | पृष्-सं०--४ । प्र० पृ० प० 
लंगभग--१२. । रचनाकाल- ज्येष्ठ शु १२ त्रयोदशी 
सं० १६४३ (१८८४) सोमवार। लिपिकाल--- 
कार्तिक शुङ्क १० दशमी, सं० १६४६ ( १८८७) 
शनिवार । र 

प्रारंभ०--“श्री गणेशायनमः ॥ श्री शिवायनमः ॥ 
रामचन्द्रायनमः ॥ 
मदन हर छन्द ऐ-जय जय गुणराशी सव उरवासी 
अज अवि नासी जन त्राता सव उखदाता॥ 
जय विश्व दुखारी देखि अघारी 
जग हितकारी पितु माता बुद्धि बढ माता ॥ 
घरि चरि छभगतन रास भरत लषन उम्मपृहन 


घर छे। 
खाया मत शिल तिय तारी शिव धनु भारी 
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कहि भ्वगुपति जय जय फिरे धनुष दे. रिछ गृपन्ही 
गंवहि सदन नभ करे छमन । 
मिथिलेश अनन्दे कोशिक चन्दे 
रघुकुल चन्दे राखे पन हषे पुरजन 
अचरज वरात छज सहसरात सज 
अवळोकत अज अमे चकित सारदा सहित ॥ 
सव साज अमाया निज उपजाया एक न पाया 
सब अळषित चहुविधि अगणित ॥२॥” 
अन्त८--“दे लंक विभीषण चलेसिय कपन सहित 
| १ उपरयजन चढि रामा रथ अभिरामा । 
अपने पुर आये अवध वधाये 
घर घर गाये गुण ग्रामा जय सुख धामा ॥ 
पितु राज विराजे तिहुपुर गाजे अनुपम वाजे 
वाज विपुल सव साज अतुरू ॥ 
शिव प्रसाद छरगणवरषि उमन घन निरषि मगन ` 
मन छवि मञ्जु जय जय संकुल ॥६॥ | 
दोहा ॥ हर इग सरति ग्रहसोम सित जेठ त्रयोदश चन्द्‌ ॥ -- | 
शिव प्रसाद्‌ छस रामयश नन्दमदन हर छत्द। . 


सम्पूणस्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ सिद्धिरल्तुः ॥ 
/ विषय--राम-जीवन-सम्बन्धी फुटकर रचना। 
| टिप्पणी -१--ग्रन्थकार ने अपने सम्बन्ध में अन्त | 
लिखा हे--_“शिव प्रसाद कायस्थ शवा | 
रायावासी अघ अवगुणराशी श्री बापू गंगा क] | 
क श्रीवास्तव कायस्थ गया सहरका बक. | 
निवासी हे्ुछिखित्वा शुभ सम्बत्‌ १९४६ | 
शु दशम्यां सनिवार । श्री सीता रास । प | | 
२--यह ग्रन्थ श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय 
* है । पु० सं क-३८ है ॥ अबल | 
३०-०पद्मावती--प्र थकार श्री सछिक मुहम्मद जायसी । छिपिकार-?॥ नै ण | 
- अच्छो, प्राचीन कागज । पृष्ठ-सं०--३८२ । प्र? १० १ | 
१८ । आाकार-% । रचनाकाछू--20 लिपिकालं ^ 
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प्रारस्भ०--(कुछ पंक्तियाँ नहीं पढ़ी जा सकी 
छोड़कर--) 
“भोर होतू नीसी तम रहित तव हम करव पे आन, 
जिमि उदोत रवि किरिन के पछी तजत असथाने 
छमरो एक आदी कर तारा ॥ जो जीव दीन्ह लोन्ह संसारा 
कीन्हे सी प्रथम जोती परगासा ॥ कीन्हे सी तहां 
आगे अस्पष्ट है। 


हैं; अतः प्रारंभ की सात पंक्तियाँ 


अन्त०--“माआ मोह तजा सभ हाथा देखिन बुद्धि नीदान न साधा 
छाडा लोग कुटुंब सब कोइ भए + 
TTT राजा सोउ अकेला जे हिरे पंथ गहीछे होए भला 
काकर घर काकर सद्‌ माआ ताकर सभ.जाकर जीव-काआ 
विषय--रानी पद्मावती ओर रतनसेन की जीवन गाथा । 


टिप्पणी---१-- प्रन्थ प्राचीन काल का लिखा हुआ है । लेखन-शेली पुरानो होने . 
के कारण पढ़ने में अएविधा होती है । पोथी के मुखपृष्ठ पर दो चिन्न 
` दिए हुए हें । उन चित्रों में ग्रन्थ का पूरा भाव भर दिया गया है। 
१--चित्र-- राजा रतनसेन जोगी के वेप में बैठे हैं । सामने घनुष-वाण 
हैं। दो व्यक्ति उन्हें कुछ समका रहे हैं । वहाँ लिखा हे--“राजा 
रतनसेन जोगी हो के बेठे ।” 
२_दूसरा चित्र बाइ ओर रानी सरस्वती, राजा की माता, उनके | 
सांथ तीन सहेलियाँ भी हैं । दूसरी ओर दाये भाग में अपने सहेलियों 
के साथ रानी नागमती । सामने पीकदान रखा हुआ है । लिखा 
है--«रानी सरसती राजा की माता!” दूसरी ओर लिखा है 
“रानी नागमती” 
२--पोथी के प्रत्येक पृष्ठ में, उस पृष्ठ के भाव दो पंक्तियों में लिखे गए 
हैं जो अस्पष्ट हैं। 
३--यह ग्रन्थ श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय, गया में उंरक्षित है । पुस्तकालय 
| की क्र० सं० ४३ है। | 
| कोश सुधा- प्रन्थकार --विद्यारन्यतीर्थ । लिपिकार-सुळुंबडाळ | अवस्था. 
| अच्छी है। पृष्ठ-सं०-४३। प्रश ४०९ प? इमाम | 
आकार--%। रचनाकाल--*। लिपिकाळ 
* रथयात्रा, सोमवार । - 


सं० १८९८, ठाकुर 
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प्रारंभ०--“मैरव ॥ श्रीगनेस विघन हरन मंगळ सुख कारी ॥. 
आदि मंत्र के सरूप नाद विदुघारी ॥१॥ 

नाग बदन एक रदन सें दुर सिगारी॥ 

सिद्धि बुद्धि चँवर करत भँवर गुंज भारी ॥२॥ 

बुद्धिनाथ भाल चंद्र सोहत सुज चारी ॥ 

विधि हर हरि रूप प्रगट तेरी छवि न्यारी ॥३॥ 

देवदेव आनन धर जीव ढर निढारी॥ 

. दोउनकी मिलन ऊपर त्रिसुवन वलिहारी ॥४॥ 

| परम शिव विहार भूमि जेसी मातु काशी ॥ 
गंगा सिगार हार चारि मुक्ति दासी ॥१॥ 

बारानड सिब मसान गौरि पीठ भासी॥ 

क्षेत्र मोद विपिन अंग पाचौ छख रासी ॥२॥” 


अन्त०--“मलार--निर्भय रहँथु साधु ब्रह्मन सव बाढउ शिव पद्‌ नेह ।' 
पर स्वारथ के कारन लागउ धन विद्यावल देह ॥३॥ 
प्रेम कमळ मानस मै फूको हुरो विषय कै तेह ॥ 
देव देव संपूरन करि हँहि मोर मनोरथएह ॥४॥ १९०॥ 
जा दिन.ठाकुर को रथ साजत ॥ तादिन पञ्च क्रोश छा । 
यह पूरन छवि से छाँजत ॥१॥ 
संवत आठ अंक अष्टादश वार सोम को राजत॥ 
शिव सरूप एहि पुष्यनपत के वरनत भोरी मति लाजत ॥१॥ 
श्रीमत काशी राज गम 00000 
संतवटी -जब आछे आठौ अंग मिले तब रंग एधा में आया। 
समाधान बापु साहेब का ध्यान छकविका भाया ॥ 
परम धरम तो वड बापू का आसन साज विछाया. ॥१ 0! व 
विषय - काशी नगरी, विश्वनाथ मन्दिर, अक्षपर्णा मन्दिर तथा | 
* सम्बन्धी रचना । द 


टिप्पणी -१--यह ग्रन्थ विशेषतः काशो के माहात्म्य पर छिखा गया दि ह 
२--छिप्रिकार का नाम यद्यपि स्पष्ट नहों है तथापि अन्त ने 
पंक्तियों से नाम प्रकट होता है-- 
“आज्ञा पाय मुकंदकाछ को मीठे उर सो गाया ॥ 
दुवे अचारज हरी राम का. वाकी त्रिगत गनाया ॥। 
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करम अकाम सकाम वनत सो दुविध समाधि बनाया । 
क्षेत्र प्रदक्षिन विमल घार सों दिल का दोष बहाया ॥३॥ 
सिद्धिन की गिनती कुछ नाही शिव से प्रेम बढ़ाया ॥ 
महादेव जोगेस्वर पाके करत जनन पर दाया ॥४।१२६॥ 
इति विद्यारन्य तीथ कृत पंचक्रोश छघा।” 

३--लिपि उन्दर है, किन्तु शेली प्राचीन होने के कारण पढ़ने में स्पष्टता 
नहीं है। इस ग्रन्थ से उस काळ की काशी की अधिक विशेषता 
प्रकट होती है । : 
४--यह पोथी श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय, गया में सुरक्षित 
है । पु० सं० क--४१ है। 


मन का बहुविवाह 

| जब 'सन' की आयु सोलह वर्ष की हुई, तब उसका विवाह 0२४५ त व 

| भप सोत्साह सम्पन्न हुआ ओर “मन” ने सांसारिक जीवन का बोक सहर्ष र 

| सर के प्रथम सोपान ( सीडी ) पर पैर रखते ही उसने चिन्ता का उ ला 
| विचारों तथां गम्भीरता ने ड्से परेशान करना प्रारम्भ कर दिया । मन रासभे 


| होकर 
| भव्ति परिचय इतना बढा कि सन को विवश 
निकट के परिचय में आने लगे ओर यह प मित्रता से प्रशुता की ओर 


चिन्ता देवी कें 

| अपने पंजे में जकडे हुए सन का एक दिन “गम्भीरता र मणी य क 
शय परिचय करा दिया । परिचय के बाद दोनों- मन मोर व कौ इस सूर्खता पर 

` र यह मैत्री अन्ततः 'मानस परिणय में परिणत हो गै! बन होने छगा । 

| पीतो सहास कर उठो और बुद्धि के हृदय में नौरव हाहाकार का ; 
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हस्त-लिखित प्राचीन पोथियों का संग्रह : विवरण-पत्र 


सं०--डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एम्‌० ए०, पी-एचू० डी० 
( गतांक से आगे ) 


६४--स्वरूपोप निषदू--ग्रन्थकार-%। छिपिकार--20। अवस्था--प्राचीन, हाथ से बाँसका 
बना, देशी कागज । पृ०-सं०--४ | प्र छ० पं० छगभग--१४। 
आकार--६ ” २२३ ॥ | भाषा--संस्कृत । लिंपि--नागरी । रचना- 
काछ--%। लिपिकाळ--सं० १७६० वि० । 
प्रारंभ०--“श्री गणेशाय नमः ॥ प्रातः काले समुत्थाय गुरुल्मरणानंतर'गुरूपदिष्टजञानेन 
सहज सिद्ध मजथाजपं तत्तदेवताभ्यः समर्प्पयेत्‌ ॥ तक्रमः॥ 
झै अद्याहोरात्रोच्वरितमुच्छवासतिश्‍वासात्मकं॑ पद्सताधिकमेक- 
विशतिसहखसंख्याकम्‌ जपाजपं मूझाधारस्वाधिष्ठान मनिपूरका नादे 
विशुद्धाज्ञाबह्वरंधरष ॥ पट्दुल ॥ दशदछ ॥ द्वादुशद्लू ॥ 
श्री गणेशाय नमः ॥ अथ खरूपोपनिपत्‌ ॥ 
अहमेव परंत्रह्मयाइदेवाख्यमन्ययं 
इतिस्यान्निश्चितो मुक्तोबद्ध एवान्यथा भवेत्‌ ॥१॥ 
अहमेवपरं ब्रह्म न चाह ब्रह्मणः पृथक्‌ ॥ 
इत्येवं समुपासीत ब्राह्मणो ब्रह्मणिश्रितः ॥२॥” 
अन्त० --“मयिसव्व छयं याति तद्‌ ब्रह्मास्म्यहमद्यं ॥ 
सर्वज्ञोहमनन्तोहं समवेशः सर्व्यशक्तिमान्‌ ॥२४॥ 
आनन्दः सत्यवोधोइमिति ब्रह्माणडचिन्तनं ॥ 
अयं प्रपंचो मिथ्यैव सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥२५॥ .-.- 
इति स्वरूपोपनिषत्समाहम्‌ ॥” 
विषय--उपनिषद्‌-साहित्य । 
टिप्पणी--यह छघुकाय इल्तिका प्रसिद्ध और प्रचरितं उपनिषदों से भिन्न दै! « 
इस नाम की किसी भी उपनिषद्‌ का पता प्रायः अब तक नहीं लिङा 
है । इसमें केवल मात्र ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है । ग. 
Me में मोलिकता का अभाव है। “ग्रथ की लिपि स्पष्ट किन्तु प्राचीन है 
न. ग्रथ के अन्त में सं० १७६० लिखा हुआ दद । यहद-_स्रमय-निदंग ग्रथ 
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के निर्माण-काळ के लिए है अथवा लिपिकाल .के लिए, यह स्पष्ट नही 
है । ग्रंथकार ओर छिपिकार ने ग्रथ में यथासंभव अपने नाम और 
समय आदि का कोई भी निर्देश नहीं होने दिया है । ग्रथ में यदि सं० 
१७६० का समय लिपि का है तोग्रथ अवश्यमेव प्राचीनतम है। 
ग्रंथ बाँस के बने कागज पर लिखा हुआ है ओर वह जीर्ण-शीर्ण हो 
गया है । ग्रथ अनुसंघेय है। र 
यह ग्रंथ बरबीघा (सुँगेर) निवासी श्री शंकर प्रसाद जी के सौजन्य से 
प्राप्त किया । 
४-विष्णुपंजरस्तोत्र--प्र थार छिपिकार-- अवस्था--प्राचीन, हाथ का बना, 
सोटा, देशी कागज । पृष्ठ-सं०--४५ । प्र पृ० पं छगसग--१२। 
आकार -५।५३॥ । भापा--संस्कृत । खिपि-नागरी । रचना- 
काळ--<। लिपिकालळ--पोष, शु, ५ सं १८१६ वि०, 
ब्रुहसुपतिवार । ८ पा 
प्रारंभ०--'क्री गणेशाय नमः अँ» अस्य श्री विष्णुपंजरस्तोत्रमंत्रस्य नाहऋषिः 
अनुष्डुप्‌ छंदः श्री विष्णुः परमात्मा देवता अं वीजः सोहं शक्ति 
अंही कीलकं ॥ ममसर्व दे आत्म रक्षाथे जपे विनियोग ॥ नारद 
ऋषयेनमः शिरसि ॥ अलुश्पछंदसे नम ॥ सुखे॥ श्री विष्णु परमात्मा 
देवताये नम ॥ हृदये अहं बीजं गुह्य ॥ सोहं शक्तिपादयो ॥ अंह 
कीलकं पादाग्र ॥” 
अन्त०--“चिद्यार्थी रमते विद्या मोक्षार्थी लभते गति ॥ . 
आपदो हरत नित्यं विष्णुस्तोत्रंस्तु सर्वदा २३॥ 
जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वतमः स्तके ॥ 
ज्वाळमालाकुळे विष्णु ॥ सर्वविष्णु मयं जगत, डा 
यस्त्विदं पठते स्तोत्र PR ५ 
= सर्वपापेम्यों विष्णुछौके ॥२५॥ क. 
शय, की 2 संवादे विष्णु पं समाप्त॥” 
विषय-- तंत्र-साहित्य \ हे || 
टिप्पणी--यह छुकाय इस्तिका तंत्र से यु इ 
इसके प्रारंभ में तांत्रिक प्रक्रिया ; । 
प्रकार्शित और प्राप्य है 
पाठ का फळ दिया गया है। यह मथ ' 


प्राचीन है । > | 
क. (र) के भी मरजनन्दून प्र सिह से प्राप्त डुआ। 
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६६-र्द्रयामलतंत्र-प्रन्थकार "2 छिपिकार-- अवस्था--अच्छी; पुराना, देशी कागज | 
पृष्ठ-सं०--५ । प्रश पु० पं? छगसग--१६॥ आकार--६६॥५४॥ | 
सापा-संस्कृत । 'छिपि-नागरी । रचनाकाल--%। छिपिकाछ- 
आषाढ, शुक्ल, १४, सं० १६३७ वि० । 
प्रारंभ०--“श्रीगणेशायनमः अथ महाविद्यास्तच पुरश्चरण पटल विधि रिष्यते 
शिव त्ताणडच तात्रोन्क्त शिव उवाच । 
भूत प्रेत पिशाचाश्च डाकिन्यां बह्मराक्षसः 
पाठ्येत्सरात्राणी ७ हवनं त्रय सुत्तमस्र्‌ 
शांकल्या पायसः श्वेव कडु तेळं सपर्प्पल्तथा 
दिवामेकं त्रयं घाष्टी ६३ पाठं सर्वसिद्धिः 
महा होमं दशांशेन दशां सेत्तरप्पणं तथा 
दशाँ से ब्राह्मणं ओोज्यं दशां से चेव दक्षिणस्‌' 
अन्त०--“अथ डामर तांत्रोक्तो मद्दाविद्या पुरश्चरण विधानम 
प्रथमे गणेश आवाहनं पूजने 
महादेव अश्मूत शक्ति विष्णु अंजनी कुमार 
उतक्रमेण आवाहनं पुजनं च तथा विधिः 
अरुणं पुष्पं अरुणं चस्त्र' : वेत "पुष्पं श्वेत वख 
पित्त पुष्पं पीत वस्न उणवस्न गोषृते च शाकल्यम्‌ 
इति डामर तांत्रे महाविद्या पुरश्चरण पटछ विधि समाप्तम्‌!” 
विषय--तंत्रशास्र । र 
टिप्पणी--इस नाम का तंत्रअन्थ दो भागों में प्रकाशित और प्राप्य है! 
किन्तु, यह उससे भिन्न-सा प्रतीत होता है । संभव है, यई 
उसका संक्षिप्त रूप हो । इसमें क्रमशः निम्नलिखित-भाग है-- 
महाविद्यास्तव पुरश्षरण पटक विधिः, २--प्रेत शान्ति महाविद्यास्त 
ुरश्ररण विधिः, ३--महाविद्यास्तवपुरश्चरण विधिः, 
सहाविद्यापाउ फलम्‌, ५--लिगार्चा विंधिः,६--वाराहतंत्रोक्त गा 
विधिः, ७--क्रोडातंत्र पात्र विधिः । ग्रन्थ अजुसंघेय है । हे 
क हिपिं स्पष्ट किन्तु प्राचीन है । प्रारम्भ या अन्त में खिपिकार क». 
कल नहीं दिया गया है। द क | | 
यह ग्रन्थ शेखपुरा ( मुंगेर ) निवासी श्री ्रजनन्दन प्रसाई 
न पर याय 0 सौजन्य से प्राप्त किया । ट 
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| | (७-विज्ञान-नौका ! सिद्धान्त विन्दु--प्रन्थकार-श्री शंकराचार्य । लिंपिकार--श्री पं० 
ज्वाळादुत्त त्रिपाठी । अवस्था- अच्छी, मोटा, 
देशी कागज । पृष्ठ-सं०-१०। प्र-पु९--पं०-- 
झूगभग--१२। आकार--५ है १४३३४ । भाषा-. 
संस्कृत । छिपि-नागरी । रचनाकाछ-%। छिपि- 
काछ--%। 
प्रारंभ०--“श्री गणेशायनमः तपोयज्ञ दानादिभिः शुद्धुदि- 
विरक्तो नपादौ पदे तुछ बुद्धया 
परित्यज्य सर्च यदाप्नोति तत्वं 
परंत्रह्म नित्यंतदेवाहमस्मि १ 
द्याळुं गुरु ब्रह्म निष्ठं प्रशांतं 
समाराध्य भक्त्या विचार्यस्वरूपं 
यदाप्नोति तत्वं निदिध्यास्य विद्वान्‌ परंब्रह्म ० २ 
यदानंदुरूपंप्रकाशस्वरूपं निरस्त प्रपंचं परिछेदशुन्यं 
अइंब्रह्म बृत्येक गम्यं तुरीयं परं ब्रह्मश ३” 
अन्त ०-_“अविव्यापकत्वाद्धित्तत्वप्रयोनात्स्वतः शुद्धभावाद- 
नन्याश्रयत्वात्‌ 
जगत्तु च्छमेतत्समस्तंतद्‌न्यस्तदे० ६ 
नवेकंनदून्यद्वितीयंकुतः स्यान्नवाकेवलत्वं न वा 
केवलत्वं न शून्यंनचाशून्यमद्वेतकत्वात कथं सर्व 
चेदांतसिद्ध' ब्रवीमिः १० 
इति श्री सिद्धांत विहुसंपूणम्‌” 
विषय--वेदान्त-दर्शन । 
टिप्पणी--यह शंकराचार्य का प्रसिद्ध ग्रन्थ है । - 
न इसकी मुद्वित प्रति प्राप्य है, किन्तु सम्भवत संप्रति | 
| दुरम है। इसमें अन्यक ने वेदान्त मत के 
अनुसार अह्य के रूप को सिद्ध किया है। दो ग्रन्थ 
__चिज्ञान-नौका, सिद्धान्तबिन्दु- एक साथ हो 
प्रसिद्ध ग्रन्थ का या तो यह लघु रूप है या उस 
जाम पर अत्य किसी की रचना र । ग्रन्थ यु | 
सिय है। विज्ञान नौका' के अन्त और "सद्धं | 
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बिन्दु' के प्रारम्भ को पंक्तियाँ क्रमश निम्नलिहित ! 
रूप म ह--< |; 
“यदानंदृसिधो निम पुमानू 
दुविद्या विछासेः समरतं प्रपंचं 
सदातस्फुरन्यहुतं तन्चिमित्तेपरत्रह्वा० ८ 
स्वरूपानुसंथान रूपाँ स्तुतियः 
पठेदादराञ्चकि भावे मनुष्यः 
श्रणोतीह नित्यं समासक्त चित्तो 
भवेद्विप्णुरत्रे चतरेद्‌प्रमाणात्‌ & 
इति श्री मछंकराचार्य विरचितं 
बिज्ञान नौका संपूर्ण” 
“न भूमिर्नतोयंनतेजोन वायुः 
र्न खं नेद्रियं चा न तेपां समूहः 
अनेकांतकत्वात्‌ सुपुप्तिेक. शुद्ध 
स्तदेको विशिष्टः शिवः केवलोह १ 
न वर्णन वर्णाश्रमाचार धर्मा- ` 
* नमे धारणा ध्यान योगादयोपि 
अनात्माश्रयोहं ममाध्यासहाना तदे० २” | 
'विज्ञान-नौका' में 'रह्म' के रूप लै | 
ee ओर 'सिद्धान्त-विन्दुः में "शिवः के स्प की 
EE विवेचना या चर्चा की गई है । ग्रंथ की छिपिसा | 
किन्तु प्राचीन है । छिपिकार ने ग्रंथ के अन्त a 
लिपिकाल का कोई भी संकेत नहीं किया है। केक | 
“छिपितं ज्चालादृत्त त्रिपाठिना पठनाथ 


राम रास राम” लिखा हुआ है । ग्रंथ की चि | 

तथा कागज देखने से ज्ञात होता है । | 
ु एक सौ वर्षौ से अधिक प्राचीन यह. 
ल | शेखपुरा ( मुगेर ) निवासी श्री ब्रजनन्दन | 
सिह के सौजन्य से प्राप्त किया । ड 
क्का बरवा! | 


६८- ऽशि ताण्डव तत्र--प्रथकार-%। िपिकार--%। अवस्था अच्छी, ठ 
dT सोटा, देशी कागज । ए०-सं०--२० । प्र? ४? 
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१२। हआकार--५॥५३॥ | भाषा-हिन्दी । छिपि-नागरी । 
रचनाकाल-->) लिपिकारू--आपाढू, कृष्ण, षष्ठी, सं० १८९३ 
वि०, सोमवार । 


प्रारम्भ०--“श्री गणेशायनमः श्री चढुक भैरवाय नमः ॥ 
मेरु एप्ठे सुखा सीनं देव देवं त्रिलोचनम्‌ 
शङ्करं परिपप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम्‌ 
रीपार्यत्युबाच भगवन्सर्वं धर्भश्ञ सर्वशाखागमा दिपु ` 
आपढुद्धारण "मन्त्र सर्वसिद्धि प्रदनर्णा २ 
सवेर्षा चेव भूतानां हितार्थम्वा्छितम्मया 
विशेषतस्तु राजां वे शान्ति पुटि प्रश्षाधनम्‌ ३ 
अङ्गन्यास करन्यास देहन्यास समन्वितम्‌ 
वक्त महसि देवेश ममहर्ष विवर्दनम ४ 
$शवरउवाच श्टणुदेवि महामन्त्रमापदुद्धारहेतुकम्‌ 
सर्व दुःख प्रशमनं सर्वशन्नु विनाशनम्‌ ५ 
अपस्मरादि रोगाणां ज्वरादीनां विशेषतः 
नाशनं स्मृति मात्रेण मन्त्रराजमिमम्मरिये १” 


अन्त०--“फणिधर फणिनाथो देव देवाधि नाथः 
क्षितिधर क्षितिनाथो विरवेताल नाथः 
निधि पति निधि नाधो योगीनी योग नाथो 
जयति वटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां १ 
अनीछ कमक चक्रं रक्त वर्ण सोनी इतं 
कृतमनोज्ञ सुखारविद्य कल्याण कौतिकमनीय 


कपाळपाणि वन्देमहावुकनाथम भीषसिडिम्‌ २. । 
बिषय - त॑त्रशाख । ट ह 
टिप्पणी--यह ग्रंथ तंत्रशाख से सम्बन्धित श्री वहुकमेरवस्तोत्र दै । द 


है। ग्रंथ अनुसंवैय है । मथ की 
प्राचीन है। इस नाम का 
एक स्थान पर हल्ला 

| भेरवस्तोत्नं 


ढदेविरहस्य' नाम का भी ग्रंथ 2 
लिपि अस्पष्ट और लगभग ११७ वष 
ग्रंथ तंत्र-शास्त्र में यथासंभव नहीं है किन्त 
है--.“इति श्री रूदयामले तंत्र 

समाप्तम” इससे प्रतीत होता है कि यह 
भाग है। ग्रंथ में लिपिकार का नास 


सुव्र्यासछ तंत्र का ही कोई 
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ग्रंथ शेखपुरा ( मुंगेर ) निवासी श्री बजनन्दन प्रसाद्‌ सिह जी के 
अ सौजन्य से प्राप्त किया । 
६६-पट्पच्चाशिका-ग्रंथकार-भीष्मदत्त । लिपिकार-->। अवस्था--अच्छी, प्राचीन हाथ हे 
बना, देशी कागज । ए०-सं०--१६ । प्र ए० पं० लगभग -१६। 
आकार--१ १८ १४४ । भापा-संस्कृत । छिपि-नागरी । 
रचनाकाल--१0 लिपिकाल-अगहन्‌, शुक्‍ल, त्रयोदशी, सं० 
१८५८ वि०; सं? १७२३ शक-शालिवाहन । 
प्रारंभ ०--"“दीका-- श्री गणेशाय नमः ॥ सत्तामय माचारो यच्छास्त्र प्रारंभेष्वमि- 
मत देवता नमस्कार कुर्वन्ति अचन्त्याचाय्य सगद्विज वराह 
मिहिराचार्य्यात्मज प्रथुयशसाः संन्द्षिस ब्रह्म विद्या सविस्तर: 
कत काम: ॥ आदावेव भगवतः सूय्पेट्य नमस्कार स्व नामा ख्यापनं? 
चाह० ॥ प्रणि पत्येति॥ 
(मूल) प्रणिपत्य रवि सुन्द्धा वाराह मिहिरात्मजेन सद्य श सा० ॥ 
प्रश्ने कृतार्थ गहना परार्थ सुद्दिश्य पथु यश सा० ॥१॥” 
अन्त०--“(सूल) अंशका ज्ञायते द्रव्यं द्रेप्काणेस्तस्कराद्यः ॥ 
राशिभ्यः काळ दिग्देशो च यो जातिश्च लझ पात्‌ ॥५६॥ 
(दोका) एवं अंशकाज्ञायते द्रव्यं द्रेष्काणेलझ 
माताश्वोरांस्खताः ॥ यादृशी द्रेष्काणल्याक्कतिस्ताइशीतस्करा' 
कृतिर्वक्तव्या० यथामेपस्य प्रथमद्रेष्काण पुरुषः इनः डी 
द्वितीयः खरी छोहिताम्वरा० स्थूलोदरी० दुग्धपदा० 
कलापिगछा गरशकटकमणीयकुशलोबहत्यादितिः मिधुनस्य प्रयग 
` खरी रूपान्विता रजस्वछा० हीनप्रजा० मरणकारयेकृत क्रमात; द्वित 
पुरुषः उद्यानसंस्थः धनुर्पाणीः ॥ तृतीयेछ इमान्‌ रक्तविभूषितः परत 
घनुर्पाणिः ॥ कर्कटस्य प्रथमः पुरुषों वीरः हस्तीशरीरः यूर 
द्वितीयः स्री योचनोपेता आररापसंस्था० ॥ तृतीयः पुरुषः सित 
रोह इवर्ण भरणान्वितः ॥ सिहस्य प्रथमः संकुलीहस्तः न 
ग्रदजम्बुकसुखः द्वितीयः पुरुपः घनुर्पाणिः उन्नताग्रनासः ॥ वा | 
कुंचितकेशः चतुहस्तः ॥ कन्यायाः प्रथमः पुरुषः आशनवीथो स 
3 वितीयः पुरुषो गरद्धतुल्यसुखो घटोन्वितः क्षुधितः दिर गा छ 
पुरुषो दीर्घसुखो धनुर्पाणि: ॥ वृश्चिक प्रथमः खोभझाननो तीराः" EE 
सप्पविद्धपादाः मनोरमाः ॥ द्वितीयः खी भत्त कृते झुजंगाडच ह जा 
तृतीय पुरुषः वनछाया एथुल चिबुको चन्यः ॥ घलुषो प्रक . 
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ईस्तः ॥ द्वितीये खी स्वरूपा गो उवणोः॥ तृतीये पुरुपो दण्डहस्तः 
कुष्ठी ॥ मकरस्य प्रथमः पुरुपो लोमशः स्थूलदन्ताः रोद्रवदना ॥ 
द्वितीये खरी श्यामा लंकाराचिता॥ तृतोये पुरुषो दीईसुखो धचुर्पाणिः ॥ 
कुंभस्य प्रथमः पुरुषो गुद्धवद्न तुल्यः सकम्बलः ॥ द्वितीये स्री रक्ताम्बरा 
तृतीये पुरुषः श्यामः सरोम हर्षण: ॥ मीनस्य प्रथम पुरुषो नेस्थः 
द्वितीये खरी गोराःः तृतीयेनरन पुरुपः भीरुः सप्पवेश्ति० इति० 
पुते ब्ृहज्ञातके० «««०००००००००००००००००५००० । शुभमस्तु सिद्धिरस्तु 
शुभं भूयाललेखक पाउकयोः ॥ शुभ संवत्‌ १८५८ शाके शालिवाहनस्य 
गताव्दाः १७२३ ॥ अग्रहणस्यासिते पक्षे त्रयोदश्यां गुर्वासरे०। 
पद्पंचाशिका समालेखि भीप्मदत्तनधीमता ॥ श्री रामोच्वतुतराम्‌" 


विपय--ज्योतिप शास्त्र 


टिप्पणी--यह ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्‌ पंचाशिका की टीका है । इसमें 
* टीकाकार ने टीका की प्राचीन-प्रणाली से काम लिया हैं ओर उसे 
बोकिल बना दिया है । इस उपयोगी टीका का अनुसंधान अपेक्षित 
हे । ग्रंथ के प्रारंभ या अन्त में टीकाकार का नामोल्लेख नहीं है । 
ग्रंथकार श्री वराह मिहिराचार्य के पुत्र हैं । टीका की भाषा में भी 
यत्र-तत्र अशुद्धियाँ हैं । ग्रंथ की लिपि अस्पष्ट ओर पुरानी है I का 
लिपिकाल लगभग १४० “वर्ष प्राचीन है। इस टीका के अनुसंधान से 
संभव है, मूळ ग्रंथ और ज्योतिष शाख के कुछ मन्तव्यों पर नवीन 
प्रकाश पड़े । 
यह ग्रंथ प॑ श्री गिरीशदत्त पाण्डेय जी, ग्रा० पण्डित छोगों का 
रामपुर, महाराजगंज (छपरा) के सौजन्य से प्राप्त हुआ । 


| । ७ EN ७, 0 सहादेवजी [| 
| \५०_जातकाभरणम्‌-ग्रंथकार--क्री दैव ढुंडिराज । डिपिकार--श्री पे” महे 


| अवस्था--अच्छी, प्राचीन, देशी काराज । पृष्ठसं०--८५ । अँ ड 
| 
| पं० छगसग--१० । आकार? ०ह॥५४  । ल | 
£) 
छिपि--नागरी । रचनाकार ‘लिपिकार माष! 


द्वादशी, सं? १६१४ बि० शाके--१७७७, गुरुवार । 

4 3 3 

प्रारंभ०-'श्री गणेशाय नमः श्री दंसदाह हृदयारविन्दे bo 
मन्दोपि यस्य स्मरणेन सद्यो गीर्वाणवंद्योय 


उदारधी मंद्र थूधरण मे ासमकोकति रत्नैः २” 
श्री ढुंढिराजः कुर ते किलाप्योमायोस है 
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अन्त०--“कामं स्वामो प्रेम बृद्धिस्तनस्थे व्ये देशा च स्थिते प्रत्य पं 
. पत्युश्चिता नंदवृद्धोच नाभो गुहास्थे स्यान्सन्मथाधिक्यमुच्चे: ३० 
गोदावरी तीर विराजमान पार्थाभिघानं एरभेदनंचयत्‌ सद्गोर 
विद्यामळकीत्तिमाजां मत्पूर्वजानां व सतो स्थळं तत्‌ ३१ 
तत्रस्थ देवजञ नसिह सुनुर्गजाननाराधनताभिधान 
श्री ढुंढिराजो रचयांवभूव होरागमेजुक्रममादरेरन ३२ 
'इति श्री देवज्ञ ढुंढिराज विरचिते जातका भरणे खरी जातकाध्याय 
शुभमस्तु सिद्धिरस्तु शुभंभूयात्‌ ” 
| ु विपय--ज्योतिप शास्त्र । 
टिपणी--१-यह ग्रंथ गोदावरी तीर स्थित पाथिवपुर पुरग्राम के पण्डित. 
श्री हुँढिराज शास्त्री द्वारा विरचित हे । यह अद्यावधि _ 
अप्रकाशित है। इसमें जन्मपत्री-निर्माण-विधि के साथ-साथ, 
जन्म से सम्बन्धित ग्रहों ओर राशियों पर विचार करते 
इए, उनके फळाफळ का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिग्द 
हु कराया गया है। ग्रंथ की भाषा सरळ ओर रचना हम है। 
संपूर्ण ग्रंथ पद्य में है । यदि इस ग्रंथ का अनुशीलन ओर प्रकाशन 
किया जाय तो संभव है, ज्योतिष-सम्बन्धी प्रकाशित अन्य 
ग्रंथों पर नवीन प्रकाश पड़े । 
२--प्रंथ की लिपि अस्पष्ट ओर प्राचीन है। लिपिकार ने यत्रतत्र 
ऐसी अगुद्धियाँ की हैं, जिससे ग्रंथ की भाषा ओर विषय में 
दोष आ गए हैं। ग्रंथ पठनीय है । 
यह ग्रंथ पं० श्री गिरीशदत्त पाण्डेय जी, ग्राम-पंडित छोगों 
का रामपुर, महाराजगंज (छपरा) के सौजन्य से प्राप्त हुआ | 
[क्रमशः] 


चश्चला की माया | 
“अभिमानधनस्य गत्वरैरसुभिः स्थास्तु यशश्चिचीषतः! 
अचिरांशुविलासचश्चला ननु ढक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम्‌ | 
“अभिमान हो जिनका मुख्य धन है, जो अपने नःवर प्राणा की प्रवाह न करे $ | 
अक्षय मान सञ्चय करने में ही हमेशा लगे रहते हैं ने सौदामिनी की तरह चल्लका कम | 
उपासना नहीं करते । इतने पर भी तमी उनके उपर छपा करती है तो उसे आउ र | 
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| बि० हि० सा० सम्मेलन के चौबीसवें जमशेदपुर-अधिवेशन 
| के अध्यक्ष का अभिभाषण 
श्री देवत्रत शास्त्री 

ल्लागताध्यक्ष जी; देवियों ओर आइयो, 
। आपने इस सम्मानित आसन पर बिठा कर सुरे जो गौरव प्रदान किया है, इसके 
| लिए जहाँ एक ओर में आपका बहुत आभार मानता हूँ ओर बहुत घन्यवाद देता हूँ, वहाँ 
| दृसरी ओर में आपको उलाहना दिये विना भी नहीं रह सकता । उलाहना इसलिए कि आज 
| हिन्दी की जो स्थिति है और बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन जैसी हिन्दी संस्थाओं पर जितना 
| - महान्‌ ओर गुरुतर उत्तरदायित्व आ गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, आपको किसी ऐसे व्यक्ति 
| को इस पइ पर बैठाना चाहिए था, जो उस उत्तरदायित्व को पूरा करने में अधिकाधिक समर्थ 
| शेस्के, जो हिन्दी-नागरी को अधिक समुन्नत, विशेष समाइत और ज्यादा आकर्षक एवं 
| व्यापक बनाने में समर्थ हो सके । 
साहित्य क्या दै ९ १ 
| साहित्य की व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने अनेक प्रकार से की है । कोई कहत हैं कि 
| साहित्य मानव जाति का इतिहास है। किसी की उक्ति है कि स+हित अर्थात्‌ जिसमे a: 
॥ “कल्याण को भावना निहित हो, वही साहित्य है। किसी का कथन है कि मानव er 
म लिखित भाएडार ही साहित्य है । पर मेरे विचार से इनमें कोई भी साहित्य 
वास्तचिकता- पर पूरा-पूरा प्रकाश नहीं डाळता । बल्कि, सच 
प्र कर भी साहित्य के यथार्थ अभिप्राय को सम्पूर्ण स करने में असमर्थ हो 
| जाती हैं, क्योंकि साहित्य केवळ इतना ही नहीं है; बल्कि, यह 

| भी। साहित्य केवळ हमारा मनोरंजन ही नहीं करता, हमारे लिए ग डे डी 
श | ही सोरूता, केवल हमारा कल्याण ही नहीं करता, बल्कि, हमारे मोर सिर 
| गन्तिसंघर्ष आदि मानसिक घात-प्रतिघातो को भी अभिव्यक्त क के 
| ) जहाँ वह जीवन की पुंजीभूत साधना बनकर हमारे कक करता है प धर्म, अर, 
EF. कै 'यहुजनहिताय बढुजनदखाय' के शड हट भी करा देता है, जिससे दमारा 

E भोर काम रूपी त्रिवर्ग की प्राप्ति के साथ-साथ असतत र. i > 

भागकजीचन कत्य हो उठता है। | त शोर चले पशुजजगतःसे सा 

प्रकृति-ने मानव्‌ को वाणी का वरदान देकर न क क 
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पृथक कर दिया है, वहों दूसरी ओर उसे अध्ययन, चिन्तन, मनन और निदिध्यासन की शक्ति. 
देकर आत्म-निर्णय की स्वतंत्रता भी दे रखी है । बुद्धि के द्वारा जहाँ वह सृष्टि के रहसक 
उद्घाटन करता है, वहाँ विवेक के द्वारा वह उन पर नियन्त्रण भी रखता हे । वह सामाजिक । 
प्राणी है । अपने सुख-दुःख के अनुभवों को वह अपने तक ही सीमित नहो रख सकता। से । 
मस्तिप्क के साथ हृदय भी मिला है | साहित्य की उत्पत्ति, प्रगतिशील मनुष्य की इसी / 
मस्तिप्क और हृदय की सम्मिलित शक्ति का प्रयत्न है । एक के विना दूसरा अपूर्ण है, एक. 
के विना दूसरा श्रीहीन है । । 
प्रारम्भ में साहित्य का विकास मानव मन की उत्छकता, को तूहल एवं प्रकृति के | 
प्रति असीम जिज्ञासा के रूप में ही हुआ होगा । पर, क्रमशः ज्यों-ज्यों मानव की सम्यता _ 
का विकास होता गया, त्यॉ-त्यो उसके ज्ञान-विज्ञान की शाखाओं ओर सीमा का विस्तार भी 
होता चला गया । प्रकारान्तर से साहित्य समाज का ही प्रतिबिम्ब है । मानवों की हर पीढ़ी | 
अपनी भविष्य की सन्तानों के लिए स्वाजित ज्ञान का अंश छोड़ जाती है, जो उसकी सभ्यता | 
का इतिहास बनाती है । पूर्वजों के इन्हों पद-चिन्हों का अनुसरण कर मानव-सम्यता आगे ; 
बढ़ती है । । 
शब्दशाख्त्र-मर्मज्ञो की दृष्टि में 'साहित्य' शब्द कोई बहुत पुराना नहीं है । आज बिस. 
अर्थ में हम 'साहित्य' का व्यवहार करते हैं, भारतीय साहित्य में पहले उसी अर्थ का योक _ 
शब्द 'वाङ्मय' था । “वाङ्मय' के स्थान पर 'साहित्य' शब्द भी हठात्‌ महीं चल पड़ा था 
बहुत दिनों तक वह केवळ काव्य-शास्त्र एवं तत्सम्बन्धी व्याख्या तक ही सीमित रहा प | 
आज तो हमारे सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का क्षेत्र, जिसमें केवळ काव्य, कथा एवं समीक्षा ही नही 
बल्कि दर्शन, इतिहास, राजनीति जैसे शुष्क विषय भी सम्मिलित हैं, साहित्य की परिमा 
के अन्तर्गत आ जाता है ओर इस तरह वाणी द्वारा व्यक्त एवं लेखनी द्वारा लिखित, 
जाति का जो कुछ भी ज्ञान-भाण्डार है, साहित्य उन सबको अपने अन्दर समेट लेता है। | 
यह कहना बहुत कठिन हे कि देश, काल, पात्र या यों कहिये कि समाज क्सी ग | 
का निर्माण करता हे अथवा साहित्य किसी समाज का ? यह समस्या जश 
जाती है, जब हम देखते हैं कि सभ्यता के इतिहास में भी साहित्य ने ही आगे बक सई | 
धर्म कों ललकारा ओर तत्कालीन समाज को व्यवस्था में हलचल मचा दी; कमी. 


ह्यो गा! | 


भी हुआ हे कि समाज की अधोगति के कारण साहित्य की प्राणधारा भी कुंठित दी | 
जिस समाज का धरातल निम्नकोटि का है, उसके साहित्य का विकास भी he ञ 
हो पाता है॥ पर, इतना तो निर्विवाद है कि कोई भी समाज अपने साहित्य कट | 
के विना उन्नति नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, इतिहास इस उर उसै EE 
साक्षी है कि साहित्य ने सोये हुए समाज को भी शंखघोष कर जागरित इः || 
-: आँखों में उंगली डाळ कर भी कभी-कभी उसे निद्रा के जड्पाश से मुक्त किया है 4 
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| „ज्ञा, तो समाज का विकास ओर कुछ नहीं, केवल उसके साहित्य का विकास है। 
| पहि ही वह कल्पतरु है, जिसका आश्रय लेकर समाज की लता फूळती-फळती है ओर 
सहारा लेकर संस्क्ृति-वेळि ल्हळ्हा उठती है । ओर, यह साहित्य भी और कुछ नहीं, 
मागव-मन के नित-नूतन रचना-कोशल एवं प्रगति का ही प्रतिरूप है, ओर चूँकि यह प्रगति 
त्तर विकासोन्मुख है, इसलिए वास्तविक साहित्य वह है, जो सदैव प्रगतिशील है; निरन्तर 
गान है ओर जो हमारे समाज, सम्यता, संस्कृति एवं इतिहास के निर्माण में क्रियात्मक 
पदयोग देता है । यदि ऐसा न हो, तो फिर साहित्य का कोई उद्देश्य ही नहीं रहे, पृथ्वी पर 
मागव जाति की उपस्थिति का कोई अर्थ ही न रह जाय ओर मनुष्य का सारा जीवन एक 
विर्षक बिडम्बना एवं उपहासमात्र माळूस पडे । 
| जो ब्यक्ति यह समकते हैं कि कळा केवळ कला के लिए है, उसका ओर कोई उद्देश्य 
[ हीं है, ने सम्भवतः यहीं भूल करते हैं । जिस प्रकार वसन्त के फूछ केवळ मुस्कुरा भर देते 
| हुँ बोणा केवळ झंकार भर देती है और कोयल केवल एक तान भर छेड देती है, उसी प्रकार 
| आफ्नो दृष्टि में साहित्य केवळ एक सनोविनोदमात्र है, क्षण भर का विलास है, जो हमारी 
| परआल्त नाड्यो को माफिया के इंजेक्शन की भाँति विजड़ित कर देता है। ऐसा साहित्य 
|| बौवनसमर के भयंकर कोलाहल से दूर किसी चमेली के कुंज में या निस्तब्ध चांदनी रात में 
| छ अमपूर्ण शान्ति हे । हमें यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं कि साहित्य में ऐसी शक्ति 
| है कि वह किसी व्याकुळ हृदय को क्षण भर के लिए ही सही, विस्मति की मदिरा से बेहोश 
| शन सकता है; भ्रमपूर्ण ही सही, एक निश्चळ नीरव शान्ति के वातावरण से विभोर कर 
सक्ता है। पर, यह तो उसका एक पहलू है। ओर, दूसरा पहलू, जो उससे भी क. 
| पर, प्रकाशोज्ज्वळ एवं परम गौरवपूर्ण हे, वह उसकी उस उपादेयता में निहित है, 
| प्रप्नान्त पथिक के लिए भुवतारा का काम करता दै, अज्ञानान्धों के लिए जा है, पक ः तो | 
बन कर आता है, जो गूँगो की वाणी है, निष्प्राण का प्राण है, दलितों का सह द ` 
शष भगवान्‌ है; जो सुदो के लिए संजीवनी बूटी और जीवितो के लिए विजयमाढा 
| राष्ट्रभाषा का महस्व और अधिकार. संस्थाओं पर 
मैंने उपर आपसे निवेदन किया है. कि हि भा गया है, चूंकि हिन्द 
| भत बहुत हो महान्‌ उत्तरदायित्व आ गया है, मो 52 इसके साथ ही, ऐसा 
की से पा कर लागो राक वहत. कजे बाण ररे हि 
अ श व्यवहार के लिए पर : 


~ खि कड कक्‍्ग्मग््््््यक्कम्गय्गयय्य््गयबयग््ग््ययकम्ययययबजाबयाबाबाब॒ब॒बाबााऑऑॅशशनयृवयाबय वया वडाळा 


SENS LEST A 


निर्धारित कर, इतने दिनों के लि ही हमारी 


| नागरी को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि रखने 
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घरे के चार-पाँच वर्षौ में हिन्दी-चारारी के प्रति राष्ट्र के सूत्रधारों का जैसा रुख रहा है, उमर , 
स्पष्ट भलकता है कि उनके दिमाग में तो हिन्दी-तागरी का खयाल जरूर है, परन्तु उनके त. 
` हृदय पर आज भी अँगरेजी का ही आधिपत्य है ओर ऐसा लगता है कि हिन्दी-नागरी गे | 
अगर कभी वे बोलते या छिखते हैं तो उन पर बड़ी कृपा करते हैं ओर हिन्दी-नागरी को | 
राष्ट्रभाषा और राष्ट्रछिपि मान कर उन्होंने हिन्दी नागरी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। | 
ऐसा विचार रखने वाळे सज्जनों को, चाहे वे हमारे नेता हों अथवा राष्ट्र के कर्णधार, चाहे. 
` दक्षिण के तमिलतेल्यु भाषा-भाषी हों या बंगाल ओर महाराष्ट्र के बँगळा और मराठी 
भाषा-भाषी, में. स्पष्ट शब्दों में बतला देना चाहता हूँ कि उनका ऐसा समझना, निरी उनकी. 
संकुचित मनोवृत्ति ओर अपनी भाषा के लिए अनुचित पक्षपात का द्योतक है । हिन्दी आज 
देश के करीब तीस करोड़ व्यक्तियों द्वारा साधारणतः बोली ओर समझी जाती है और बीस |; 
करोड़ आदमियों द्वारा बोली ओर लिखी जाती हे । हिन्दी जाननेवाले व्यक्ति देश के कसी ._ 
भी कोने में जाकर हिन्दी बोलकर अपना काम चला लेते हें । देश की किसी भी भाषा में. 
यह शक्ति नहीं, किसी भी भाषा के इतने बोलने ओर समभनेवाले नहीं, किसी भी भाषा का | 
भारत की मूल भाषा संस्कृत से इतना सामीप्य ओर इतनी समता नहीं । इसलिए हिन्दी को ! 
राष्ट्रभापा ओर नागरी को राष्ट्रल्िपि मान कर किसी ने उन पर कोई उपकार नहीं किया, | 
उनके साथ कोई पक्षपात नहीं किया । यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार था ओर है, ओर अपने । 
उसी अधिकार के वळ पर वे राष्ट्रभाषा एवं राष्ट्रलिपि के गोरवास्पद पर आसीन हहे 
ओर अपने उसी बळ ओर अधिकार पर वे भविष्य में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हर नगर | 
` ओर गांव में, प्रत्येक प्रासाद और पर्णकुटी में गूँजेंगी, अंकित होंगी । हु. 
परन्तु जब मैं ऐसा कहता हुँ तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि में अपने | 
देश की दूसरी भाषाओं का अनादर करता हुँ अथवा उनकी सश्रद्ध में बाधक | 
बनना चाहता हूँ अथवा अहिन्दी भाषा-भाषियों की, उनकी मधुर मात्भाषा | 
कोमछ ओर. पुनीत भावना को किसी प्रकार चोट पहुँचाना चाहता हूँ। मेरे क | 
का तात्पर्य तो केवल यह है कि हिन्दी, चाहे अपनी शक्ति से, चाहे विधान में स्थान पा जागे | 
के कारण, जब हमारी राष्ट्रभापा हो गई है और उस नाते उसे एक विशेष अधिकार आरग | 
प्राप्त हो चुका है तो उसे वह यथेष्ट रूप में मिलना चाहिए और उसके इस पदुगौरव से बक | 
झुका कर, उसका विरोध कर किसी को भी अपनी संकुचित और ईर्ष्याल मनोडत्ति गा हे | 
` करने का हास्यास्पद प्रयत्न नहीं करना चाहिए । परन्तु जहाँ अहिन्दी भाषा] | 
कर्तव्य है, वहाँ हिन्दी भाषा-भाषियों का भी यह कर्तव्य है कि वे अपने कार्या ह | 
' से अहिन्वी भाषा-भाषियों की इस घारणा को निर्मूल कर दें कि हिन्दी भाषा-भाषी ७. ह | 
हैं ओर अहिन्दी आपा-भापियों की इच्छा के विरुद्ध उनपर हिन्दी : यी 
“चाहत हैं। : ` ` | पकन HR 
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| क्षार कोई हिन्दी भाषा-भाषी यह समभता है कि देश ह पक 
| कास और उन्नति से हिन्दी के विकास, उन्नति ओर प्रसार में त 
| पल धारणा है । इसी प्रकार अगर अहिन्दी भाषा-मापी यह समते हें कि ही 
| तादो जाने या देश में सर्वत्र उसके प्रचलित होने अथवा हिन्दी-साहित्य के ळर; डा 
| कप विकसित ओर बहुत व्यापक होने से किसी भी देशी भाषा को कोई क्षति पहँचेग र 
| हह यह धारणा भी निराधार हं । इसके प्रमाण में में इतना ही कह सकता हूँ कि दक्षिण 
। पत में ४० वर्ष पहले हिन्दी का प्रचार आरम्भ हुआ ओर अब तक लाखों दक्षिण भारतीय 
| ह्वे अच्छे शाता ओर विद्वान्‌ हो चुके हे, परन्तु इससे किसो भी दक्षिणी मापा का कोई 
| शहर नहीं हुआ, किसी को कोई क्षति नहीं पहुँची । इसी प्रकार कलकत्ता और वस्बर में हिन्दी 
जिंदल बढ़ने वाळे प्रचार से बंगाल अथवा मराठी को कोई क्षति नहीं पहुँची । अगर 
| ज्ञात इषिरेण उदार ओर विशद है ओर हमारा लक्ष्य भारत के जन-जीवन को एकता के 
| छम बांधने के साथ-साथ देश की विभिन्न भाषाओं को भी उन्नत ओर विकसित होने देना 
| $ ओर निश्चय ही प्रत्येक भारतवासी का यह लक्ष्य होना चाहिए--तो राष्ट्रभापा हिन्दी के 
| पर व्यापक ओर प्रचलित होने से किसी भी दूसरी भापा को कोई ठेस या क्षति पहुँचने 
| शे आशंका नहीं करनी चाहिए । अगर हिन्दी से देश की अन्य भापाओं को रंचसात्र भी क्षति 
| बरसे की आशंका होती तो गुजराती भाषा-भापी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने हिन्दी को , 
ष$मापा बनाने ओर दक्षिण भारत में उसळे प्रचार के लिए प्रयत्न नहीं किया होता, नेताजी 
| चन्र वोस ने बंगाळ, उड़ीसा ओर आसाम में उसके प्रसार के लिए भरपूर चेष्टा नहीं _ 
| भती बोर तमिळ के यशस्वी लेखक ओर देश के छविस्यात नेता श्री राजगोपालाचारी ने, 
| Ee हिन्दी-विरोबी आन्दोलन के होते हुए भी, हिन्दी-प्रचार के लिए अनवरत चेष्टा 
लिपि का प्रश्न TN 
| राष्ट्र के विधान-निर्माताओं ने जहाँ एक ओर हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया, 
सोर उन्होंने. नागरी को राष्ट्रलिपि भी मान लिया, परन्तु नागरी लिपि के साथ 
| भश को स्वीकार कर उन्होंने एक बड़ा ही अशोभन कार्य कर दिया है । इसके सिवा 
| को के बारे में भो भारत सरकार के उन्नायकों की वही डो he 
क न्दी को अपनाने के बारे में हे । इस सम्बन्ध में में कहूँगा वि त 00५३, 
पे पवित्रता और महत्ता के लिए शासन के कर्णधारों को कुछ भी आदर ओर आस्था 
य हिन्दी और नागरी को, राष्ट्रभाषा ओर राष्ट्रलिपि के नाते प्रास अधिकार के 
"त प्रतिष्ठा, प्रसार और गौरव दिलाने का अविलम्ब प्रयत्न करना चाहिए ! और 
पत्ता घोषित होने के सिवा भी, नागरी लिपि को जो सरलता, हक ६ 
` "भीष है ओर साथ ही भारत की अनेक भाषाओं की जननिभाषा सस्थत... 
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केभी नागरी लिपि होने से उसे जो बहुत ही शक्तिशाली आधार प्राप्त है, उसके क्रारण भी 
» इसके सार्वदेशिक छिपि होने में बड़ी छविधा है ओर इस कारण अगर देश की सभी भाषाएँ 
नागरी छिपि में लिखी जाये तो इससे न केवळ समस्त देश में शिक्षा-प्रचार में ही बड़ी सुविधा 
हो, बिक इससे समस्त राष्ट्र में एकता ओर एकरूपता के संस्थापन में भी बहुत बळ मिलेगा, 
हिन्दी और देश की अन्य भाषाओं में भी बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होगा और न केवह 
हिन्दी की उन्नति और विकास में, बल्कि अन्य भाषाओ की प्रगति ओर प्रसार में भी भरपूर 
सहायता मिलेगी । देव और धर्म-भापा होने ओर भारतीय संस्कृति का अपार ज्ञान-भाण्डार 
संस्कृत में होने के कारण संस्कृत देश के अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में भो खूब पढ़ी जाती है 
और इसलिए संस्कृत के प्रेमी विना किसी प्रचार या दबाब के नागरी लिपि सीखते हैं। 
इसके अलावा मराठी को लिपि नागरी लिपि ही है और गुजराती तथा बँगला की छिपियां 
नागरी से बहुत मिळती-जुळती हैं । इन कारणों से नागरी छिप के सीखने ओर अन्य भाषाओं 
के नागरी में लिखे जाने में न कोई कठिनाई है ओर न किसी प्रकार को क्षति ही, बल्कि 
नागरी के अनुकूछ उपयुक्त अनेक चीजों के कारण सारे देश की भाषाओं को नागरी लिपि के 
सुत्र में आबद्ध होने की बहुत बड़ी छविधा मिल जाती है। इसके अळावा बिहार, उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्‍को, हिमाचल ओर पंजाब 
राज्यों ओर कुछ मिला कर बोस करोड़ व्यक्तियों के हिन्दी आापा-भापी होने के कारण नागरी 
लिपि के प्रसार ओर प्रचार में जो सुविधा है, इसे भो सुळाया नहों जा सक्ता। . 
> नागरी लिपि के बिस्तार और प्रवार के लिए हिन्दो-नागरी-प्रेमियों के सामने आदिः 
घासिग्रो का एक बहुत बड़ा ओर छुन्दर क्षेत्र है। आदिवासियों के विभिन्न वगा की अपनी 
अछगं-अछग भाषाएँ तो हैं, परन्तु उनकी अपनी कोई लिपि नहीं है । ईसाई पादरियों ने अपने 
धर्म प्रचार की आइ में इन आदिवासियों में अँगरेजी और रोमन लिपि का बहुत प्रचार किया 
है और आज भी कर रहे हैं। परन्तु रोमन और अँग्रेजी की जगह नागरी और हिन्द 
सीखने और पढ्ने को ओर उन लोगों का अधिक आकर्षण है ओर जहाँ-जहाँ भी इसके लिए 
चेष्टा को गई, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता ओर उत्साह से हिन्दी-नागरी को अपनाया । आज समस्तं 
देश में आदिवासियों को संख्या करीब दो करोड़ ओर बिहार में साढ़े चालीस लाख है । हिन्दी 
के लिए इनका इतना बड़ा क्षेत्र हमारे सामने पड़ा हुआ है । पिछले वर्षों में सम्मेलन द्वारा 
इस विषय में प्रशंसनीय काम हुए हैं, पर अर्थासाव के कारण इन दिनों यहं काम स्का 
है । में चाहता हूँ कि आदिवासियों के एक बहुत. बडे प्रमुख केन्द्र में आज बेडा इन 
प्रेमियों का यह सम्मेलन, आदिवासियों के बीच नागरी-प्रचार-कार्य को इढ्ता ओर उत्सह, 
के साथ काम करने का पवित्र निश्चय करे, उसके छिए पर्याप्त धन-संग्रह करे आर ये 
_ त्यागो और हिन्दी-प्रेमी युवकों का एक ऐसा जत्था तैयार करे, जो कमसेकम पा. | 
 ढिए हिन्दी-नागरी द्वारा आदिवासियों को सेवा करने का ब्रत छे छें। 
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ाष्ट्रलिपि नागरी के प्रचार और प्रसार पर विचार करते समय, हमें उससे सम्बद्ध 
समस्याओं पर भी ध्यान रखना पड़ेगा । यह सही है कि कम अक्षर होने और लिखावद को 
इविधा के कारण नागरी बहुत उगम ओर सबोध हे, परन्तु उसे इतना सरळ और उगम नहीं 
बनाया गया है, जिससे छपाई में, लाइनोटाइप में, टाइपराइटर में और रेलिप्रिएटर में उसका. 
पूरी उविधा ओर छगमता के साथ उपयोग किया जा सके और ऐसा नहीं होने के कारण 
नागरी के समुचित प्रसार और विकास में कठिनाई हो रहो हे । इसके प्रचार और विकास में 
बाधा का एक और कारण इसमें एकरूपता का अभाव और शब्दों, विभक्तियों और क्रियाओं 
की लेखन-शैली में विभिन्नता भी है । एक ही शब्द को कई प्रकार से लिखञा--किन्हो लोगों / 
द्वारा विभक्तियों का शब्दों के साथ जोड़कर लिखना, किन्हीं का अलग करके लिखना ओर 
किन्हीं का एक क्रिया को एक ढंग से और दूसरों का दूसरे प्रकार से लछिखना--भी छिपि- 
विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय पैमाने पर विचार 
और निश्चय होना चाहिए और उन्हें तुरत कार्यान्वित भो करना चाहिए । नागरी की इस 
एकरूपता के सम्बन्ध में निश्चय करते समय इस बात का पूरा खयाल रखना चाहिए कि इस 
सम्बन्ध में जो भी उधार हों, वे ऐसे हों जो छपाई, टाइपराइटिग, लाइनोटाइप और रेलीप्रिटर 
में सर्वत्र समान रूप से व्यवहृत हो सकें । इस दिशा में भारतीय हिन्दी-साहित्य-परिषदू जो 
कार्य कर रही हे, वह भी स्तुत्य है ओर आशा है कि उसका कार्यक्षेत्र तथा संघटन भविष्य 
में ओर ब्यापक ओर छदृढ़ बनेगा । 9 

हिन्दी के लेखकों की चिन्तनीय अवस्था 
मैं अपना भाषण अधूरा समभूँगा, अगर मैं हिन्दी के कवियों, छेखकों ओर पत्रकारों 

को चिन्तनीय आर्थिक अवस्था की ओर आपलोगों का ध्यान आकृष्ट नहीं करूँ। हिन्दी भाषा 
को उन्नत करने, हिन्दी को सखद बनाने तथा हिन्दी वाझसय के भाणडार को उत्तरोत्तर 
विकसित करने पर सभी जोर देते हैं, पर में बड़ी उलभन में पड़ जाता हूँ, जब देखता हूँ कि 
हिन्दी-साहित्य के निर्माण में सचमुच योग देनेवाले ओर उसके भवन को एक-एक इंट जोड़कर 
खडा करनेवाले हमारे ये साहित्यकार, हमारे ये कवि, लेखक ओर पत्रकार, अपनी कृतियों ओर 
अपने-अपने श्रम का इतना भी पुरस्कार नहीं पाते, जिससे अपना ओर अपने परिवार का 
भरण-पोषण कर सकें, इतना भी पारिश्रमिक नहीं पाते, जिससे वे पूरी तरह से निश्चिन्त होकर 
अपनी प्रतिभा, अपनी बुद्धि और अपने हृदय को साहित्य-सर्जन में छगा सकें । कुछ-पुक लेखक | 
ऐसे जरूर हैं, जो सिरतोड परिश्रम करके अपनी जीविका चछाने में तो सफल हो जाते हैं, 
परन्तु उसके बाद उनमें इतनी शक्ति ही नहीं बच रहती है कि वे उत्कृष्ट साहित्य की सृष्टि कर 
सके, अपने हृदय के पावन और सर्वोत्तम भावों को समाज के समक्ष रख सकें । साहित्यकार 
| भपना करेजा काढूकर कागज पर उतारता है, साहित्यकार अपने अन्तस्तळ को, सारे जीवन की 
| मार युगऱ्युग की सँजोई हुई और सैभाल-सेंभाळकर संचित की हुई निधि को साहित्य-देवता के 
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चरणों में समर्पित करता है । साहित्यकार अपनी बुद्धि और कलम के चमत्कार से क्रान्ति 
उपस्थित कर देता है। सुर्दा' में जान-फूँक देता, निर्बलों में वळ ओर निराशों में आशा का. 
संचार कर देता है । पर हिन्दी के ऐसे ही साहित्यकारों की दशा आज चिन्तनीय है, ' सदा 
उपेक्षित और दयनीय है । न 
..._ हमारे हिन्दी के विश्वविख्यात उपन्यासकार प्रेमचन्द॒ को अपनी कृतियों का यही 
पुरस्कार मिळा कि वे अपनी अन्तिम घड़ियों तक भी आर्थिक कठिनाई से परेशान रहे, अपने 
महाकवि निराळा को उनकी रचनाओं का हस यही पारिश्रमिक दे रहे हैं कि आज भी उनके 
«अच्छी तरह-खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है, सारा जीवन हिन्दी की सेवा में ही समर्पित 
कर देने वाळे अपने आचार्य शिवपूजन सहाय को हमने उनकी आजीवन सेवा का यही 
पारितोषिक दिया है कि भयंकर रोग से ग्रस्त होने पर आज्ञ उन्हें अपनी चिकित्सा में भी 
कठिनाई हो रही है। ओर कितनों के नाम गिनाऊँ, कितने साहित्यसेवियो की, गरीबी के 
कारण लेखनी कुण्ठित हो जाने ओर प्रतिभा-ख्रोत के सूख जाने की कहानी आपको छनाउँ !: 
हमारे लिए यह कितनी ग्लानि ओर क्षोभ की बात है कि हमारे बहुत से कवियों, लेखकों 
ओर पत्रकारों को, अपने हृदय ओर मल्तिप्क में अनोखी प्रतिभा और प्रशंसनीय शक्ति रखकर. 
भी अपनी जीविका की चिन्ता में दिन में भी तारे गिनने पढ़ते हैं ! : 
एक ओर हिन्दी के लेखकों की यह दुईशा है, पर दूसरी ओर भारत की ही दूसरी 
भाषाओं-तरँगला ओर तमिल, तेरु ओर मराठी आदि के साहित्यकारो की ऐसी दुरवस्था 
नहीं है ओर उनमें जो अच्छे हैं, उन्हें अपनी जीविका के लिए चिन्ता नहीं करनी पढ़ती ओर 
. कई को तो अपनी कृतियों के लिए काफी धन भी मिळता हे । 

. विदेशी भाषाओं के साहित्यकारों की स्थिति के सुकाबले में हिन्दीवालों की स्थिति 
सूर्य के सामने दीपक जैसी है, हालांकि हिन्दी भाषा-भाषियो की संख्या अँगरेजी ओर चीनी 
छोड़कर ओर किसी से भी कम नहीं, बल्कि अधिक है । हिन्दी-केखको की इस स्थिति 
के बारे में जितना ही विचार किया जाता है, उतना हो दुःख होता है ओर उतना. 
इस स्थिति को बदलने के लिए आन्दोलन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । हिद 
प्रेमियों को इस वस्तुस्थिति पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करके इसके निराकरण का उपाय 
करना चाहिए। लेखकों की इस दुरवस्था के मुख्यतः दो कारण हैं, एक तो हिन्दी पुस्तकों के. 
खरीदारों का कम होना ओर दूसरा प्रकाशकों की सुनाफाखोरी की भयंकर मनोइत्ति । हिन्दी 
पुस्तकों की बिक्री का यह हाळ है कि प्रचन जी जैसे लेखक की सिर्फ ४) मूल्य की रंग 
जैसी पुस्तक्र की तीन हजार प्रतियों के बिकने में भी पाँच वर्ष लगा गये थे। ऐसी हिन्दी | 
किताबें (कोर्स की किताबों को छोड़ कर) जिनकी एक साळ में दो हजार तियो निकल कही | 
करें, शायद साल में दस-बीस ही प्रकाशित होती हैं, और ऐसी पुस्तकों की संख्या तो कं । 

व है, जिनका एक-एक हजार का संस्करण समाप्त होने में वर्षा लग जाते हैं । आखिर ६ हा 
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कारण क्या है ? इसका कारण सिर्फ हिन्दी पाठकों की गरीबी अथवा उनका अशिक्षित होना 
'मात्र नहीं है, बल्कि पठन-पाठन ओर ज्ञानाभिरुचि का कम होना है । जो सम्पन्न हैं ओर काफी 
पढ़ेलिखे भी हैं, ओर जो रेडियो-सिनेमा पर, चाय-पार्टियों और दावतों पर तथा पान-सिगरेट 
पर प्रति वर्ष सेकड़ों रुपया खर्च कर डालते हैं, पुस्तकें और पत्न-पत्रिकाओं .पर 
उनमें बहुत कम हैं जो प्रति वर्ष पचीस-पचास रुपया भी खर्च करते हैं। . अपने 
पेसे से खरीद कर पुस्तकें ओर पत्र-पत्रिकाएँ पढ़ने की आदत हिन्दी भाषा-भाषियों में 
बहुत कम है और इनमें अधिकांश पढ़ने-लिखने की तो प्रबृत्ति ही नहीं. रखते । 
पर जो थोड़े से रखते भी हैं, चे भरसक दूसरे से मुफ्त लेकर अपना काम चला छेने की चेष्टा 
करते हें । ओर यह हाल सिर्फ साधारण आदमियों ही का नहीं, बल्कि अच्छे-अच्छे और हिन्दी 
के बड़े प्रेमी ओर, हितेपी कहे जाने वाळे लोगों तक का हे । जबतक हिन्दी पाठकों और 
' हिन्दी-भापियों की यह प्रवृत्ति नहीं बदलेंगी, जबतक हिन्दी पुस्तकों का प्रचार और बिक्री नहीं 
बढ़ेगी, जवतक प्रकाशकों की मुनाफाखोरी नहीं खतम होगी ओर जबतक सरकार भी पुस्तकों के 
प्रचार में सहयोग नहीं देगी, तबतक लेखकों को वर्तमान चिन्तनीय स्थिति छधरना बहुत कठिन है । 
- छेखकों की यह अवस्था छघारने के लिए हिन्दी-प्रेमियो ओर राज्य-हिन्दी-सम्सेलनों 
एवं अ० भा० साहित्य-सम्मेलन को अवश्य विशेष रूप से प्रयत्नणील होना पड़ेगा । इसके लिए 
तत्काल इतना तो होना ही चाहिए कि सम्मेलन के तत्वावधान में एक ऐसी प्रकाशन-संस्था 
संस्थापित की जाय, जिसका उद्देश्य उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन के साथ-साथ पुस्तक की छपाई, 
विज्ञापन, बिक्री आदि का आवश्यक खर्च निकाछकर लेखकों को, पूरा पारिश्रमिक देना हो । 
ऐसी कुछ-एक संस्थाएँ देश में हैं, परन्तु अर्थाभाव के कारण वे अच्छी तरह काम नहीं कर पा 
रही हैं। हिन्दी-प्रेमी धनवानों, साहित्यानुरागी सज्जनों ओर शिक्षाअक्त भ्रीमानों को इस दिशा में 
कदम उठाकर अपनी हिन्दी-भक्ति ओर साहित्यानुराग का व्यावहारिक परिचय देना चाहिए, ओर 
न सिर्फ बिहार में बल्कि सारे देश में ऐसी हिन्दी प्रकाशन-संस्थाएँ स्थापित करनी चाहिए । 
इस सम्बन्ध में दूसरी आवश्यक चीज केन्द्रीय ओर राज्य-सरकारों द्वारा. हिन्दी के 
-जाने-माने लेखकों को पुरस्कार देना है । कुछ राज्य-सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया है, परन्तु 
आवशयकता हे सभी हिन्दी-भाषी राज्य-सरकारों ओर भारत सरकार के भी इस ओर अग्रसर 
होने की । भारत-सरकार ने इधर कुछ कलाकारों को थोड़ा पुरस्कार देना आरंभ किया है । मै 
चाहुँगा कि वह साहित्यकारों को भी और न केव हिन्दी के ही, बल्कि अन्य देशी भाषा के 
साहित्यकारों को भी, पुरस्कार दे और अच्छी रकमों का पुरस्कार दे । केन्द्रीय सरकार अथवा 
राज्य-सरकारों द्वारा ये पुरस्कार किन्हें दिये जाये, इसका निर्णय सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि 
| हिन्दी के गण्य-मान्य एवं विश्वसनीय विद्वानों की समिति द्वारा हुआ करे । उस समिति का 
| निमाण गवर्नमेंट तथा अ० आग हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन अथवा राज्य-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
` के सहयोग से हो । . RPE. 
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बिहार सरकार ओर हिन्दी 
बिहार सरकार ने २७ जनवरी, १६४८ ६० को यह निर्णय किया कि- “देवनागरी 
लिपि में लिखित हिन्दी-भापा, विहार की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत होनी चाहिए ।” अपने 
उक्त निर्णय को समीचीन रूप से कार्यान्वित करने के लिए, सरकार ने एक हिन्दी-समिति 
नियुक्त की । सरकार के सभी विभागों तथा राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में यथासम्भव 
शीघ्र राज-भाषा हिन्दी .को व्यवहृत करने के सस्त्रन्ध में सरकार को परामर्श देना ही उक्त 
हिन्दी-समिति का कर्तव्य है । 
उक्त समिति ने २० मई, १६४८ १० को अपना कार्यारस्भ किया ओर उस समय पे 
अब तक, समय-समय पर वह सरकारी विभागों तथा कार्यालयों में, देवनागरी लिपिं में लिखित 
हिन्दी-भाषा के व्यवहार के सम्बन्ध में, सरकार को सलाह देती रही है। उस समिति की 
सलाहों के अनुसार ही सरकार राज-भाषा हिन्दो के सम्बन्ध में सभी निर्णय करती है। १६४० 
$० की २६ जनवरी से नवीन भारतीय संविधान के कार्यान्वित हो जाने पर, सरकार ने यह 
आवश्यक समका कि इस राज्य में, राज-भाषा हिन्दी के व्यवहार के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र 
कानून बनाया जाय । तदनुसार, विधिवत्‌ 'बिहार राज-भाषा कानून १६५० १ का निर्माण हुआ । 
२९ नवम्बर, १६५० ६० को वह कानून व्यवहृत किया गया और उसमें ऐसी व्यवस्था को 
गई कि ७ वर्ष बाद अर्थात्‌ २६ नवस्बर, १६५७ ६० तक राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों 
में, सभी सरकारी प्रयोजनों फे लिए, राज-भाषा हिन्दी का व्यवहार अनिवार्यतः होने छो। 
उक्त कानून के द्वारा राज्य-सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह समय-समय पर | 
अधिसूचनाएँ प्रकाशित कर, यह सूचित कर दे कि अमुक प्रयोजन के लिए, अमुक समय सेराब ३ 
भाषा हिन्दी का व्यवहार अनिवार्यतः किया जायगा । 
प्रत्येक हिन्दी प्रेमी कम-से-कम क्या करें ? 
हर एक च्यक्ति का न राष्ट्र ओर राष्ट्रभाषा के प्रति कुछ कर्तव्य होता है! 2 | 
हिन्दी-भापियो में भी प्रत्येक का अपनी राष्ट्रभाषा के प्रति कुछ कर्तव्य है । ओर, अगर ह | 
हम चालव में राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान करना चाहते हैं, यदि सचसुच ही उसे उसकी अर | 
भाषा संस्कृत की नाई सभी विषयों के ज्ञान से पूर्णरूपेण सम्पन्न बनाना चाहते ” 
हैं, अँगरेजी एवं फ्रेंच के समान अन्तरराष्ट्रीय भाषा के महत्त्व और गरिमा से सशोभित 
तो इम में से हर एक को उसके प्रति अपने कर्त्तव्य का पाळन करना होगा । pe ३ | 
के लिए हम गवर्नमेंट को कोसते रहें, अहिन्दी भाषा-भाषिओं को राष्ट्रभाषा नहीं क्षि | 
'लिये उळाहना देते रहें ओर नेताओं की, हिन्दी में नहीं लिखने और भाषण gi ण्य | 
निन्दा तो करते रहें, पर स्वयं जो उसके लिए कर सकते हैं, वह न करें कल का | 
शोभा ही नहीं देता, वल्कि यह भी साबित करता है कि हमारे हृदय हे जो कटनी | 
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करते हैं, वह सब कृत्रिम है, दिखाने भर को अथवा वाहवाही लूटने मात्र के लिए है । 
अगर ऐसा नहीं है तो क्या कारण है कि अपने घरेलू पत्न-च्यवहार तक अँगरेजी में 

करते हैं, साइनवोई अँगरेजी में ही लिखाकर टाँगते है, प्रायः सभी कहों अपने हस्ताक्षर 
अँगरेजी में ही करते हैं, आपसी बातचीत में पग-पग पर अँगरेजी के शब्दों . का व्यवहार 
करते हैं, जहाँ इविषा है, वहाँ हिन्दी में तार नहीं देते, सामर्थ्य है, पर तो भी हिन्दी के 
छिए कुछ दान नहीं करते, हिन्दी की पुस्तके और पत्र-पत्निकाएँ भी नहीं खरीदते, हिन्दी की 
प्रगति ओर समृद्धि-सम्बन्धी कायौ में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते ओर न हिन्दी-सम्बन्धी 
भाषणों को छनने के लिए ही आकृष्ट होते हें । 

में चाहता हूँ कि जहाँ एक ओर हम लोग सरकार पर हिन्दी-प्रचार के. लिए बराबर 
जोर देते रहें ओर अहिन्दी भाषा-भाषियों से हिन्दी सीखने के लिए अनुरोध करते रहें, वहां भी 
हिन्दी के प्रति अपने कर्त्तव्य पाळन के लिए कम-से-कम निम्नलिखित कार्य अवश्य करे: ; ; 

१--अपने सारे घरेलू पत्न-ज्यवहार अविछम्बर हिन्दी में ही करना आरंभ कर दें और 
अगर दूकानदार या व्यवसायी हैं तो अपने साइनबोर्ड रोमन से बदल कर तुरत नागरी में 
कर दें । २--जिन स्थानों से हिन्दी में तार दिया जा सकता है, वहाँ से हिन्दी में ही तार. 
दिया करें । ३--कम-से-कम एक दैनिक या साप्ताहिक और एक मासिक पत्र नियमित रूप से. 
जरूर खरीदा करें । ४--साल में कम-से-कम बारह रुपये की हिन्दी पुस्तकें अवश्य खरीदे । 
४--अपने भाषण ओर वक्तव्य हिन्दी में ही दिया करें और अगर आप संसद्‌ अथवा विधान- 


| समा या विधान-परिषद्‌ के सदस्य हैं तो वहाँ न केवळ स्वयं हिन्दी में बोलें, बल्कि. दूसरों 


को भी हिन्दी में ही बोलने के लिए उत्प्रेरित करें । ६--हिन्दी के लिए एक साथ या नियमित 
रुप से कुछ दान किया करें। ७--अपने बैंक के चेको पर हिन्दी में ही हस्ताक्षर करें और 


| बँक के चालान वगैरह भी हिन्दी में ही लिखा करें! प--अपने जिले के हिन्दी-साहित्य-, 
| समेन को और स्थानीय हिन्दी-परिषदों को, सदस्य बनं कर तथा सब प्रकार की सहायता देकर 
| उन्हें इद, सजीव और क्रियाशीळ बनावें और सद्स्यता का शुल्क विना मांगे दे दिया करें | 

| ९_-रामचरित मानस तथा गोस्वामी तुलसीदास की अन्य पुस्तकें स्वयं पढ़ें ओर दूसरों को_ 
` 'हर्ं। १०- हिन्दी के विद्वानों और सेवकों की स्छति-क्षा के लिए यत्न करें। '११--प्रति. 


इन ग्यारह कायो में कोई भी ऐसा नहीं, जिसे बहुत ही छगमता के साथ नहीं किया 
त है, वे पुस्तके और पत्र-पत्निकाएँ भी अधिक खरीद सकते हैं, दान भी अधिक कर संकते हे. 
३ पैरुसी-साहित्य का प्रचार और साहित्य-सेवकों का सम्मान भी अधिक कर सकते.हैं।. 
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बि० हि० सा० सम्मेलन के चौबीसवें जमशेद्पुर-अधिवेशम 
के स्वागताध्यक्ष का अभिभाषण -< 
श्री हरिश्चन्द्र वाष्णेय 


राष्ट्रभारती-मन्दिर के आदरणीय सेवक ओर प्रेमियो, | 
जमशेदपुर की छोह-नगरी में, बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन के इस २४ चें अधिवेशन 
के अवसर पर, में, आप सभी का, सिहभूमि जिळे के निवासियों की ओर से हार्दिक 
स्वागत करता हूँ । ट | 
इस नगर में ऐसे महान्‌ साहित्यिक संगम के आयोजन का अवसर देकर आपने हमें. 
जो गौरव प्रदान किया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। विभिन्न भाषा-भाषियों का यह 
महातीर्थ, भारत के:जन-संमाज का एक संक्षिप्त परन्तु उन्दर संस्करण है । यहाँ लगभग पौने दो. 
लाख हिन्दी भाषा-भाषियों के साथ सहस्र अहिन्दी भाषा-भाषी व्यक्ति, भारत के विभिन्न प्रदेश 
से आकर कन्धे से;कन्धा मिलाकर चलते हें । परन्तु राष्ट्रभाषा के क्षेत्र में अभी तक ह्म ऐसा 
सअवसर नहीं प्राप्त हो सका था, जब एक साथ बैठकर उसके सम्बन्ध में गम्भीरता-पूर्वक उद 
सोचें और सोच कर एक मिले-जुे कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की दिशा में छंच्ढ़ कदम बढ़ी | 
यद्यपि इस क्षेत्र से देश तया प्रदेश के अन्य भागों के हिन्दी भाषा-सेवियों का आन्तरिक परिचय 
बहुत पूर्व हो हो जाना चाहिए था, परन्तु कतिपय प्रति हळ परिस्थितियों के कारण इसके पहर 
सम्भव नहों हो सका । ह | 
सन्‌ १६४७ में जमशेदपुर ने पहले-पहल जिन हिन्दी-विभूतियों के दर्शन 
सर्वश्री जगक्षाथ प्रसाद मिश्र, दिनकर, रामघारो प्रसाद तथा बेनोपुरी जी प्रसुख हैं | 
के करिन प्रयत्न तथा अथक परिश्रम से वह हिन्दी-सा हित्य-समारोह सफळ. होस” जु 
उनका सहयोग हमें आज भो प्रास है । शोक है कि उनमें से हमारे एक अन्यतर go | 
साहब रामदृहिन सिइ जो आज हमारे बोच नहों रहे । उस अवसर पर जिस bar | 
साहित्य-सम्मेलन का संघटन हुआ, वह आज भी चळ रहा है, यद्रपि उसकी 7० प्रगति ह्र | 
सन्तोषजनक नहीं रही है । परन्तु, गत तुछसी-जयन्ती के अवसर पर पुनर्थटित जि” | | 


् क | 
साहित्य-सम्मेळन से, पहले की अपेक्षा कुछ अधिक प्रगति की अपेक्षा की जा सकती है 


यह स्थान कोई ऐसा नहीं, जहाँ साहित्य की रसधारा सहज प्रवाहित रही शे रे 2 यु | 


पाये उनमे हि 
| जित. मित्र, 
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जहाँ के लोगों को अन्य प्रकार से साहित्यिक अभिरुचि की प्रेरणा मिलती रही हो । इस लोह- 
उत्पादक नगर के शुष्क एवं नीरस वातावरण को सरस बनाने का प्रयत्न कोई सरळ कार्य नहीं 
था। आज तो कुछ साहित्यिक व्यक्ति भी यहाँ इधर-उधर दृश्टगोचर हो रहे हैं, परन्तु आज 
से दुस वर्ष पहले इसकी वह दयनीय दशा थी जिसमें जीवन-साहित्य की क्या उपयोगिता है, 
इसे भी कोई सोचने वाला नहीं था । अभी भी यहाँ के अधिकांश लोगों के लिए साहित्य 
केवल मनोरंजन एवं सरकप्राह्म आमोद्‌-प्रमोद के साधनं के रूप में ही स्वीकृत है । इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण कवि-सम्मेलनों में मिळता हे । फिर भी हम निराश नहीं हैं ओर न हमें 
असन्तोप ही है। 
पहले यहाँ कोई साहित्यिक संस्था तो थी नहों। केवळ कुछ इने-गिने पुस्तकालय थे 
“ओर इन्हीं की ओर से हिन्दी की प्रगति के लिए कुछ कार्य होते रहे। यहाँ सेवा-सदन पुस्तकालय, 
: राजेन्द्र पुस्तकालय, जगत्‌-बन्धु पुस्तकालय ओर तिलक पुस्तकालय के नाम उल्लेखनीय हैं। 
: इनमें सेवा-सदन ने हिन्दी की प्रगति के लिए जितना कार्य किया है, यदि अन्य पुस्तकालय भी 
: उतना करते तो सम्भवतः हमें आज आप लोगों के सस्सुख अपनी - हीनता नहीं प्रकट करनी 
- पढ़ती । यह पुस्तकालय सन्‌ १६४४ में स्थापित हुआ. और हर वर्ष एक या दो साहित्यिक 
आयोजन करता रहा । इन आयोजनों में केवळ स्थानीय साहित्यिक ही नहीं, वरन्‌ बाहर के 
भी विद्वान्‌ एवं कवि निमन्त्रित किये जाते रहे ओर साहित्य-रस-धारा बहाई जाती रही । 


साथ ही हम अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों की हिन्दी-सेवा भूल नहीं सकते । बिहार 
. एसोसियेशन ने समय-समय पर साहित्यिक आयोजन कर हिन्दी की जो सेवा की है, वह 
' स्तुत्य है । हिन्दी-भाषियों की कठिनाइयों को दूर करने में जिन लोगों ने सतत प्रयत्न किया 
| है उनमें श्री गोरख प्रसाद जी तथा स्वर्गीय बी० आर० कागळ की सेवाओं को हम भूर नहीं 
| . सकते। आज जो संस्थाएँ हिन्दी-सेवा के कार्य में संल्झ हैं, उनमें बॉल-साहित्य-गोष्ठी, 
| जमशेदपुर का नाम उल्लेखनीय हे । बच्चों द्वारा संचालित यदद गोष्ठी आपका आशीवोद 
. चाहती है । । EE 
| , इस नगर की हिन्दी-सेवा के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी । कार्य 
र * पवित्र है और कार्यकर्त्ताओं का मन द॒ एवं शुद्ध है । अपने कार्यक्षेत्र को विस्तृत करने के लिए 
| मे इृत-संकल्प हैं। उन्हें विश्वास है कि इस आयोजन से उन्हें समुचित प्रेरणा प्रास होगी 
| जिससे कि वे अपने उच्च ध्येय को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। आप महाजुभावों का 
| आशीर्वाद ओर स्नेह उन्हें पूर्णरूपेण प्राप्त होगा, उन्हें यह विश्वास है । 


ed] 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'नवीन....और....उल्लेख्य 


साहित्य साधना की पृष्ठभूमि आलोचक 
ठेखक-श्री बुद्धिनाथ मा “केरव' प्रो० शिवनन्दन प्रसाद 
प्रकाशक--ज्ञानपीढ लिमिटेड, पटना-४ 

मूल्य- छै रुपये । 


श्री बुद्धिनाथ का 'केरव' कृत 'साहित्य-साधना की पृष्ठभूमि” में एक ही जगह साहित्य 
के सभी अंगों के आलोचनात्मक विधान के विवेचन का प्रयास किया गया हे । इस विवेचन के 
. दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण करते हुए, पुस्तक की भूमिका में, लेखक का कथन है-“बाह्य जगत्‌ 
के साथ भाव-योग द्वारा तदाकार होने की साधना का अभ्यास साहित्य का मूळ रूप है ओर 
उसी की अभिव्यक्ति साहित्य की सृष्टि । छंद, अलंकार, उक्ति-वेचित्र्य प्रभृति साहित्य-साधना 
के अंगमान्न हैं । इस प्रकार के साधना-पथ से साहित्य के द्वारा हम आत्मसत्ता का भावात्मक 
विस्तार करके जगत्‌ के साथ तदाकार हो जाते हैं, और यही जीवन का यथार्थ दर्शन है. 
पुस्तक में छे अध्याय हैं प्रथम अध्याय में 'साहित्य' का तात्पर्य, साहित्य की प्रवृत्ति 
* और जीवन से उसका संबंध, साहित्य का दर्शन, विज्ञान, घर्म, नीति आदि से संबंध, साहित्य 
` में सत्य ओर सोदर्य, साहित्य के उपादान, साहित्य में स्थायित्व ओर गतिशीलता भादि 
“विषयों का विवेचन है । । 
द्वितीय अध्याय में काव्य की मूल प्रकृति, भावना और कल्पना के व्यापार, काव्य” | 
` उद्देश्य, काव्य में सत्य, शिव ओर छन्दर, रस-दशा, काव्य के विविध रूप, कंविता में च्या 
` विधानं कां महत्त्व, काव्य में यथार्थ ओर आदर्श, छायावाद ओर रहस्यवाद आदि विषयो पर 
' विचार है। लेखक ने कविता में छन्द की अनिवार्यता ही स्वीकार नहीं की है, छन्द म { 
` और सात्रो-विधान भी अनिवार्य माना है । छेखक के मत में--“छन्द कविता का बन्धन शिर 3 
* उसका जीवन है ।--जोवन का प्रवाह ख्य की निर्धारित तरंगों के साथ आगे बढ्ता है। 0 | 
: की गति, हृदय की घड़कन, नाडियो की चाळ, रक्त का संचरणं, सब में लय काही र | 
"यही रय छन्दों का प्राण है।” ओर भी--“चर्णजृत्त में प्रत्येक चरण को क्रमागत र | 
"के कारण मिन्नतुकान्त कर्णकड़ नहीं मालास पढ़ता, किन्तु मात्रिक छंद में क रागी डु 
शोभा र्य और ताल से युक्त होकर, बढ़ जाती है । तुक राग का हदय है, जहाँ | 
का स्पन्दन विशेष रूप से नाई पढ़ता है।” अ | 
22 तीसरे अध्याय का संबंध अलंकार मीमांसा से हे । अलंकार की व्यापकता, ह | 


उँ 
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ओर. रूपभेद के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट अलंकारों के परस्पर भेद का भी निरूपण किया गया है। 

छेखक के विवचन से उसके पाणिडित्य के साथ मौलिकता का भी परिचय मिलता है । प्राचीन 

: और ह काव्य से छरुचिपूर्ण उदाहरणों के कारण विवेचन सरस और सहज ही आकर्षक 

गया है । 

चौथे अध्याय में रस-तत्त्व-मीमांसा है। अभिपुराण के आधार पर लेखक ने रस- को 

` आनन्देऽवरूप आत्मा की अभिव्यक्ति का रूप माना है। साधारणीकरण के. प्रसंग में लेखक 

का कथच है--“च्यक्तिगत जीवन में चाहे जो भी भाव हो, जब साधारणीकरण द्वारा अन्य 

छोगों के भी भाव तदनुरूप होकर उन्हें उस रूप में क्रिया-तत्पर कर देते हें, जिससे. उनका 

व्यक्तिगत हानि-छाभ नहीं होता, तभी उनको दशा सची रसानुभूति की होती है।” लेखक के 

विचार में- व्यक्तिगत हानि-छाभ की परिधि के बाहर आनन्द की उपलव्धि ही ब्रह्मानन्द है 
और वह भाव के साधारणीकरण के द्वारा ही संभव हे । 


| पाचवं अध्याय मं इश्य-काव्य का विवेचन हुआ हे । कुछ पश्चिमो समालोचको की इस 
धारणा का कि चूँकि नाटक में काव्य की भाँति मूळ द्रव्या को सम्पूर्ण रूप से प्रस्तुत नहीं 
किया जा सकता । अतः उसे शुद्ध काव्य नहीं माना जा सकता, ऐेखक ने खण्डन किया है। 
उसके शब्दों में--““तृत्य-गान का पूर्ण समावेश करके भी काव्यत्वचिहीन नाटक लोगों की 
रुचि ओर आनन्द का यथार्थ पोषण नहों कर सकता ।” “काब्येषु नाटक रम्यम्‌? वाळी उक्ति को 
छेखक इसीलिए मानता है कि नाटक द्वारा अनात्स में आत्म के दुर्शन--जो काव्यं की मुरू 
प्रकृति है--अधिक छगम हे । सखांत ओर दुखांत नाटकों के सम्बन्ध में,लेखक ने भारताय 
दृष्टिकोण स्वीकार किया है, क्योंकि भारतीय नाटक जीवन-परम्परा को अझुरण रखता है तथा 
कर्म और संकल्प का प्रभाव दिखलाकर दर्शकों को आशा, उत्साह ओर पराक्रम का सन्देश 
देता है । 
. छे अध्याय में कथा-साहित्य को विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है । उपन्यास के 
'सामान्य . लक्षणों ओर मूल-तत्त्वो पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए लेखक ने कहानी, उसके 
तत्त्व ओर शेलीगत विशेषताओं पर भी अत्यन्त संक्षेप में विचार किया है । : 
यद्यपि पुस्तक में साहित्य के सभी अंगों का सम्यक सेद्वान्तिक विवेचन नहीं हो पाया 
है-.निबन्ध, समालोचना, शब्द-चित्र, जीवनी, गद्य काव्य, रिपोर्ताज जैसे साहित्य-रूपों पर 
| विचार नहों किया गया है और कथा-साहित्य पर विचार अधिक विस्तार की अपेक्षा रखता 
| है-फ़िर भी सम्पूर्ण रूप से देखने पर पुस्तक की उपयोगिता असंदिर्ध है। 
लेखक की शेळी में पारिडत्य की निर्भीकता के साथ-साथ व्यक्तित्व की सरसता के 
समावेश के कारण पर्याप्त आकर्षण हे । यद्यपि सैद्धान्तिक विवेचन के छिए निवियक्तिक दृष्टिकोण 
को बहन करनेवाळी वस्तुनिष्ठ, विचारात्मक शेली ही सर्वाधिक उपयुक्त हुआ करती है, फिर भी 
इस पुस्तक को व्यक्तित्व-रज्लित, भावात्मक शैली की.रोचकता से इनकार नहीं किया जा सकता । 
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यानत की रामकथा... |... ._ .?ढट: आत 
'ठेखक्र-श्री परशुराम चतुबदी  . प्रो० शिवनन्दन पता 

प्रकाशक--किताब महल, इलाहाबाद $ टु 

<<मुस्य--साढ़े तीन रुपये। * 


र श्री परशुराम चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित “मानस की रासकथा' दो. खरडो भें विभक्त 
महत्त्वपूर्ण मानस-विषयक पुस्तक है । प्रथम खण्ड के प्रथम अध्याय में मानसकार तुलसी और 
उनकी रचनाओं पर विचार है । 

. _ चतुर्वेदी जी ने, भक्तमाळ, भविष्य पुराण, मूळ गोसाइ चरित आदि के अतिरज्ञनापूरण 
उल्लेखो पर निर्भर न रहकर, डा० ग्रियर्सन, डा० विल्सन, गासांद तासी, शिवसिह सेंगर, डा? 
माताप्रसाद गुप्त, श्रो शिवनन्दन सहाय प्रभति विद्वानों के मतों के अतिरिक्त अंतस्साक्ष्य द्वारा 
उपलश्घ तथ्यों का भी आवश्यकतानुसार आधार ग्रहण किया है। अतपुव, जीवनी यद्मपि 
अत्यन्त संक्षेप में उपस्थित को गई है, फिर भी उसमें तथ्यों की प्रामाणिकता का ध्यान रखा 
ग्रया है। 
दूसरे अध्याय में रामचरित मानस की सर्वतोमुखी आलोचना का प्रयास है । 

- वस्तुतः इस पुस्तक की विशेषता तीसरे ओर चोथे अध्यायों को लेकर हे । तीसरे में 
मूल रामकथा को व्यापक लोकप्रियता दिखाते हुए विभिन्न देशों और युगों में प्रचलित उसके 
विविध रूपों पर मौलिक ढंग से प्रकाश डाला गया है । तुलसीदास जी ने रामकथा की जिस 
भारतीय परम्परा को ग्रहण कर अपना मानस लिखा था उसका इतिहास वाल्मीकीय रामायण 
के काळ से उपलब्ध होता है, यद्रपि तुलसी का दृष्टिकोण वाल्मीकि के इतिहासपरक यथा 
मूलक इष्टिकोण से भिन्न और भक्तिरस-स्नात था | फिर भी तुलसी ने अपने मानस में चारा 

वेदों को रामचन्द्र के विशद यश का वर्णन करनेवाला वतलाया है । वेदों में रामकथा का 

'उश्डङ्वक वर्णन तो कहो नहीं मिळता, किन्तु दशरथ, राम, सीता आदि नाम आए हैं. अवश्य | 
इन शब्दों की रामकयाविपयक अर्थवत्ता के सम्बन्ध में विचार कर चतुरवेंदीजी ने इस दिए 
अध्ययन की महत्ता रेखांकित कर दो है। वाल्मीकि की रामायण के बाद महाभारत 
विष्णुपुराण, वायुपुराण आदि में भी रामोपाख्यान वर्णित है। पुराणों के अतिरिक्त पते 
रामायण-ग्रन्थ भी हैं जिनकी शेली बहुत कुछ पौराणिक कही जा सकती हैं; जले अध्यात्म 
रामायण, अद्भुत रामायण, आनन्द रामायण, महारामायण; भुशुण्डी रामायण, संश 0 

लोमश रामायण, अगस्त्य रामायण, मंजुळ रामायण, खंवर्चस रामायण सोर्य रामायण | 

इनके अतिरिक्त संस्कृत के ललित-काव्य-साहित्य में काळिदासकृत रघुवंश, शोमेन्दकत प | 
मंजरी, दशावतार चरित ओर भट्टिकाव्य आदि में रामकथा को प्रसंग है। रामकथा रति 
काव्य ही नहीं, नाटक भी छिखे गए--जैसे, भासकृत प्रतिमा नाटक, भवभूतिकृत महावीर 


८ 


उत्तर रामचरित, राजशेखरकृत बालरांमायण जयदेवङृत प्रसन्नराघव ओर 
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हुमन्नाटक । गीति काव्य के रूप में रामकथा का उपयोग रामगीत गोविन्द, गीता राघवं, 
ज्ञानकी गीता जेसी रचनाओं में हुआ है । श्लेपकाव्य ओर शिवकाव्य के रूप में भी रामकथा 
प्रयुक्त हुई है किन्तु इसकी लोकप्रियता के ओर भी बड़े प्रमाण हैं अन्य भाषाओं में उसके 
प्रयोग । प्राकृत में तो प्रवरसेन का 'रावणवह' या सेतुबंध नामक काव्य हे ही, तमिल, तेलु, 
मलयालम, कन्नड, कश्मीरी, बँगला, उड्या, मराठी, गुजराती, असामी, फारसी ओर अरबी 
क में रामकथा का आधार लेकर साहित्य-रचना हुई है । यह तो हिन्दू परम्परा के अनुसार 
रा«कथा फे विविध प्रयोग हुए । बोद्ध एवं जेन परम्पराओं ने भी, रूपान्तरित करके ही सही, 
रामकथा को अपनाया है; यहाँ तक कि विदेशों में भी--खोतान, चीन, तिब्बत, इण्डोनेशिया, 
स्याम, ब्रह्मदेश आदि में रामकथा के रूपान्तर प्रचलित हैं । देश की दृष्टि से रामकथा की व्यापकता 
का. विचार कर लेखक उसकी उत्पत्ति ओर काळगत :विक्रास के अध्ययन में प्रवरत्त होता है 
डा० वेबर ओर दिनेशचन्द्र सेन ने 'दशरथ-आतक' की बो रामकथा को रामकथा का सूळ रूप . 
माना है । इसके विपरीत डा? याकोबी ने रामकथा के पूर्वार्ह को किसी ऐतिहासिक राजकुमार 
के ऐतिहासिक वृत्त पर आधारित माना है ओर उत्तरार्ध का मूळ स्रोत वेदों की देवता-सम्बच्यी 
गओं में देखने का प्रयत्न किया है । डा० घुल्के ने वेदिक काळ के अनन्तर ही इदवाकु वंश, 
के सूतों द्वारा रामकथा-सम्बन्धी आख्यान काव्य को सृष्टि मानी हे ओर इसके पहले ही 
वाल्मीकि द्वारा 'आदि रामायण! को रचना, जिसमें केवळ अयोध्याकाण्ड से लेकर आगे का. 
वृत्त ही था। धोरे-धौरे रामायण राम+अग्रण, अर्थात्‌ राम-पर्यटन से पूरा रामचरित बन गया 
ओर आगे चलकर राम, विष्णु के अवतार में परिवर्तित हो राप । आलोच्य ग्रंथ के छेखक ने, इन.. 
बिभिन्न मतों को उपस्थित तो किया है, किन्तु अपना कोई निश्चित मत नहीं दिया है, . यपि. 
उन्होंने इन मतों को पारस्परिक विभिन्नताओं का वेज्ञानिक समाधान असंभव नहों माना है । 
“चौथे अध्याय में मानस की रामकथा के स्वरूप पर विचार करते हुए छेखक ने मानस 
की तुलना कुछ अन्य तत्सम्बन्धी अथवा समसामयिक ग्रन्थों से की है। _ 36 
द्वितीय खण्ड में कथा-प्रसंग से संबद्ध मानस का सूळ पाठ प्रामाणिक ढंग.से 
उपस्थित करने कां प्रयास किया गया है! चित्रकूट प्रसंग तक, पर्वाद्‌ ओर बाद की कथा उत्तरा: 
में है ओर इस प्रकार वह दो भागों में विभक्त होकर नियोजित है। अंत में कथा-प्रसंग के बीच 
आनेवाली प्रासंगिक अन्तर-कथाओ से संबद्ध चरित्रोँ का परिचय भी दे दिया गया है । दा: 


दिनकर? ८ १ पडु आलोचक ग । गक es 
ळेंखक-प्रो'शिवबाळकराय ˆ शरी सत्यदेव =. 
मकांशक--युनिवर्स प्रेस; १६, शिवचरणलाछ रोड, प्रयाग ॥ भक 
भूल्य-- पाँच रुपये । - . 3 ५२३ लम 


आलोच्य पुस्तक में श्री रामधारी सिह “दिनकर के काव्य के विभिन्न वक्षो पर विद्वत्ता- 
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पूर्ण ढंग से प्रकाश डाला गया है । जिज्ञाउ पाठकों के लिए उपयोगी सामग्री संकलित करने. 
अघोती छेखक ने काफी परिश्रम किया है । पुस्तक के दो खंड हें । पहले. खंड में दिनकर 
के साहित्य के संबंध में सामान्य आलोचना है। दूसरे खंड में कवि की कृतियों का परिचय 
प्रस्तुत किया गया है। सामान्य आलोचना के अंतर्गत प्रो शिवबालक राय ने महत्त्वूर् 
विषयों पर प्रकाश डाला है । पुस्तक का यह अंश लेखक के अध्ययन की व्यापकता का परिचायक 
है। राष्ट्रीय आवना, प्रगतिवाद, प्रकृति-चित्रण, काव्य-सौदर्य और भापा-शेली के संबंध में 
लेखक ने सेद्धांतिक विवेचन के उपरांत--“दिनिकर' के काव्य की व्यावहारिक आलोचना 
भो की है ओर कवि को हिदी काव्य की विकास-धारा के मोड़ के रूप में भी निर्दिष्ट करने मे 
सफल्ता पाई है । _ 

संस्कृत के साथ ही साथ अँगरेजी साहित्य का पर्याप्त परिचय रहने के कारण लेखक, 

कवि की कृतियों का तुलनात्मक तथा संतुलित अध्ययन उपस्थित करने में समर्थ हुआ है। 

. पाठक गहन विवेचन को भी अलीभाँति हृदयंगम कर सकें, यह ध्यान में रखते हुए, 
सभी बातें विस्तारपूर्वक लिखी गई हैं । शिवयाळक जी अध्यापक के रूप में भी अपने इस गुण 
के. लिए प्रसिद्ध हैं। उनको आलोचना-पद्धति की भी यह स्वाभाविक और श्रेयस्कर विशेषता है। 
जैसा कि हमने प्रारंभ में ही कहा है, पुस्तक के दूसरे भाग में “दिनकर? की इतियों 
का आलोचनात्मक परिचय प्रस्तुत किया गया है । मिट्टी की ओर, रेणुका, हुंकार, दंद्गीत, 
रसवंती, धूप-छांह, कुरुक्षेत्र, सामधेनी ओर बापू--“दिनकर' की उन समस्त कृतियों का, जो 
आलोचित ग्रंथों की रचना के समय उपलब्ध थीं, प्रो० राय ने अपनी पुस्तक के इस अंश में 
संक्षिप्त कितु सारगभित मूल्यांकन किया है। 

र प्रो० राय ने उदारता ओर सहानुभूति के साथ दिनकर की रचनाओं का यह सवा गए 
अध्ययन उपस्थित किया दै, कितु आलोच्य कवि के प्रति उनकी आस्था कभी अंध-अद्धा का. 
रूप नहों ग्रहण करती। जहाँ आलोचक ने भावुकतापूर्ण हृदय से पुस्तक के अंत में कहा है," 
“विद्यापति ओर 'दिनकर' दोनों हिदी के छिए वरदानस्वखूप हैं,” वहीं गुण-दोष निख्पण के 
सिलसिले में वह स्पष्वादिता के साथ यह भी बताता है, “भाषा के बंबाष्ट और विस्फोट से 
` अपनी कविता को बेदाग बचा छेना "दिनकर? के वश के बाहर की बात है ।” प्रसंगवश हम यहाँ 
यह कहना आवश्यक समभते हैं कि 'दिनकर' की नवीनतम रचनाओं में हम नहीं पाते कि गइ 

उनके “वश के-बाहर की बात! है । 


इस्तक विशेषतः छात्रोपयोगी अथवा परीक्षोपयोगी है । आलोचना के लि गाल ॐ | 


पद्धति अपनाई गई है, परन्तु कहीं भी दुरूहता का नाम नहीं है । भाषा संल्कृतनिष्ट होड 


भो प्रवाहपूर्ण है । अभिव्यंजनाशैली में कहीं भी अनावश्यक वक्रता नहीं है । यदि पुस्तक त्‌ 4 | 


मूल्य ओर कम होता तो इससे अधिकाधिक पाठक लाभ उठा सकते थे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित पाँच महत्तपूर्ण ग्रन्थ 
१--हिन्दी-साहित्य का आदिकाल ; छे०--आचार्य इजारीग्रसाद द्विवेदी 
इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने हिन्दी के आदि युग का प्रामाणिक इतिहास लिखा है। 


ह सो इमुत्रित एको की सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३।) रुपया ओर ,अजिल्द का २॥) रु० है। 
| . २-यूरोपीय दशन : छे०- स्वगीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा . 


| स्व” शर्मा जी की यह अलम्य पुस्तक बढी सजधज से प्रकाशित हुई है । यह पुस्तक 
| १९०५ ३० में प्रकाशित होने के बाद बढी दुर्लभ हो गई थी । परिषद्‌ ने एक दार्शनिक विद्वान्‌ 


| ओ सो पष्ठों की मुद्रित सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३।) । 
| ३--विश्व-धर्म-दशन } ठे०--श्री साँबल्याविहारी लाळ चर्मा, एडवोकेट 
इस पुस्तक में संसार के सुख्य-सुज्य घमां का विस्तृत परिचय दिया गया है । इस एक 


' इते लिखने के लिए स्वाध्यायी «लेखक ने. असंख्य प्रामाणिक पुस्तकों का मनन किया है ओर 


| सात सो पृष्टों की. सुन्दर छपी हुईं सजिल्द पुस्तक का मूल्ये १२॥) रुपया । 
| ' ` इस पुस्तक में विद्वान्‌ लेखक ने बड़ी ही सरस शेली में बिहार के महाकवि बाणभट्ट के 
| वित्रण किया हे । रायळ अठपेजी आकार के छगभग तीन सौ पृष्ठ; अन्त में अनुक्रमणिका 


॥ चित्र; भव्य आवरण; सजिल्द पुस्तक का मूल्य ९॥) 9 
| ५--साथंवाह ¦ छे०--भारतीय संस्कृति के तत्तवेत्ता डा० सोतीचन्द्र 


करने की कौन-सी भारतीय पथ-पद्धतियाँ प्रचलित थीं; इसका बहुत रोचक ओर अध्ययनपूर्ण 


| शेजी. आकार के सोन लो'से अधिक एक इसके अतिरिक्त कमणा ओर आर पेपर पर 


__ ` सञिलद पुस्तक का मूल्य ११)। 


आषा औरं साहित्य के आरम्मिक रूप का अध्ययन करने में यह पुस्तक अपूर्व सहायता देगी। ` 2 


| से पाण्डित्यपूर्ण भूमिका छिखवा कर पुस्तक को आधुनिक पाठकों के लिए ज्ञानवर्दक बनवा. : 
| दिया है । १६०४ $०. के बाद से आजतक के पाश्चात्त्य दर्शन का संक्षिस इतिहास इसकी भूमिका, . 
| ददे दिया गया है । दर्शन शाख के स्वाध्यायी विद्वानों के लिए यह एक अमूल्य पुस्तक है । ह 


| * हो पुस्तक को पढ़कर हिन्दी जाननेवाले पाठक भूमण्डल के प्रमुख धमा का 'परिचय पा सकते हैं। . 


| उनकी सूची भी पुस्तक के अन्त में दे दी है । सर्व-घर्म-समन्वय ओर थामिक एकता पर रेखक ; 
| ने विशेष जोर दिया है और सप्रमाण दिखलाया है कि सभी धमो के मूळ तत्त्व एक ही हैं। . 


४--हर्षचरित ¦ एक सांस्कृतिक अध्ययन ; ढे० चासुदेवशरण अभवाळ ` 


इस सचित्र पुस्तक में विद्याव्यसनी छेखक.ने; प्राचीन काल में विदेशों से व्यापार... 
बिवरण सप्रमाण उपस्थित किया हे । भारतीय भाषा में: यह एक महत्त्वपण न्थ है। रायल ` | 


कपे सामग सौ अलभ्य ऐतिहासिक, उन्द्र चित्र । भारतीय व्यापारपथो के के रंगीन 


| समय की संस्कृति, सभ्यता, राजनीतिक वातावरण, मानद समाज की स्थिति आदि का.सजीव , ' 


| असली आई पेपर पर छपे हुए; दो तिरंगे ओर छगभग एक सो पको ऐतिहासिक सद ण 


___ है। प्रत्येक निबंध में ज्ञान को एक नई दिशा का संकेत है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ग्र | 


हे 5 है। बहुभुत. लेखक का वैज्ञानिक साहित्य का यह नवीन तथा विद्वतापूर्ण प्रयास 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-पंरिषद्‌ से शीघ्र प्रकाशित होनेवाले 
अमूल्य ग्रन्थ | 


रामावतार शर्मा-निबंधावली 
स्व० महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा है 
यह पुस्तक विद्वान्‌, लेखक के विभिन्नविषयक अलभ्यं और बहुमूल्य निवंधों का तक 


बडा पाण्डियपूर्णऔर ज्ञानवर्ढक है । ग्रन्थ को उपयोगिता असंदिग्ध है । ळगभग चार तो. | 
*पृष्ठ; लेखक का सचित्र परिचय । Fos द 
दरियासाहव-ग्रन्थात्रसी 
संत-साहित्य-ममेज्ञ डा० धमन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री 
. . यह बिहार के कबीर' सन्त दरियासाहव के धर्म, दर्शन, सिद्धान्त ओर साहिय का . 
. विवेचनापूर्ण बृहत्‌ ग्रन्थ है । अधीती लेखक ने इसके लिखने के लिए रहस्यवादी [कवि कबीर से | 
` केकर अनेक कबीरपंथी सन्तों के धर्म-दर्शन का अनुशीलन किया है । ग्रन्थ शोध, समीक्षा भोर | 
गवेपणापूर्ण है ।- अनुमानतः चार सो पृष्ठ । | 
` ` प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डा० उद्यनारायण तिवारी | 
`. इस पुस्तक में भोजपुरी भाषा और उसके साहित्य का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया | 
` गया है । इसके लेखक भाषा-विज्ञान के विद्वानों में से. हैं ।. जनपदीय आंपाओं का हिन्दी के | 
विकास से जो सहयोग है, इसका गंभीर अध्ययन इसमें है । हिन्दी भाषा में, अपने विषय प | 
यह एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। रायळ साइज कें चार सौ सें अधिक ष्ट साथ में भाषा को 
` - ध्वनियों के रेखा-चित्र । , 
. वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा 
विज्ञान साहित्य के. प्रसिद्ध विद्ान---डा०-सलप्रकाश ञः 
i इस पुस्तक में आधुनिक विज्ञान की भारतीय रूपरेखा को विवेचन यो 
`` ` अत्यन्त अन्वेषणपूर्ण है । भारतीय आविष्कारों की .गौरव-गाथा बैदिक तथा प्राचीन | 
« प्रमाण के साथ प्रतिपादित है। ग्रन्थ में अनेकानेक यंत्रों के साथ अन्ना, > j | 
` विविधं 'घातुओं, गणित, संगीत शास्र आदि.के आविप्कारों का भी रोचक शा. 


` ` रायळ साइज में लगभग २४० पृष्ठ । 


0 


विहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्रमाषा-परिषद्‌ का 
| बार्षिक ७) ] - ` . . सम्मिलित लैमासिक सुखपत्र [ एकः प्रतिर) ` 
पप | पौप, संवत्‌, २०१० १ जनवरी, १६५४ ६०. | अंक 8 . ` 


पी न क ns 00 १ 


8062 “.“:... सम्पादक 
-__._ ,. ` शिवपूजन सहाय : ¦ नलिनविलोचंन शर्मा 
सग्पादकायि ANS 
| प्रो० जगदीश पागदेष & शीकनिरूपण के आध्रारभूत सिंदान्त ,.. “त 
| ` ' ढा" माताप्रलाद गुप्त ३५ जायसी-प्रन्थावढी की एक भतिप्राधीन ` ˆ | 
33 "` . , प्रविभोर.इसका पाठ... . 


ढा० मेन्द्र अक्षचारी शास्ती. ५३ संत सूरजदास भोर उनकी रचनाएँ 

शी कळीमुद्दीन भद्दमद ४६ मनोविश्केषण भौर कळाकार तय 
|, | श्री झगरचग्द नाहटा ७० प्राचीन श्वेताम्बर जैन प्रश्थो में जैनेतर 
5 - .. .ग्र्थो का उल्लेख... : 
. हो० पमे प्रहारी शाक्षी ७५ श्री भर्नूळाळ पुस्तकाक्षम (गया) की 
A Sd टोल शिक्षित पोथियों का विण - 
5 ` -संतीक्षा `= 


(ह १६२६, मुंगेर; (१०) स्वामी भवानीदयाळ संन्यासी, १९२१, वैद्यनाथ घाम; (११) दार 


है 
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! ` मतने भूतपूव अधिवेशन, उनके सभापति, स्थान एवं ई० सन्‌ 


(१) एं० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, १६१६, सोनपुर; (२) ` श्री राजा राधिकारप् | 
` साद सिह, १६२०, बेतिया; (३) श्री शिवनन्दन सहाय, १६२१, सीतामढी; (४) के 
सकळ नारायण शमा, १६२२, छपरा; (५) पं० चन्द्रशेखर ' मिश्र, १६२३, पटना; (६) राजा, 
` बहादुर ` कोत्यांनन्द सिंह, १६२४, सुजफ्फरपुर; (७) देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद, १९२४, 
' उद्देरियासराय; (८) आचार्य बद्रोनाथ वर्मा, १६२७, गया; (६) रायबहादुर रामरणविज्ञप 


काशोप्रतादं जायसवाळं, १६३३, भागळपुर; (१२) पं० जनादन प्रसाद का 'हिज' १६३१. ` 
` - छपरा; (१३) श्री यशोदानस्दुन अख्ोरी,: १६३६, पूर्णिया; (१४) श्लो त्रजनन्दन सहाय, ` 

१६३६, बेगूसराय; (१५) श्री पीर मुहम्मद सूनिस, १६३७,. आरा; (१६) महापरिढत.राहुळ | 
सांहृत्यायन, १६३८, रांची; (१७) प्रो० शिवपूजन सहाय) १६४१, पटना; (१८) थ्री मनोरंजन | 
प्रसाद थिइ, १६४९, मोविहारो) (१६) श्री रामधार प्रसाद, १६४५, - मन्दार (बासी), 
(२०) प्रो» जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, १६४८, मुजफ्फरपुर; (२१) शी ळदमीनारायप्र हि | 
।हु्घागु', १६४०, गया; (२२) थ्रो रामदृक्ष वेनीपुरी, १६५१, आरा; (२३) पं? छबिनाष | 
पाण्डेय, १६५२, करिया । ` ` ` 


i जा ॒ = 

कल्पना का 'कला-अक : 
इस अंक की विशेषता ऐ-- 3 
& इस अंक में प्रकाशित 'होनेवाळे प्रायः सभी रंगीन तथा इकरंगे.चित्र ख़बर . “१ | 
अप्रकाशित रहे दें । ; 


$ भारत के सर्वश्रेष्ठ ब्लाक-मेकर्स द्वारा तैयार किये गए रंगीन तथा सादे 5 { 
की आई पेपर, पर. भारत में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ छपाई की म्यवस्था इस अक 
किए की गई है । 
` .₹ इस अंक में ३० रंगोन तथा १०० इकरंगे चित्र रहेंगे । - 
. 8 अधिकारी दिद्वानों द्वारा .छिसे गए तिबंधों की २०० पूर्टौं की पाठि 
` इस अंक में रहेगी । ५) 
- ७ इस अंक का आकार सांघारण अंकों के भाकार से चढा दोगा ! - 


सामग्री | 


विशेष बिनरण के ढिए ळिखें ह भे ५, 
2 कलपना? मासिक, 
` 5३१, बेगम बाजार? दैवराबार ४१: 


० % 
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बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और बिहार राष्ट्रभाषा परिषद को 
| वॉषिक ७) ] जौविक७) ] सम्मिलित तमासिक गुखपत [एक प्रति रो 


| 


| वषः ४ | पोष, संवत्‌ २०१० ¦ जनवरी, १६५४ ई० अंक ४ 


सम्पादकीय 
राष्ट्रभाषा का स्वरूप 

| राष्ट्रभाषा के स्वरूप के विषय में चारों ओर मतभेद देख पढ़ता है-। कोई कहता है 
| कि रबुतरीरी हिन्दी चलनी चाहिए, कोई गांधी जी की हिन्दुस्तानी का. हिमायती है। कोई 
हिन्दी. पसन्द करता है, कोई पझसिही । आधुनिक तार्किक छोग नाना प्रकार. 

| कै विचित्र तर्क पेश करते हैं । किन्तु जिन मननशीलों ने. आज तक की विविध शेलियोंको 
| भध्ययन-अनुशोङन किया है दे राष्ट्रभाषा के स्वरूप के विषय में विशेष चिन्तित नहीं है; 
क्योंकि भाषा का रूप स्थिर करके उसे सर्वत्र चका देना किसी एक के बूते की बात नहीं है। | 
पह काम न किसी सरकार के डर से होगा ओर न किसी संस्था के प्रचार से। कोई भाषाशाखी > 
पर्थ साहित्यकार भी सारे देश को अपना अनुयायी नहीं बना सकता । 4 
राजा लक्ष्मण सिद्द/राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, भारतेल्तु 
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इयामछन्द्र दास, इरिभओोधजी, आचार्य रामचन्द्र शुक आदि जितने कलम के घनी है उन, 
शेळ्या देखकर रंग-विरंग आनन्द उपलब्ध होता है अवस्य; पर किसी की शेळी के ली 
निश्चित रूप से यह कह सकना अत्यन्त कठिन है कि ऐसा ही राष्ट्रभाषा का रूप होगा। 
कुछ विचारको का अनुमान है कि मेरठ-मथुरा ओर आगरा-दिल्ली तथा काशीः 
'ओर लखनऊकानपुर के आसपास के क्षेत्रों की भांषा से ही राष्ट्रभाषा Rs 
ट्रभाषा का रूप बनेगा | खढी 
बोडी के गढ में गढी हुई भाषा यदि राष्ट्रभाषा हो तो सन्तोष का ही विषय है। इदा 
गाँधी ने एक बार विचार प्रकट किया था कि “चन्द्रकान्ता” की आषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती 
है। किन्तु इस समय अहिन्दी-भाषियों का रुख देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रभाषा का 
रूप-निर्माण करने में भारतवर्ष के सभी प्रान्तों के निवासी अपने अधिकार का उपयोग करन 
चाहते हैं। हल 
जब. भाषाधार प्रान्त-निर्माण का काम पूरा हो जायगा ओर अन्तरप्रान्तीय 
भाध्यस के रूप में हिन्दी काम करने छगेगी तब इसके वर्तमान रूप में कितने और कप ॥ । 
परिवर्तन होंगे, यह तो अभी . कल्पना का ही विषय है। यदि कहीं भारतीय राष्ट्रभाषा र 
का -प्रसार बृहत्तर - भारत में. हो सका--प्रवासी भारतवासियों में भी हो सका-तो | 
इसके विराट्‌ रूप की कल्पना कर सकना इस समय भी संभव है; क्योंकि दक्षिणी ओरपूर्वी | 
अफ्रिका, केनिया, मोरीशस, ट्रिनिडाड, फीजी, मलाया, लंका आदि द्वीपों एवं विदेशों में | 
रहनेवाले बहुतेरे भारतीय आज भी हिन्दी बोळते ओर समकते हैं, हिन्दी में ल्वदेश-व्धुओं | 
से चिट्ठी पत्नी करते हैं, हिन्दी में पत्न-पत्रिकाएँ निकालते हैं, यहाँ तंक कि हिन्दी में पुस्तकें भी | 
छिखते हैं। उनकी भाषा उनकर और पढ़कर साफ जाहिर होता है कि राष्ट्रभाषा पर केवल 
हिन्दी-प्रघान प्रान्तों का ही एकाधिपत्य नहीं रहेगा । साथ ही यह भी माळ्स होता है कि 
राष्ट्रमाषा के वास्तविक विराट्‌ रूप का निर्माण होने में अभी कुछ दिन और ल्गोगे। . 
अब राष्ट्रभाषा पर भारत की सभी जातियों, समाजों और सम्प्रदायों का वैधानिक अघि | 
कार हो गया, इसलिए सभी भाषाओं और धर्म-सतो के लोग इसपर अपनी छाप छोड़े वता | 
न रहेंगे। अब राष्ट्रभाषा पर कोई बाडा या घेरा नहीं ळग सकता । इसका रुपवैभव भी | 
अपार ओर अनन्त होकर ही रदेगा । तब इसके रूप-सौष्टच के निखरने में भी समय कक बु 
हसक किए इस हन्दीचाठों को उदार ओर सहनशील बनना पड़ेगा । कटटरपत्थी बनने * 
राष्ट्रभाषा की क्षति होगी। ६ 3 
र राष्ट्रभाषा की क्षति को सम्भावना अहिन्दीभाषियो से कम वीख पडती है! ग | 
3 उसके रूप को कमी असंस्कृत नहीं होने देंगे । राष्ट्रभाषा के रूप को बिगाइने का ज्ञ गु 
हिन्दी के अ जन्मस्थान उत्त-भारत में हव हो रहा है। केन्द्रीय सरकार की मरणा ग 
` अनिकारी व्यक्ति बिल्कुछ बनावटी भाषा गढ़ रहे हैं। केन्द्र से ही शहद पाकर ड 
` साधिका संस्थाएं राष्ट्रमाषा के रूप को विछ कर रही हैं। अपने को हिन्दी के हि कार 
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और विद्वान्‌ साननेवारे कुछ सज्जन मनमाने ढंग 


हमें आशा है कि अहिन्दीसापी कभी ऐसे । से भाषा ओर लिपि पर बलप्रयोग कर रहे हैं। 


र दी निर्मम नहीं होंगे । सम्भव है कि थे व्याकरण 
.में इछ स्वेच्छाचार दिखावें और शब्दों तथा मुद्दावरों के प्रयोग में भी कुछ स्वेच्छा से काम 


हें; पर वे राष्ट्रभाषा के स्वरूप और उसकी प्रकृति को क्षत-विक्षत एवं भ्रष्ट नहीं करेगे । किन्तु 
हमारे बीच रहकर जो लोग राष्ट्रभाषा और भारतीय संस्कृति की जड़ खोद रहे हैं उनके 
विरुद्ध हिन्दी-जगत्‌ में संगठित रूप से आन्दोलन होना चाहिए । भाषा को नई टकसाळ 
खोलकर उसमें हिन्दुस्तानी के नाम पर जो खोटे और नकली सिक्के ढाळे जा रहे हैं उनका 
जबरदस्त वहिष्कार होना अत्यन्त आवश्यक है । फारसी-अरबी-तुकी. आदि भाषाओं के जो 
हजारों शब्द हिन्दी में खपे हुए हैं उनको हम पचा ही चुके हैं ओर आवश्यकतानुसार आगे 
भीः बहुन-से नये-नये शब्दों को हस खुशी से पचादेंगे; मगर जो न अरबी है न फारसी, जो न 
घर का है च घाट का, जो खिचड़ी-खचड़ा है, उसको स्वीकार करके भाषा की नस्ल बिगाड्ना 
महापाप होग । 
राष्ट्रभाषा को ऊँचा पीढ़ा दे कर हिन्दी की जो दयनीय दुर्गति की जा रही हे वह 
सर्वथा निन्दनीय है, कोटि कण्ठ से उसकी भर्त्सना होनी चाहिए । हिन्दी की संस्थाएँ ओर 
पन्निकाएँ सज्ञग हों। हिन्दी .के अखबार लगातार आवाज उठावे । केवळ विरोध का नारा 
बळत्द करने से हो काम न चलेगा, भाषा में अस्वाभाविता छानेवाछे मनगदन्त भोर 
वे डोल शब्दों का तिरस्कार भी करना पड़ेगा । यदि भाषा पर आया हुआ घोर प्राण-संकट 
टालने के लिप हिन्दीवाळे अत्र भी सावधान न होंगे तो निश्चय दी राष्ट्रभाषा का स्वरूप _ 
नए-भ्रष्ट हो जायगा । 
महान आश्चर्य और घोर विषाद का विषय है कि अखिल-भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेछन ओर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के रहते, राष्ट्रभाषा के शब्दकोष का निर्माण 
जामिया सीलिया' ओर 'हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी में हो रहा है। ऐसी ही और भी 
सस्थाएँ अनोखे शब्द गढ़ने में लगी हुई हैं। मगर इन संस्थाओं में, राष्ट्रभाषा में चढाने के 
छिए, जो अनगढ़ शब्द बनाये जा रहे हैं थे राष्ट्रभाषा के कछेवर को दूषित करनेवाले हैं। 
सहसा देखने में वे सरळ हैं, पर पचने में तो गरर ही होंगे। उनसे राष्ट्रभाषा के स्वरूप में 
| इछ भी भारतीयता नहीं रह जायगी--उसकी राष्ट्रीयता नष्ट हो जायगी । हमें अपनी 
ह सरकार से सामूहिक रूप में साग्रह अनुरोध करना चाहिए कि वहं कोटि-कोटि प्रजा 
इए असन्तोष को भड़काने की भूल न करे । र 
र --शिव० 
मुक्त छेद और निराला! न 
आज जब वाजपेयी जी कहते हैं कि 'निराळा' आधुनिक हिन्दी कविता का प्रतिनिधित्व 


॥ : गरी करोे तो वे कहे तास्विक बातों की उपेक्षा करते हुए एक सच बात ही कहते हैं। 'निराळां' 
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ने आज क्या, कभी हिन्दी कविता का प्रतिनिधित्व नहीं किया, जब किया, नेतृत्व हो किया। . 
ओर भी, किसी देश, साहित्य में जो वस्तुतः मद्दाकवि कहे जाने के अधिकारी होते हैं ३ 
अपने युग के साहित्य का नेतृत्व ही करते हैं, प्रतिनिधित्व नहीं । नेता भौर प्रतिनिधि रा 
नीति में परिचित,;प्रचलित शब्द हैं; उनके आपेक्षिक महत्त्व को आप इस दृष्टि से देखें, इमारा 
आशय सर्वथा स्पष्ट हो जायगा । ता 
` इम अपनी शत को दुहराते हुए यह कहना चाहते हैं कि 'निराळा' ने अपने साहित्यिक | 
जीवन के प्रारम्भ सेःही हिन्दी कविता का नेतृत्व किया है, उन्होंने हिन्दी कविता की आहृत | 
ओर प्रकृति दोनों में ही ऐसे महान परिवर्तन किए हैं जो आधुनिक हिन्दी कविता के 'हिए भी 
'सामान्य गुण नहीं हो सके हैं । 
इमें यहाँ उनकी एक नवीनता से “हटी मतलब है.। विश्व साहित्य में सुक्त छंद के संबंध में 
यदा-कदा कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयोग हुए हैं ओर न्याय का तकाजा है. कि इन प्रयोगों की चर्चा के 
समय हिन्दौ की एतद्विषयक देन का सम्मानपूर्वक उल्लेख और विवेचन किया जाए, हालाँकि 
कसा होता:नहीं :है । यहाँ यह कहना व्यर्थ है कि हिन्दी कविता के इस महत्त्व का सारा श्रेय 
“विराछा'कोहीहै। | 
यहाँ इस विदेशी साहित्यो के मुक्त छंद सम्बन्धी प्रयोगों का संक्षिप्त विवेचन कर यह 
'दिखाना चाहेंगे क्रि उनको तुलना में निराळा” के प्रयोगों का क्या महत्त्व है । 

“पाश्चात्य साहित्य के रूमानी युग में परम्परागत तथा रूढ़िग्रस्त आदर्शा और,विचारों 
के साथ हो सांथ काव्य के छंदोविधान की निष्प्राण यांत्रिकता का भी विरोध हुआ | सभौ 
भाषाओं, ओर विशेषतः अँगरेजी और इटालियन में, छंदों को अधिकाधिक लचीला बनाने का 
'प्रयास:किय्रा जाने छगा ओर काव्य का अंतरंग ही नहीं, बहिरंग भी एक इद तक अशास्रीय 
एवं «हवाधीनन्सा हो उठा । पर में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इस युग में पथ का 
सहस्व-कस हो गया हो ऐसी बात नहीं; छंदों का रूपःविपर्थय अवश्य हुआ, इस क्षेत्र गे 
झसिनव प्रयोग जरूर क्रिए गए, किन्तु कविता छंदोमुक्त फिर भी न हो सकी। हाँ, अहारी 

- शत्ताब्दी के प्रारम्भ में नोवाछिस तथा मैकफर्सन ने ऐसे छय-युक्त गद्य की रचना भी की जि आ 
में ऋइमें भावी युक्त पद्य का अयत्नज पूर्वाभास मिलता है, यद्यपि हम इसे उसका अगदूत गई | 
कह सकते । | - | 

एक असं तक ऐसे प्रयोगों का भी अभाव ही रहा । फिर एुळो यसियस बरड कीती 
गथ कविताएँ प्रकाशित हुई गरचे उनकी ओर बहुत कम छोगों का ध्यान आष्ट हुआ | का | 
को काब्य-रचना के मह्त्व को प्रसिद्ध फ्रांसोसो कवि बादहेयर ने समका और उसने ईह | 

` प्ररणा पा कर सफल गद्य कविताएँ छिल्ली । रो 

. ्वच्छन्द॒तानादृःया रूमानी आन्दोलन के बाद, -फ्रोंच काव्य में जितने भी सर 
का आज्िभांव हुशा उनमें छन्दां को आत्रश्यक्तता पर ही ओर दिया गया! मोच काल 
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विद 
'डत्तर-स्वच्छन्दतावादी युग में अनेक कांच्य-सम्प्रदाय पनपे : कला-कला के लिए, . 'पार्नासे,! 
प्रतीकवाद इत्यादि । इनके प्रयास से फ्रच कविता का छंदोविधान तो अवश्य ही व्यापक बना 
'किन्तु इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि इन्होंने बहुत सारी रूमानी स्वच्छंदताओं का 
भी परित्याग-सा कर दिया । इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरुप फ्रेंच कविता ससद्ध तो अवश्य हुई 
किन्तु अनावश्यक रूप से निगडित भी हो गई । : 

छुछ लोगों .का कहना हे कि मुक्त काव्य के सर्वप्रथम प्रणयन का श्रेय - डेका रोका .द 

वर्गोळो 'तथा मेरी क्राइसिस्का को मिलना चाहिए, जिन्होंने, उन्नीसवीं शताव्दी के उत्तरार्ध में, 
'चिदेशीय होते हुए भो, फ्रेंच भाषा में काच्य-रचना की थी । 

'सच बात तो यह है कि नोचालिस दों या मेकफसन, बर्ड हाँ या बादलेयर, -इम -इन 
भें से किसी के प्रयोगों को वस्तुतः मुक्त काव्य नहीं कह सकते। उनकी रचनाएँ गद्य कविता 
की श्रेणी के अंतर्गत ही आ सकती हैं। “फिर भी यह मानना पड़ेगा कि उत्तके प्रयोगों:ने मुक्त 
क्राव्य-संवंधी भाची प्रयत्नों को प्रभावित ओर प्रेरित अवश्य किया । 


अञरुक्त काव्य के इतिहास का प्रारंभ, फ्रांस में, (70४(४ए८ £27 के नाम से सम्बद्ध 
है। जिस प्रतीकत्रादी पत्र, छा वोग, का सम्पादन चे करते थे उसमें, १८८६ में, पहले-पहल 
कुछ ऐसी रचनाएँ छपीं जिन्हें सुक्त काव्य कहा जा सकता है! इन कविताओं के.रचयिता थे 
३०७३५१ जिन्होंने कोई दस साल पहले ही इनका प्रणयन किया था पर जो अत्र तक 
'प्रकाश में न आ सकी थीं। 277020 की कविताओं के शीर्षक प्रतीकचाद्‌ के अनुरूप ही 
हे: Marine and Mouvement इत्यादि; उनका विषग-प्रतिप्रादन भी 'संप्रदाय-विशेष 
से प्रभावित है; किन्तु उनका रूप एक ऐसी दिशा को ओर संकेत करता दै 'जिसको ओर 
अग्रसर हो ने का साहस बहुत कम कवियों ने दिखाया है । - र 

307 में भी विशिष्ट निर्माू-प्रतिभा थी । उनको छिखी हुई कतिपय सुक्त कविताएं 
भी'छा चोग में प्रकाशित हुई । फिर [.2£08/९ ने इसो प्रश्न में अपनी मोलिक् सुक्त कविताएँ 
अक्राशित कराई । उन्होंने चाल्ट हिमेन के [.९2४९ 0 7455 की कुछ कंविताओं का 
अनुवाद भी “किया । .इसके बाद 27 तथा [/2f07४u९ के मुक्त काव्य पुस्तकाकार भो 
प्रकाशित हुए । डु : 
प्रायः इसी :ससय \/7९2-G77६६।7 की मुक्त कविताओं का संग्रह 507९ भी 
अ्रकाणित हुआ इस संग्रह की भूमिका गे (जा ने यह घोषणा की थो-य/९ vers 

est libre ८० 

.. इस दुस्यौन, जैसी आएंका की जा सकती है, सुक्त काव्य के प्रचछन'क्का पर्याप्त बिरोध | 

.. होता रहा था । पर अब सुक्त काब्य के रचयिताओं ने च साहित्य में अपना स्थान बना. 
बिए था । छुटाशाठाटया तथा ९ ऐरे०६०८ जैसे कवियों से तो काव्य के 
| अस-असिनंव रूप को अपनाया ही, (80772 ने भी, अपने अब तक के विरोध को छोड ज्र 


अ 
क 23 
गा 
पि 


१ 4 5.23 2070000 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


. है. 


कर, Un (0५४ ९ D९'ऽ के प्रणयन द्वारा इस आन्दोलन की सफलता को असंद्ि 
बना दिया । ४ हक ८ ह 

पोर्वापर्य की इष्टि से शायद उचित यह होता कि सब से पहले हम वाल्ट हिरपैन का 
ही उल्लेख करते; क्योंकि उनके ],९2४९5 0 7255 का प्रथम संस्करण १५८५ में ही 
प्रकाशित हो चुका था, यद्यपि दूसरे संस्करणों में संग्रहीत कविताओं का परिमार्जन होता रहा । 
इस अमेरिकन कवि का व्यक्तित्व निराछा था, ओर इसमें कोई संदेह नहीं कि सुक्त काध्य के 
क्षेत्र में उसने ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से समस्त योरोपीय साहित्य को प्रभावित किया था | 
बाइबल के कवित्वपूर्ण गद्य, शेक्सपियर के ब्लेक वर्स तथा होसर के अनुवाद--हन मित्र 
त्तो से प्रेरित हो कर हिसमेन ने जिस काव्य-शेळी को जन्म दिया था वह एक नवीन राष्ट्र 
केभाविभांव की ओजस्वी अभिव्यक्ति थी । हिटमेन के पद्य-कोशऊ की विशेषताओं के सम्बन्ध 
में, चाहते हुए भी, हम यहाँ ओर अधिक नहीं लिखेगे । 


जर्मनी में सुक्त काव्य का प्रचलन काफी बाद में हुआ । यद्यपि नोवालिस की 
रचनाओं में तथा नीली के जरथुख् के . छूय॑-युक्त गद्य में काव्य के इस अभिनव रूप के बीज 
बहुत पहले ही मिल जाते हैं फिर भी रिल्क तथा जार्ज जैसे प्रतीकवादी और प्रयोगशील कवि 
भो परम्रागत छंरोविधान की चहारदीवारी से बाहर न जा सके । एक असे के बाद 
शएद्या]ऱ2९ के प्रभा से जर्मन भाषा में भी सुकर काव्य की रचना होने लगी और वह 
जर्मन अभिव्यंजनावाद का माध्यम बना । र १ ७ 
इरछी में इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षा में दा अनाजियो (00! &णापयाड्रा0) ने | 
पहले-पहल सुक्त काव्य की रचना को । गतिवाद (हए६७7।57) के प्रवर्तक 72777९0 ने 
भो प्रायः इसी समय कविता के इस रूप का अपने ढंग से विकास किया और उसे स्वच्छंद 
शब्दृता (P270[b75770) की संज्ञा दी । ु जी 
9 रूस में भी मुक्त काव्य का प्रचलन विळंव से ही हुआ । गतिवादी रुछेबिनकोव: तथा 
मेयाकाञ्स्की ने इस रूप को अपनी आध्यात्मिक-बौद्धिक काव्य-रचनाओं के लिए बहुत 
सफ़छता के साथ व्यचहृत किया ओर सामूहिक चेतना के अभिव्यंजन के लिए एक नवीन 
' काव्य-शेली की उद्धाचना की । ः 
पाश्चात्य साहित्य में मुक्त काव्य के उद्भव और विकास के इतिहास की जो रुपरेखा 
ऊपर की पंक्तियों में प्रस्तुत की गई है वह अनिवार्यतः संक्षिप्त है । हम उसकी, विशेषताओं की. 
संक्षिप्तर विवेचना ही यहाँ दे सकेंगे । रे 
 _ युक्त काव्य को जहाँ असाधारण व्यक्तित्वों से भी प्रेरणा मिळी है वहीं, सामान्य 
= इम देखते हैं कि उसे विद्रोहात्मक साहित्यिक प्रवृत्तियो ओर संप्रदायो ने दी अभिव्यक्ति डु 
_ साध्यम के रूप में अपनाया है । जनतावादु (Polymlisme), समूहवाद ( उ 
० एं), आवर्ततवाद . (Vorticismo), अतिस्वच्छंद्ताबाद (dais) गि 
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(£०7507) तथा अतियधार्थवाद्‌ (9077९३७7) से सम्बद्ध कवियों ने सुक्त काव्य को 
बढी आतुरता के साथ अपनाया। इन वादों में एक तरफ तो नियम-राहित्य तथा 
ह्वच्छंद्ता की प्रवृत्ति काम करती हुई पाई जाती है ओर दूसरी ओर सामाजिक तथा 
सामुहिक शक्तियों की अभिव्यक्ति। इन तत्त्वों का प्रभाव इन वादों फे द्वारा स्वीकृत 
तथा व्यवहत सुक्त काव्य में भी परिलक्षित होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इधर 
मुक्त काव्य का एक सर्वथा नवीन दिशा में विकास हो रहा है जो उसकी सम्भावनाओं 
का स्पष्ट द्योतक है । इधर के पाश्चात्य साहित्य के मुक्त कान्य में एक अभिनव प्रगीतात्मक 
विशुद्धता का आश्चर्यजनक समन्वय हो रहा है । अत्याधुनिक युग के सुक्त काब्य में हम पुराने 
झा की बेरीढ़, वेडोळ लम्बी पंक्तियों के बदरे सुक्त पर छोरी तथा संतुलित पंक्तियाँ ही पा रहे 
हैं जिनसे बृत्ति-सुक्ति के अतिरिक्त शब्दों की प्रच्छन्न शक्तियों का उद्घाटन हो पा रहा है। 

. _ हिंदी-साहित्य में नवीनता तथा परिवर्चन के विरुद्ध जो आंदोलन होते हैं उनमें कोई 
वैसी विछूक्षणता नहीं । पाश्चात्त्य साहित्य में उपयुक्त कवियों की रचनाओं फे बावजूद मुक्त काव्य 
| बहुत दिनों तक साहित्यिक मताधिकार से वंचित ही बना रहा । उल्लिखित कवियों के 
अतिरिक्त भी अनेकानेक उच्च कोटि के कविगण, जिनमें हम थोरियो, मारगरेट झुछर, एमिळी 
डिकिनसन, स्टेफेन क्रेन आदि का नाम छे सकते हैं, सुक्त काव्य की सफलतापूर्वक रचना करते 
रहे पर उन्हें मशु-जटिछ आचायो से स्वीकृति नहों ही मिळी । आधुनिक हिंदी साहित्य के 
विद्याथी के लिए यह ध्यान देने की बात है कि पाश्चात्त्य देशों में मी मुक्त कान्य १६११ मे 
पांकेय बन पाया, जब चित्नवाद ([702¢¡577) के प्रवर्चक-द्वय एजरा पाउंड तथा एमी छोवेळ . 
ने, अपने अनुयायिओं के साथ, इस माध्यम को अपनाया तथा इसका संगठित प्रसार आर 
प्रचार किया । उसके बाद तो शायद ही ऐसा कोई उल्लेखनीय कवि बचा हो जिसने न्यूनाधिक 
मात्रा में इसका उपयोग नहीं किया हो, गोकि १९४० के बाद से कुछ कवि फिर पीछे की 
ओर छोट चलना चाहते हुए भी दीख पढ़ रहे हैं, ओर नियमित बतं का, व्यक्तिगत प्रयोगों के 
साथ, अधिकाधिक व्यवहार करते पाए जा रहे हैं । [ 

जो भी हो, भिन्नभिन्न देशों के समानान्तर साहित्यिक विकास की दृष्टि से यह बात 
महत्त्वपूर्ण है कि आधुनिक युग में जब इंगलेंड ओर बम काव्य प्रवत्तित ओर 
प्रेतिष्ठित हुआ तो उसके कुछ ही बाद दिदी में "निराळा! का हुआ । 

न र एक बात यहीं स्पष्ट कर दें । 'निराळा' की छंद सस्बन्धी बिशेषता, उनकी दूसरी 
बिशेषताओ की तरह ही, सर्वथा नवीन और आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक युग के अनुकूळ होने 
पर भो, पाश्चात्त्य साहित्य की देन नहीं है । हमने पाश्चात्य साहिद के सुक्त काव्य का इतिहास 
| (सिए नहीं प्रस्तुत किय है कि उसने 'निराळा' के सुक्त काव्य को किसी प्रकार से भी 
| भावित किया, प्रत्युत यह दिखाने के छिए कि किस प्रकार आधुनिक युग में हमारे यहाँ इसका 
| संत्र रूप से पर समानांतर विकास हुआ है । >> 


६ जच (रे CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
०0 .. 4 [१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& 


. 'निराळा' पाश्चात्य साहित्य से अपरिचित नहीं । लेकिन यह आज की बात है। जिन 
दिनों वे सुक्त कान्य की रचना कर रहे थे उस समय 'निराला? ही क्यों, भारत के नामी; 
गिरामी अँगरेजी के अध्यापक भी समकालीन साहित्यिक प्रशृत्तियों तथा व्यक्तित्वों से अपरिचित 

.- ही रहते थे । ऐसी हालत में यह सचमुच ही बड़े आश्चर्य का विषय साना जां सकता है 
_ ५ ` अपने यहाँ मुक्त काव्य को क्षीणातिक्षीण परंपरा के न रहते हुए भी, तथा पाश्चात्य साहित्य 
की समकालीन प्रवृत्तियों से अपरिचित होने पर भी, 'निराछा' ने सुक्त छंद का प्रारम्भ ही नहीं 
» किया, स्वयं ही उसे विकसित पूर्णता भी प्रदान कर दी । लेकिन जिसने “निराळा? की असाधारण” 
| शक्तियों को समझने की कोशिश की है उसे इस पर विस्मित होने का कोई कारण नहीं। 
'"निराछा' ने पाश्चात्य प्रेरणा की वेसाखी के बिना ही रह़ि-जर्जर हिदी कविता को 
. आत्मा तथा शरीर का जो परिष्कार किया वह असाधारण अवश्य है पर उनके जैसे व्यक्तित्व 
के छिए कठिन कदापि नहीं । च्य 
ओ। 'निराङा ने भारतीय राजनीति में साम्यवाद तथा हिन्दी साहित्य में प्रंगतिवाद के 
.. आविभोव के काफी पंहळे हमारी कविता के दृष्टिकोण का ऐसा विस्तार किया थां जो आज भी. 
शायद ही नापा जा सका हो । इसी तरह उन्होंने हिन्दी पद्य-कोशळ को भी ऐसो पूर्णता दी जो' 
पाश्चात्य साहित्य में शताब्दियों के प्रयास और प्रयोग के बाद सम्भव हो सकी थी । 
.___ निराछा' के बहुत पहले से हो खड़ी बोळी के छंदों के स्वरूप-संघटन का प्रयंत्न हो री. | 
 था। Po हो सका थां वह बहुत मंथर गति से, बहुत कम मात्रा में। सुक्त छंद में रचना । 
कर “तिरका? ने हो ल्वल्य-परिसर हिन्दी कविता को अपनी कृत्रिम सीमाओं से सुक्त कियां। 
श्री रायक्ृष्णदास का एकं पंत न वि 
` +: - “श्रीयुत शिवपूजन जी, पटना 
` प्रियवर; ` ` । 
` ` »«इसके ( 'साहित्य”, वर्ष ४,-अडू ३ ) पृष्ठ ४२ पर काव्यमंजरी के छिपिकार दढेछ . 
सिह छिखे गए हैं पर यह अशुद्ध है। यह कवि के आश्रयदाता राजा दळेल सिह ls 
दोहे, ह तथा पुष्पिका से स्पष्ट है ।...” Fo 
जहाँ इस बात की प्रसन्नता है कि हिदी के विद्वान “साहित्य” में प्रकाशित ईत 
लिखित विवरण को अवधान के साथ पढ़ते हैं, - चहीं बे अत हैं कि हमारे प्रमाद. | 
उपयुक्त विवरण में नुटि रह गई थी । हस श्री रायक्रणदास के आभारी हैं कि उन्होने हमा | 
` ध्यान इस दुरि की ओर: आइष्ट किया है। हम विवरण के प्रस्तुतकर्ता महोदय. से ष्रि | 
. सावधान रहते को तो कहेंगे ही, अपनी ओर से भो.अधिक- सजग रहने का प्रयत्न हट | 
क्योंकि इम मानते हैंकि किसी पत्रिका के गुणो का-श्रेय तो सम्पादकों के अतिरिक 
गौ को मिळना चाहिए किन्तु श्रुटियों के लिए एकमात्र उत्तरदायी वे ही होते हैं द व 
224: डि ् -न० वि९ 
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शील-निरूपण के आधारभूत सिद्धान्त 


(व्यावहारिक पक्ष) 
प्रो० श्री जगदीश पाण्डेय, एम्‌० ए० 
(गतांक से आगे) 
— "गोदान 
राय साहब का परिप्कार वढ़त-बढ़ते अपने ही परिष्कार से नफरत करने लगता है । 
राय साहब काफी भाबुक आदमी हैं । कभी किसी का अहित नहीं करते । ये ठगे जाते हें, ओर 
जानते हैं । उनका बेटा स्वच्छन्दुता का व्यंग्य बनकर उन्हीं के भाग्य का परिहास करता है । 
व्यवस्था में बँधी विचशता की हालत में अपवाद-प्रलाप से उनके पाप का, रोष का, रेचन 
होता चलता है । ये उस व्यवस्था का भोग करते हें । उसकी निन्दा भी करते हें, मगर उसे 
छोड्‌ नहीं सकते । सामान्य की निदा कर, व्यक्तिः अपने को पाप-सुक्त समझता है । \/rinia 
७7०० के अनुसार यह बलि:प्रायश्रित्त (9c2p९४०३६ Sti5facti07) हे । राय साहब 
बोलते हें तो रुकते नहीं । कहते हेः- “पिट जायँ तो सभी भाई हँसेंगे, बगळे बजायेंगे, मानों 
सारे संसार की सम्पदा मिल गई है। सर्जनों की चर्चा होती है तो छोटे सर्जन, बड़े सर्जन, 
मसीहुळ्सुट्क, भिषगाचार्य आदि सभी आ जाते हें, यहां तक कि 'मकोळे सर्जन' भी आ 
जाते हैं । 
थे मझोछे सर्जन प्रमचन्द जी की बला हैं। 'दिळ खोलकर, “तालियां बजाकर', “घी 
के चिराग जलाना, हँसने के साथ-साथ 'बगलें बजाना,' 'नाम बड़े के दर्शन थोड़े होना! 
आदि मुहावरों की इतनी भरमार है कि लगता है परिस्थिति-निबद्ध पात्र नहीं, बल्कि पात्र 
के ब्याज से प्रेमचन्द जी बोल रहे हों । राय साहब की भाषा में जो जलता है, जो-जो', 
'अंगुळ-अंगुळ' और 'पोर-पोर' भस्म होता है, इससे कस नहीं । ; ५ 
, होरी किसान से उनकी बातचीत का एक नमूना देखिए: जिसे दुश्मन के भय के 
मारे रात को नींद न आती हो, जिसके दुःख पर सब हँसे ओर रोनेवाला कोई न हो, जिसकी 
चोटी दूसरों के पैरों के नीचे दबी हो, जो भोगःविलास के नशे में अपने को बिल्कुल भूल 
गया हो, जो हुक्काम के तळवे चाटता हो और अपने अधीनों कें खून चूसता हो, ड्से में सखी 
नहीं कह सकता ।' ठीक यही दीघ प्राणायाम-शेली धनुषयज्ञ के पहलेवाली बातचीत की ॥ 
सम्पादक ओंकारनाथ के यहाँ भी यही हालत हैः--पत्र का पेंचगुना चंदा देते हैं तो 
| साहब तावान-जुमाना क्यों नहीं लेंगे ! रैलों को भी तो मर्यादा का पाहन करना होता हैं । 
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डालियाँ, जीवन-बीमा, इत्र, तम्बाकू, चन्देवाको की प्रतिष्ठा निभानी होती है।' राय साहब 
आवृत्ति तथा गोही-शेछी के ग्रामोफोन हें । फिर राय साहब अपने ही लड़के के कड क्र 
सन्धीय आदर्शवाद तथा अपनी प्रतिष्टा की रूढ़ियों के मोह के बीच अपमानित होकर पुक ओर 
सारी व्यवस्था की न्याय-हिसा के शिकार होते हँ दूसरी ओर उपहास के साथ पृक हल्की 
सहानुभूति अजित करते हैं । 

मिर्जा:--इनके शील का मर्म जीवन की विनोद-स्वीकृति, केवल वर्तमान के भोग 

तथा रूहिनिरपेक्ष प्रेणाओं की प्रातिभ अभिव्यक्ति में है। ओरों की तरह मिर्जा साहब भी 
घन के निरापद अवकाश के ही लीछाविहारी हँ । नियति इनके साथ खिलवाड़ करती हे बे 
भी इससे खिलवाड़ करते हें। मेम से आशनाई हो गई । रुपये लेकर भागे तो एजेंटों ने 
छकाया । फिर महात्मा जी ने अँगृठी ओर रुपये ऐंड छिये। फिर जूते की दूकान खोली। 
को सिल में थे । अक्सर खराटे लेते, बोलते तो खिलाफत करनेवालों की नानी मर जाती । राय 
साहब की महफिल में मिर्जा साहब के कारण एक शायराना समाँ रहता हे । ओंकारनाथ को 
छकाने के लिए मालती जब फीस माँगती है, उस समय की आपकी स्पीच स्मित हास्य का 
अनुपम उदाहरण है:-- 

“आज आप सभी साहबों की जवाँसदी ओर हुस्नपरस्ती का इम्तहान है । जिसके 
पास जो कुछ हो, सच्चो सूरमा की तरह निकाल कर रख दे । आपको इल्म की कसम, माशूक 
की अदाओं की कसम, अपनी इजत की कसम, पीछे कदम न हटायें। रुपये खर्च हो जायेंगे, 
नास हमेशा के लिए रह जायेगा ।” 

मिर्जा साहब स्वभाव से ही विनोदशील हे । आपमें विद्रधता जितनी नहीं उतना 
हृदय का मुक्तक है । हृदय का यह मुक्तक वाणी में अपना प्रकृत आनन्द नहीं दिखाता, 
बल्कि प्रेरणाओं तथा संकल्पों के मूर्त विधान में दिखाता है । मिर्जा साहब इतने शिट नहीं कि 
उनमें रास-निर्मुणड अ्रज्जार-गन्धरवों का हतवीय ळालित्यमात्र हो। ने सीधे जंगलों में विना 
हांडी-पत्तल. के हिरन भुनकर खाने का कार्यक्रम बनाते हैं। काम पड़ता है तंखा जेसे स्वार्थ 
कुदनी से । कोंसिछ, डेमोक्रेसी, सदस्यता, सभापतित्व आदि की छाया-संज्ञा के प्रति उन्‍हें 
तनिक भो मोह नहीं । वे तो जंगल के जीवन तथा भयानक की चुनौती की अलुभूतियों म ः 
इंब-से गये हैं । हिरन मारते हैं तो उत्साह के साथ । उसके सर जाने पर करुणा से उन | 
हृदय भर जाता है। फिर इसे भी भूल जाते हैं, और ग्रामीणों को देख उन्हें खिला! हे ड 
साथ खाने की कल्पना दया को तूलिका छे लेती हे, ओर हिरन की हिंसा भूछ कर दिहाती | 

साथ भआानन्द-मझ हो चल देते हें । 

i उनके जीवन में मोलिक भाव है उल्छास । यह विनोद की, मनोरंजन की, छ 
। शैली तोके लेता हे, लेकिन है जीवन को प्रतिपछ छलस्यता के प्रति स्वागत का भाव 

।। डेल्लास के भोग ओर प्रयास-पक्ष दोनों देखने को मिलते है । मिर्जा के उल्छास प्राण 
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को बळ मिलता है भूत की चिस्टति से भागते हिरन को मारा उत्साह से--एक वर्त्तमान, 
घायळ हिरन को देख डब्रड्या जाते हैं--दूसरा वर्तमान । पहला वर्तमान अब भूत हुआ; उले 
भूल हर । फिर दीन किसान को देख दया तथा बन्धुत्व उमड़ आता है ओर उसके साथ चल 
देते हं--तीसरा वर्तमान । करुणावाला दूसरा वर्तमान भी अब भूल गये । फिर बल मिलता है 
भविष्य के प्रति निश्चिन्तता से । रुपये आये, गये; कुछ न सही तो कबड्डी ही सही, मेस्बरी 
का कया भविष्य होगा, कोई परवाह नहीं । हता, 
मिर्जा साहब शिशु-छौछा के कवि-शिल्पी हैं । हिरन को खुद ढोते हैं--उस ग्रामीण के 
भुज-वल को चुनौती से बड़ी ही रुचिकर चिड़ के कारण । साथ-साथ तंखा को स्वार्थ का सब्जबाग 
दिखा, कुली को ल्घुकर्म कराने का उपहास-छख भोगते हैं। फिर ढोल, मजीरे, शराब, कबाब, 
लड़कों, वृद्धा के आनंद-समारोह में घुल-मिळकर ओर केवल वर्तमान की. अखण्ड एकरस अनुभूति 
में विभोर हो जाते हें । उस मण्डली में मिर्जा साहब एक आदमी हैं जो जीवन का रस छेते हैं, 
जीवन का भाव-भोग भले ही कोई करे । मिर्जा जीवन के कवि-निबद्ध आश्रय नहीं जो भाव-भोग 
करता है, कचि-आश्वय अथवा प्रेक्षक-आश्रय हे जो रसानंद लेता है । विचित्रता तो यह है कि 
/मिर्जा साहब स्वयं उसमें भाग हेते हैं, उससे तटस्थ नहीं रहते; छेकिन उनकी तदाकृति कुछ ऐसी 
'सहज हे कि ओर लोग जहाँ भाव तक पहुँचते हैं, वहाँ वे रसमझ हो जाते हैं। मिर्जा साहब 
का जोवन एक नाटक मालूम होता है, ओर वे इसके नाटककार--अभिनेता दोनों हैं। अपने 
को ही अभिनेता के रूप में रखकर अपना ही पर-प्रत्यक्ष करना उनके निसर्ग का मूल है। चे 
मजदूरों के नेता भी बनते हैं तो किसी पेशेवर राजनीतिक नेता की तरह नहीं । वे राजनीति 
के स्वान्तःछखाय कलाकार हैं, व्यवसायी नहीं । बुद्"ों की कबड्डी उनकी एक कल्पना है, 
जिसमें उनका संजीवित उल्लास-दर्शन तथा उनकी प्रागडपंजना समाई हुई है। मेहता साहब 
से जो उनकी जोडी ठीक होती है, तथा अर्भ-गन्धर्वा ओर प्रतिष्ठा-पंथियों की टोली जो टिकट 
खरीद कर भी रोकड की गपें करती है, बड़ी ही सार्थक है । [ 
मेहता:--में भी प्रकृति के प्रति प्रेम ( वनकन्या तथा वनएपसा के प्रति आदर्श 
राग ) हे । वे भी वर्वर-नझ पवित्रता, सत्स्य-सांसर स्वास्थ्य तथा खरी आत्मनिष्ठा के बड़े ही 
दुर्लभ समन्वय हैं मेहुता-पडान दृश्य को कोन भूल सकता है ? आफरीदियों के जिग का वह 
भागा, अपनो निभीकता, बोली, जशन, थैली के प्रति प्रेम, तथा “तुम हमारे साथ चलेगा 
दिक्दार १” चाळी शेली के लिए सदा याद रहेगा । मेहता बुद्धि के विप्र-वैश्य वैषम्य को असर 
` मानते हैं और निर्भीकता के साथ मानते हैं। वे प्रेम को बासना तथा विवाह को आत्म- 
| समर्पण कहते हैं। व्यक्ति की दृष्टि से एक का, समाज की इटि से दूसरे का समर्थन करते हैं। 
| 'बै जानते हैं कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर लोभ से बिरळे ही बचते हैं। वे बुद्धि के साफ । 
| झक्ेसयाद्चादी तथा हृदय के स्पष्टवादी हैं । मेहता नारी का चरस उत्कर्ष माता के रूप में, 
त्याग ओर सहिष्णुता की देवी के खूप मे देखते हे । श्रीमती खन्ना को चे ` इष्टदेवी मानते जर प 
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हैं। मिर्जा के साथ बृद्धों की कबड्डी में मेहता कूद पड़ते हैं, लेकिन उनका भावोल्छास भी 
संस्कृतिगर्मित होने के कारण सायास विरोध जैसा लगता है। मिसेज खन्ना के प्रति मेहता 
के प्रतिमाभाव में, मालती की चंचलता के प्रति युग की नारियों की उच्छछुछता के प्रति 
कितनी घृणा है, कहना कठिन है । मिर्जा गोवर से भी दो पैसे साँगने की असहायता में पह 
जाते हैं, मंगर है वही उल्लास । मेहता सभी तको से काम छेने पर मी मिसेज खन्ना को 
लेकर, नारियों को लेकर, रूपक-बहुळ भावुकता से रंगे रहते हैं; छेकिन सिर्जा साहब का कोई 
जोश ऐसा नहीं जिसमें चे फेन फॅकते हों । मेहता में बुद्धि का घेभव, वक्रता तथा वर्गको 
सामान्यता छिपरी रहती है । मिर्जा साहब यदि दिहात के बूढ़े होते तो अनपढ़ बाल, युवक 
अथवा बृद्धा के सरल प्राकृतिक भोंडे जीवन में भी रसलीला की उर्वर सरणियों से प्राणसंजीवनी 


फूकते ही रहते । 
को - माळती:--मालती निस्संकोच मेक-अप की हावनिपुण अर्वाचीन नारी से प्रायः 
वीतराग, आदर्शवादी समाज-सेविका हो जाती है । यह परिवर्तन ध्रुव-चुम्बी दीखता है । प्रश्न 
है कि यह पिठर-पाक विकास के सिद्धान्त से मेल खाता है या नहीं ? 
मालती के आते ही विमान-विहार का वातावरण छा जाता है । खन्ना की पार्श्व 
लोळुपता से वह ओर भी कुछ हुस्न को परी-सो हो जाती हैं । वह भरी सभा में ओंकारनाथ को 
अपने रूप-जाल में फाँसने की फीस साँगती है, ओर अफरीदी के हाथों अपने सतीत्व को 
खतरे में देखकर भी फीस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पठान के वर्वर पुरुपार्थ को देख उसकी 
रति-वासना को एक गूढ-रसातल तृप्ति होती है । पुरुषों पर रूप का मोह-जाल फेंक उनसे 
अतिरिक्त शुल्क पाना--यही उसकी जीवन-शेली का लक्ष्य दीखता है । 
खन्ना दुस हिलानेवाले कुत्ते हें । पुरुप की अतिशयता, बर्बर निरपेक्षता को खी बहुमान 
देती है । पीछा करनेवाळा ओर भगाता है य़ा पकड पाता है, लेकिन शायद ही पाता है! 
यही खन्ना की हाळत होती है । मेहता की आत्मस्थता, शिष्ट वक्रता एवं वेदगध्य के साथ पुष 
मोढ़ों का इइ पुरुपार्थ तथा नारी जाति के प्रति एक त्यागमूर्सि माता की भावना शनेः शन: 
माळती के भीतर घर करने छगती है । मालती के शील-विकास का प्रथम अध्याय पाश्वात्त्य 
उच्छु खछ॒ता की शङ्गारसंस्कृति का है । लेकिन वीज रूप से ही सही, यह बात स्पष्ट दील 
जाती है कि मालती खन्ना, तंखा, राय साहब की मंडली में रहती तो है, लेकिन वह उश | 
` उपयोग करती है, उनकी पकड़ में नहीं है। वह ऊपर-ही-ऊपर तरती है। हाव के पौळ ग | 
नहीं मालूम होता । ओंकारनाथ को मूर्ख बनाती है, खन्ना को उल्ल, बनाती हैः उन सश हः | 
__ पुरुषार्थ पर दया करती है, लेकिन सबको मूर्ख बनानेवाछे मेहता से उसका स्वभाव-साम्य र भु 
मालती रुपये के फेर में है, रपयेवाों के मोह में अथवा अधिकार में नहीं । लेकिन ब्‌ 
सबकी, कम-से-कम सबके साथ । अ 
` शिकारवाळे दिन उसका यह विकास, सबसे हटकर, मेहता की ओर, अनन्य र 
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के रूप में, हो जाता हे । सामान्य वातावरण से विशेष व्यक्ति की ओर राग की यह पहली 
गति है । यहाँ हाव के पीछे भाव है । यह प्रेम ईष्या, उत्तेजना तथा कलह का रूपे धारण करता 
है। 'तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार १? की याद दिलाई जाती है । “तुम बड़े निर्दयी हो, क्या 
मुके छोड़कर चळे जाओगे ?? “मै शिकार खेलने नहीं आई थी", 'मत जाओ नहीं तो इस 
चट्टान पर सिर परक दूंगी”, “मने तुम्हारे जैसा बेदर्द आदमी कभी न देखा था, विल्कुल पत्थर 
हो । खर आज सता छो, जितना सताते बने, में भी कभी समफूंगी' आदि की गूढ़ उत्तेजनाओं 
और संकेतों से मालती के हृदय का पता मेहता को भी है । मेहता तो रमणी के अन्तस्तळ 
तक पहुँच जानेवाळे हैं, फिर उन्हें रमणो से अहचि हो जायगी । मालती काँप उठती है ।. 
भयानक निष्ठुर तथा निर्मोही के प्रति किसी कोमळ रमणी का आकर्षण एक विचित्र पहेली है। 
प्रेम की गति प्रिय की ओर हे । भय की गति भयानक से भागने की है। भयानक को वश में 
“कर लेने में काम से अधिक अधिकार तथा काम के सहित अधिकार की वासना तृप्त होती है। 
इसलिए मालती दाँत पीस-पीसकर पीछे पड़ती हे । वनकन्या को आबनूस का कुंदा कहना, 
उसपर विगइना, कोडे की धमकी देना ओर अपमानित होना, फिर मेहता की बर्बरता के प्रति 
राग के लिए जळी-कटी सुनाना आदि ईर्ष्या के जळते इंधन का द्योतक है । लेकिन मेहता मालती 
के भीतर प्रवेश कर गये हें. ओर धीरे-धीरे तदाकार होने की वासना माछती के मन में घर | 
करेगी, ऐसी आशा संदर्भ-विमूद़ नहीं मारूस होती । वासना इसलिए कि मेहता के अनुकूल 
बनकर, उनके आदशाँ, आकांक्षाओं की मूत्ति बनकर ही माछती उन्हें पा सकती हे । मेहता के 
शीळ का अर्थ मालती इसलिए हृदयङ्गम करेगी कि उसे मेहता को पाना है। अमी सी लक्ष्य 
है मेहता को ही पाना, मेहता के आदुर्शा की साधना तो एक साधनमात्र है । 


तालिका वन जाता है। 
मालती के शील-विकास का तीसरा अध्याय मेहता को पाने के प्रयास में लक्षित 

होता हैं । खन्ना को इप्या मालती के इस विकास का संकेत करती है । कबड्डीवाळे दिन 
माछती का मिर्जा साहब पर बिगड्ना, खन्ना को जली-कटी छनाना तथा मेहता को रक्षा ओर 
विजय के लिए आतुर हो जाना मेहता के प्रति मालती के प्रेम की अधीरता ओर सहज व्यापि 
को दिखलाता है । धीरे-धीरे यह भी पता चछता है कि मारती बाहर से तितली है भीतर 
से सघुसक्खी । उसके पिता अपव्ययी, व्यसनी हैं । घर के सारे भार का वहन वह वीरता- 
` पूवक करती है, और अमीर दिलफेंक यारों को नाज नखरे से अधिक कुछ नहीं सिङ पाता। _ 
` मारती खियो की स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक जागरण में विश्वास करती है, छेकिन मेहता. 

कै व्याख्यान की उच्च आदर्श-भावना से विसुरध-सूक हो जाती हे । की 
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मालती को मिसेज खन्ना की ईर्ष्या से चि़ हे । इसलिए शायद उन्हें जलने देने 
वह निष्छुर-ली हो गई है । लेकिन शज्ञार की चपलता मेहता के संसर्ग से कुछ हि 
है। खन्ना का रंग शोळ के उस कच्चे घडे पर से मिटने लगता है और मेहता की कडी.आँ 
में घडा पकने लगता हे । न्य 
फिर कुछ बात हो जाती है । मेहता कह बैठते हे--'प्रेम एक खूंख्वार शेर है । यदि 
उनको ख दूसरे से प्रेम करने लगे तो वे उनका गला घोंट देंगे; अथवा मेहता ही यदि खन्ना 
होते तो मांझी को गोली मार देते। मालती काँप जाती है। लेकिन जितना यह आघात नहीं 
उतना महता के साथ रहते-रहते उनकी जीवन-शेली के प्रति मोह काम करने लगता हे। 
| मालतो प्रेम से धीरे-धीरे स्नेह की ओर बढ़ती हे । मेहता को अपने यहाँ रखकर 
ऋण्ु्त करती है, उनके आय-व्य्रय का बजट ठीक करती है । वात्सल्य तथा सख्य का यह 
गा अनुकाया आर छोह के मिश्रण जैसा लगता हे । मेहता मालती के अवचेतन को बच्चे-से 
छगत हे । मेहता के कपड़ों, पेसों, किताबों का हिसाव नहीं, ठिकाना नहीं, इसलिए मालती 
आधार गोबर के लड़के, फिर गाँव के लड़कों को सेवा-ुश्रूपा करती । उसका जीवन कर्म- 
संकुछ हो रहा हे । वह खट रही हे । मालती के भीतर छिपी माता जन्म ले रही है। 

त इसका इख, ( मेहता के नारो-दर्शन का सौन्दर्य ) कुछ ऐसा हे कि मालती व्यक्ति 
विशेष से बढ्त-बद्त्‌ सामान्यःअरूप की ओर बढ़ जातीं है। स्नेहमयी मालती 
अब सबकी हो गई हे, लेकिन रहता की होकर ही । अब वह पत्नी नहीं हो सकती) मित्र 
बनकर रहेंगी । मेहता पहले दार्शीरक हैं, अन्त में कवि हो जाते हैं, और मुक्तक--गीतों की 
या पे मडुप बन मालती “सामने भाव-गुंजार करते हैं । लेकिन उनकी बनाई 
मारती उन्हों को पाने के लिए, जो उन्हें पसन्द है वही हो जाती है, उनकी अपनी नहीं हो 
सकती । लगता है जैसे किसी सती ने गि को वर के रूप में पाने के लिए तपस्या की हो, . 
भोर हाथ शिव को समाधि लग गई हो । मालती को मेहता शिव के रूप में नहीं शिवतत्त्व 
मा शिवसमाधि के रूप में मिलते हैं। इस माछती के जितने अध्याय हो पाते हैं, सभी 
पहचाने ह | । भोक्तृत्व, क्त्व तथा ज्ञातृत्व पक्ष अलग-अलग बदलते जाते हैं । | 
तूल हो. एक बात तो जरूर है कि मालती के शील का अन्त नाटकीय हो जाता है--स्थूछ से 

_ सहस हो जाता है, हार्दिक से बौद्धिक हो जाता है। मालती जो कभी किसी की नहीं डौ, | 
` साथ सब के रही, आज भी मेहता के साथ है, लेकिन मेहता की भो वह नहीं हुईं जो खन्ना 


. अपने लिए मालती को देखना चाहते थे । 

प्रकृति आ का लोकसंग्रह मेहता के लिए वासना का ही उन्नयन है। प्रेम के छिए दुही 
होगी _ ह परन्तु विवाह तो जैसे वर्जित है। मालती की स्वतन्त्रता इससे सीमित. 
७ स्वतत्यता का यह निस्संग संगवाद सामंजस्य का नहों, बौद्धिक वानप्रस्थ का |. 


परा भारय का व्यंग्य पड़ता है। पण्डित जी के.बताये कृष्ण नाम से रवाछिन 
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अन्त में तो दोनों एक दूसरे को पहचान गये हैं। । अचानक मासती पे त 

कुछ नाटकीयता तो लाता है लेकिन कारण से क रीड ह क आ 

(ल अ न से कठिनतर कार्य के रूप में ही। सन्तोष की बात 
पिठरपाक-सम्मत है । 

। ॥ हो जाता है ओर स्वतंत्र रूप से सेमरी उपहास का प्रहसन- 
मच बना रहता ह । नायक होरी के जीवन अथवा शील में प्रत्यक्ष रूप से राय साहब या 
उनके गोप्डी-सखा कोई योग नहीं देते । करण रस के साथ स्नेहन हास ( यपा0ए7 ) 
ही मिल सकता है, उपहास नहीं । उपहास ( 52६7९ ) की शील-योजना तथा घटनाएँ एक 
स्वतन्त्र, क्षोभ-केनद्र बना देती हैं । यदि राय साहब को वेळारी में ही रखा जाता और उनके 
आर्थिक स्वामित्व के आघातो से होरी के जीबन की निर्मम वेदना बढ़ाई जाती, तो सम्बन्ध 
गुणमूलक हो शकता । ऐसा न करने से सम्वन्ध केवल परिमाणमूलक अथवा योगमूलक हो 
पाता है । सेमरी ओर वेळारी मिलकर एक योगफरू ( 0६2] ) बनाते हैं, अन्विति 
( ४7०८ ) नहीं । योगफल तथा अन्विति का भेद यों समझा जा सकता है : अन्विति 
में योगफर का मात्रामुलक समावेश होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त उसका एक स्वाद, रस, 
गुण भी हो जाता है जो प्रत्येक अंग में व्याप्त हो जाता है ओर फिर भी किसी प्रान्त में पृथक्‌ 
नहीं किया जा सकता । योगफल में +७८१८ होता हे । इसमें से यदि आप चाहें तो ७ 
निकाल लें योगफल ११ हो जाता है, कम हो जाता है, जो था वह रह नहीं पाता; लेकिन 
७ जो उसका भाग है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता । अन्विति के भाग या अंश नहीं होते, 
अंग होते हैं । अंग को एथक कर दीजिए, हृदय को शरोर से, तो दोनों विनष्ट हो जाते हैं। 
अंगी से पथक अंग की सत्ता नहीं| इस इषि से यदि वेछारी ओर सेमरी को अलग कर दें तो 
दोनों का स्वतंत्र मूल्य रह जाता है । 

केवळ सेमरीचालों का जीवन दिखा देने से, घन-अवकाश-सम्पन्न, तथाकथित शिष्ट समाज 
की निस्सारता की प्रतीति हो जाती है । साथ ही मेहता-मालती को डेकर शिव-मूल्यों की स्थापना 
भी यदि आथिक व्यवस्था के कारण गो की लालसावाे किसान की पराजय ही दिखानी 
थी तो जो बेलारी में हो पाता है, ओर जैसे हो पाता है वह काफी है । सेमरी में अथवा 
सेमरी के समाज में हम होरी, धनिया, कुनिया, सोना, सिल्‍्छो आदि को सदा भूले रहते हैं, 
क्योंकि तंखा, खन्ना, मालती, मेहता, मिर्जा, राय साहब की दुनिया अपने में इतनी पर्यो है 
कि अन्यत्र ध्यान. ही नहीं जाता । पक त 
केवल होरी को बुछाकर राय साहब के एक लम्वे व्याख्यान दे देने, होरी कै मेहता के | 
| ऊपर चहु बैठने से वनकन्या तथा माळती का सामना करा देने, ठगने की नीयत से तंखा के | 
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जड़ी-बूटियों से खरीद छेने, गोबर के शहर आ जाने, मालती के शहरो उधारिका के ञः 
कभी-कभी गाँव में चरे जाने ओर उधार की कुछ वातें कह देने, तथा मिर्जा साहब के 
“दिहातियोँ में एक दिन मिल जाने से शीळ-सम्बन्ध देवात्‌ तथा वलात्‌ निरूपित माल 
“होता है। 

होरी के करुण-आलम्बनत्व को ये शहरवाले पात्र अपने क्षयकारी कुठल्या के द्वारा 
ही उद्दीपन-योग दे सकते थे । ऐसा नहों करने से, वेळारो में जो पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भ्रेम्ी- 
प्रेमिका, भाई-भाई, वहन-बहन के दृश्य देखने को मिलते हैं उनसे सरर जीवन में पले छोगों 
'के निसर्गजात शीळ सामने आ जाते हैं, लेकिन आर्थिक भेद ओर तज्जन्य शिक्षा-संस्कृति के 

कारण इन सभी से स्वतंत्र राय साहब ओर उनके समाज का शोळ बन जाता है। कहाँ-कहाँ 
इल्के ढंग से दोनों समाजों को विपरीतता देखने को मिलती है, जैसे होरी का साहस ओर 
श्रीमानों की कायरता, मालती की वासना ओर वनकन्या का निश्छल प्रेम, अथवा शहर में 
आने पर गोबर का भी इतना अर्थ-परायण हो जाना कि सिर्जा साहब को दो रुपये के लिए 
नहों कह देना । अत्तर्भाव को दृष्टि से देखिए तो वेळारी के होरी के प्रति जो करुणा होती है, 
उसको लेकर अनिष्टकारी के रूप में राय साहब के प्रति रोप नहीं हो पाता । चे तो स्त्र 
दयनीय तथा विवश हैं तथा उनके समाजवाले उपहास के पात्र होते हैं, मात्र इणाके | 
अथवा क्रोध के नहों। वेलारी ओर सेमरी एक ही पत्र के दो प्रष्ठ नहीं, दो स्वतन्त्र पत्र हो. 4 
जाते हें । जो आशिक व्यवस्था अपना काम कर रही हे वह सगुन, दळाळी के कमीशन आदि | 
के रूप में शहर में, तथा महाजनों और पटवारी की एक-आध हल्की-फुल्की वसूली के रूप म 
गाँव में दिखाई पड़ जाती है । राय साहब के इई-रिई'पा्रों का अधिकांश समय मेम-सम्बन्ध! 
“पारिवारिक जीवन, शराव-गुफ्तगु ओर कहकहों में बीत जाता हे । 
यहाँ आर्थिक व्यवस्था से अधिक प्रारब्ध ही प्रधान हो जाता है । राय साई 
के उपर राय साहब का प्रेमी लड़का, होरी के उपर उसका देण्या भाई ही प्रारूध का प्रतीक 
बन जाता है। 

“यदि यह तर्क किया जाय .कि प्रेमचन्द जी का यह उपन्यास जीवन का विविध-सर्म* 
अझाप्रबन्ध (77८) दै और पुलीस, पटवारो, ढोंगी पण्डित, रईस, दळाळ, विद्वान, मस्त ' | 
फिर, र त ब प्रबृत्ियाँ' | 
फिर सहज पारस्परिक वात्सल्य-प्रतिरू बच्चे, ग्रेम की अनुछोस-प्रतिछोम 
“अर्थ ओर निसर्ग का एकाश्रित व्यापार (होरी और सहुआइन -महाजन-ऋणी तथा ता 
भी हैं; गोबर: का प्रेम शहर में ठंढा पड़ जाता है, वह माता-पिता से भी वियुख-सा हो बली 
है, रूपा आथिक सम्पन्नता में रति-छख की निराशा भूल जाती है आदि) हक १ 

(मिसेज खन्ना), बढिदान-गमित चंचला खी (मालती) उस जीवन की अनेक-अनेक हिट 
हेतो. यह उठता है कि क्या विराद को भी अनेक में एक नहीं हो ढा 
२. ज्ञीवन की सम्पूर्णता का चित्र तो. तत्त्वतः तथा प्रभावतः असम्भव है । नवो रखो फें | 
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देने से तो चित्र सामासिक नहीं होगा ( सीताराम की तरह ) बल्कि विभक्ति-संयुक्त होगा 
(शोता ओर राम की तरह) । जब तक सीताराम का, प्रभाव (एक दूसरे के, तथा पुक के 
सहित! सीता ओर राम नहीं होगा तब तक तो ध्यान दो केन्द्रों को लेकर चंचळ तथा 
रुन्ध रणा ही.) यही कारण है कि गोदान में शहर का कोई झी पात्र अपने भाव-प्रेरित कसां 
कद किसी पान्न पर ब नहीं डाखता, नं I का कोई यान शहर के 
हन बेलारी गांव के भीतर ही सेमरी का एक अन्तरुर्ग बना हुआ है। पदबारी, साजन 
_ तया ढोंगी लेकिन धनी ब्राह्मण आदि ही दोरी के दुःख में बृद्धि करते अथवा छख में बाधा 
पहुँचाते हैं । जमींदार, दारोगा, पटवारी आदि तक पहुँचने के लिये इन बटमारों से हो.कर 
गुजरना पड़ता है। कभी-कभी महाजन तक पहुँचने के लिये महाजन के यहाँ. जाना पडता 
| है। वारी में जमींदार को छगान तो देनी पड़ती है, छेकिन ज्यादा सामने महाजन ही 
| रहते हें । इनलोगों के साथ यदि राय साहब का आना-जाना होता, ओर गाँव के जीवन में 
| “पक तरफ तो रायसाइव के आर्थिक प्रभुत्व का दमन-चक्र दिखाया जाता, तथा दूसरी ओर 
| गाँव के सरल शीळवाले पात्रों के बीच शहर की संस्कृतिवाळे रायसाइब के समाजं की 
| समवेदना-शून्यता, उच्छूछुछता तथा गतवीर्य निस्सारता, दैनिक जीवन के अन्योन्याश्रित 
| सम्बन्ध-संग्रथन में, दिखाई जाती, तो प्रभाव अन्तर्व्यांत होता । 2 

। वेलारी के. दातादीन, मातादीन, पटेश्वरी, भिगुरी सिंह, दुळारी सह्ुआइन: आदि 
| अनजित पूँजी के वेषस्य की. अभिव्यक्ति हैं, शेष-पूरक शीळ का काम करते हैं, वातावरणसृष्टि 
| के उपकरण हैं, तथा आर्थिक कारण-कार्य से इतर मनुष्य की शाश्वत रागद्वेषात्मक वृत्तियों 
| का संश्छिए स्वरूप उपस्थित करते हैं । सूद छे कर, दलाछी कमा कर, कछह के बीज-वपन द्वारा 
| भी पेसे बना कर ये अनजित पूँजी के आळसी रक्त-शोषक हैं । शेष-प्रक रूप में ये परिस्थितियों 
| के परिवर्तन के साथ पात्रों ओर घटनाओं पर टीका करते हैं, उनमें सक्रिय भाग छेते हैं तथा 
|| गांव को संस्कृति के प्रतिनिधि भी हैं। होरी के बाद भी ये ही बच जाते हैं और ये ईवत 
चकते चलेंगे । इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता । कर्कश विरोध के सामने (शहर में कमानेवाळे 
| गोबर के सामने ये दुबक जाते हैं) ये समझौता कर, अपमान को पी कर पीच हट जाते हैं, 
| केक्नि फिर पहली शक्ति के साथ गाँव की झूटनीति में पिछ पडते हैं । देहाती य॒हदावरों, गाँव 
| के पर्म-संस्कारों, वर्ण-संस्कारों आदि के द्वारा ये वातावरण की सृष्टि करते हैं। कभी. होरी 
| दया, कभी हीरा पर दया, केभी इषया, कभी क्रोध कर, कभी संस्कारों के बावजूद 
| | प्रकृति की दुर्बछताओं के शिकार हो कर भी ये एक सहज निजता के साथ अंपनी प्रतिष्ठा 
| इं को बचाये रहते हैं। गाँव के भोळेपंन, औसा, जातिभेद, त्योहार समारोह की 
रपरा के ये अविभाज्य अंग-से भी दीखते हैं । क... 


~ 


दोरी की गाय आती है । पण्डित दातादीन रूदिया टेकते आते हैं ओर इधर धनिया. र 
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इस बात से डरती है कि कहीं नजर न छग जाय । “कोई दोष नहीं, बाळ-मौरी सब लोक! । 
भगवान चाहेंगे तो भाग खुळ जायेंगे...बस रातिब न कम होने पाये,” छेकिन साथ ही एक 
बाछा सो-सो का होगा' में पण्डितजी की अनुभवी आँखों के लोभ तथा ईर्ष्या को हम भा. 
सकते हैं । फिर धीरे-धीरे 'रुपये नगद दिये ?' में हृदय तथा बुद्धि दोनों के गुप्तचर काम करे. 
त्याते हैं। “बाहर न बाँधना' में लक्षण-शात्ली तथा पशु-पालन-शास्त्र के पेदाइशी घाप कञो | 
पहचानना मुश्किछ नहीं । धनिया ओर हीरा में जब झगड़ा होता है तो न्याय का पासा बरे 
ही नाटकीय ढंग से पळटता रहता है । दातादीन टोकते हे--“इतना कहु-वचन क्यों कहती ई । 
धनिया । नारी का घर्म हे कि गम खाय। वह तो उजहु है, उसके मुँह क्‍यों लगती है!। 
गाँव के जीवन के व्यावहारिक समभोते, युगयुगीन अनुभव तथा कफ-प्रकृति की यह प्रतिनिधि । 
अभिब्यक्ति है । 
लाखा पदेश्वरी, दुछारी सहुआइन समर्थन करती हैं। स्वर समवेत-से दीखते है । 
दुलारी सहुआइन झोरत हो कर भी मर्दा की प्रतिष्ठा लिये फिरती हैं। परेश्‍वरी शान्ति के | 
प्रयास. में ही. कलह की अग्नि में आहुति दे देते हैं 'तूने ऊड़कपन में उसे ( हीरा को ) पाढा- 
पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती हे कि उसकी जायदाद तरे हाथ में थी'। -.- लेकिन जब 
होरा गर्म हो कर खोळ जाता है तो दातादीन उसे निर्लज्, परेश्वरी गुण्डा, मियुरी सिह शेतान 
तथा दुछारी सहुआइन कपूत कहती हैं। संकोच तथा सीमा का अतिक्रमण करने पर गाँव की | 
अन्तरात्मा तथा संस्कृति की परम्परा के अधिकारी; ब्यास के रूप में, सभी पर नेतिक अंकुश. 
गाते हैं । उद्ददडता. या उग्रता गाँव के श्लेष्सशील के प्रतिकूल पड़ती है । हट. 
भिगुरी सिह केवळ महाजन नहीं, विदूषक भी है-। गांव के मदां से साळे या सहर आर 
ओरतों से सालो या सलहज का नाता जोड चुके हैं । छड्के कहते हैं--पसिडित जी पा लगी! 
तो चे आशीर्वाद देते हैं--तुम्हारी आंखें फूटे, घुटना टूटे, मिगी आये ---? । लि 
इस तरह महाजनी की कूरता के साथ - रास-हाल्य का पुट इनकें शील कों मनोर | 
बना देता हे । होरी ने रुपये दवा लिये हैं। इस धारणा के सूळ में किंगुरी की ईर्ष्या आ र 
चाहती हे । साथ हो गो पर भी इष्टि लगी हुई है । रक्तशोषण के अभ्यास से गदिश में र य 
सौदा करना तथा प्रेम की मोठी बात कहते जाना, यह भिगुरी सिह के शीळ का वर्ग-तत्त्व क 
हीरा जब गो को विष दे देता है तो गाँव मर्माहत हो उठता है ओर दातादीन है [0 
के दण्ड की बात करते हैं। यह धरम का दण्ड दिहाती जीवन के धार्मिक संस्कारों की है 
प्रतिक्रिया है । गंगाजळी उठाने और चौरे पर कसम खाने से. ही सत्य की परख हो की, ड t 
. दारोगा जी के आने पर कुछ.बातचोत करने का सोभाग्य प्राप्त करने के ल्थि च । 
होतो है। होरी. के संकट को इस परिस्थिति में कोई पचास, तो कोई सो की सक म 
लेकिन परेश्वरी अन्याय नहीं देख सकता । वह बीस से अधिक के छियें राजी नहीं न र 
_ ` इस सहाजुभृति के बाद जब तीस पर सोदा होता है, तो चारों मुखिया लाभ ER [ 
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| हेते है । फिर जब दारोगा सुखियों से मांग करता है तो परेश्वरी कहते हैं, “हुजूर बड़े दिल्‍्ळगी- 

| बाज है, ओर दातादीन बोलते है, “बढ़े आदमियों के ये दी लक्षण हैं, ऐसे भाग्यवानों के दर्शन 

कहां होते हैं !' प्रशंसा के ऐसे चाणक्य बिरे मिलेंगे । हार कर जब देना पदता है तो. दातादीन 

| कहते हैं, “मेरा सराप न पडे, तो मुँह न दिखाउँ ” नोखेराम के उद्गार हैं, 'ऐसा धन कभी 

| फछते नहीं देखा ।' पटेश्वरी ने भविष्यवाणी की, 'हराम की कमाई हराम में जायेगी ।' 

| रु से पाला पड़ने पर, चतुर लोग,.अपने कर्मा को भूल, कोढ़ी की तरह शाप देते हैं । 

| इन स्वार्थ-विशारदों की छज्ना जब असहाय रोष का रूप धारण करती है सो मजा आ 
जाता है । शीळ का पूरा सजा इस बात में है कि दातादीन को मुँह नहीं कि सराप दें, नोखे- 

| एम ऐसे ही धन का बाग लगाये बैठे हैं, तथा पटेश्वरी की कमाई हराम की नहीं तो हराम 

[का कोई मतलब ही नहीं । यह है अज्ञात आत्म-ब्यंग्य, जिसके द्वारा ये सरल-चतुर पंच कभी 

| दाव-पेंच करते, कभी पैसे बनाते, कमी सहानुभूति प्रकट करते, कभी घरम की दुहाई देते हैं। इस 

| तरह ये अपने चर्ग-गत शील-स्वाभाव का समवेत परिचय देते हैं, जिससे वातावरण का निर्माण 

| होता है। ये हास्य के तत्त्व छा देते हैं, तथा आर्थिक व्यवस्थाकी शोषण-विधि का परिचय देते 

| हैं। भूल कर भी इनके सन में कोई द्वन्द्व नहीं उठता । इनकी नेतिकता इतनी व्यावहारिक है, 

| इनकी स्मृति इतनी आशुनश्य है कि इन्हें धर्म की उन गहराइयों से मतलब नहीं जो चिन्ता 

| बन जाती हैं; न इन्हें मान-अपमान ही अधिक सता पाता है। गोबर जब झुनिया को ले आता 

क्‍ है तो होरी का हुका-पानी बन्द हो जाता है लेकिन धनिया के डर से कोई बोलता नहीं। इन . 
भेपपूरक शीछों को भोरुता, इनकी आत्म-रति आदि से सदा मनोरंजन होता चलता है, तथा 

| बेढारी की मिट्टी में जड़भूत जीवन-दुर्शन का पता भी चछता है। आचरण ओर उपदेश की 

भसंगति को छे कर, समानता के न्याय से भिन्न वर्ण-धर्म के न्याय के द्वैत को के कर तो एक-न- 

| फे मने को बात देखने को मिळती ही रहती है । दातादीन का रडका मातादीन चमारिन 

पे पंसा हुआ था, छेकिन नित्य स्नान-पूजा से पापों का प्रायश्चित्त कर दातादीन धनिया को 

| भदेश देते हैं कि बिना प्राह्मणों को भोज दिये उद्धार कैसे होगा.। चाहे गो को विष दिया 


| दुक्षिणा से मतलब है To 

| “दातादीन चोरी न करते, पर चोरी के माछ में हिस्सा अवश्य बँटाते । मालगुजारी 
गने पर कुएँ में गिरने चछते, छेकिन आसामियों को सूद पर रुपये उधार देते । शादी-ज्याह 
[i करते, यश मिलता, दक्षिणा मिळती “दुवा-दाङ, फाइ-फूँक भी करते। बाळका में बालक 
मे बूढ़े । चोर के भो मित्र, साइ के भी । लोग विश्वास नहीं करते, छेकिम घोखा खा कर 
गे इन्ही को शरण जाते है ।” ठीक हाडी के पात्रो की भाँति प्रेसचस्वु के इस गोण पादनं में... 
| झा असंगतियों के कारण हास्य का रस अब्राधित रूप से मिळता बलता है। सीमाओं 
| वाह न कर, असंगतियों, न्द्रं सेनिश्चिल्त रह कर, अप्राप्य से उदासीन रहते हुए, ये पान्न 
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ही चळतो चली जाने वाली जिन्दगी के प्रतीक हैं । इनका नाश नहीं हो सकता । सचमुच हद 
गे इति ओर आदि दोनों हें । आर्थिक शोषण की जो आलोचना इनके साध्यम से स्पष्ट होती 
है वह प्रचार-कर्कश तथा विवेचनात्मक न हो कर शील-स्वीकार्य हो जाती है। ! 
एक बात ध्यान देने की यह है कि हार्डी के पात्रों की तरह प्रेसचन्द्‌ जी के गोण पात्रो 
का शील वर्ग शोर हो नहीं, समवेत शोळ है । ये वर्ग पात्र (०855 ८27००६९78) ही नही 
समवेतपान (C207५ characterS) हैं । किसी वात पर बहुधना इनका सतेक्य रहता है। बोते 
है तो चारों-पाँचों बोल कर ही रहते हैं--यहाँ तक कि रुपये साँगचे को भी सभी प्रायः एक हो 
साथ जमा हो जाते हैं, ओर जोभ सबको खुजळाती हे । साथ-साथ इनके शोल में भो प्राय. 
एकरूपता है। किगुरी सिह ओर दातादीन को तरह पटेश्‍वरी भी पूर्णमासी को सत्यनारायण 
को कथा नते, पर पटवारी होने के नाते खेत वेगार में जुतवाते थे, असामियों को .छड़ा कर 
रकमे मारते. थे । परमार्थी थे, सरकारी कुनेन सुफ्त बाँटते थे, पर सोका, पा कर कभी न 
चूकृते-। दा, जिसका खाते उसका काम करते -थे । झुनिया को ले कर जो बेठकी होती है, उसमें | 
संभी के एक ही विचार हैं: “होरी ने भाइयों का हिस्सा दुवा कर हाथ में चार पेसे कर छिये _ 
हैं, अब कुपंथ पर छात दी है; अंकुश के बिना समाज नहों चरता ।” दातादीन चमारिनवाणे; 
फिंगुरी सि दो पलियोंबाळे, जिनके यहाँ घूंघट की आढ में बहुत कुछ होता था-सभौ न्याय. 
के, धर्म के पीठाघीखर हैं । नोखेराम राम की पूजा कर यह उपाय वताते हैं कि होरी ने सपे 
दिये हैं मगर रसीद नहीं दी गई है, उस पर दावा किया जाय । जहाँ हार्डी के पात्र रुने _ 
हास :की चीज हैं वहाँ प्रेमचन्द के पात्र उपहास्य हो जाते हैं । लेकिन ये ऐसे राक्षस नहों कि 
दूसरे गाँव का आदमी इनके गाँव के आदमो का अपमान कर शेर बना 'चळा जाय। भोला 
जबर होरी के बेळ खोल कर ले चलता है तो पटेश्वरी पिछ पड़ते हैं । 'मार-मार कह करे प 


जत्ररेदस्ती' । दातादीन समर्थन करते हैं ।. कहीं-कहीं एक की करता . तथा दूसरे के 
विनोद को का कर प्रेमचन्द जी जुगुप्सा का शमन करते चळते हैं। दातादीन * ' | 
सख्ती से दोरी को गश आ जाता है तो दातादीन ब्राह्मण एक - छोटे स्वार्थ दपु 
यातां. हैं; छेकिन होरो. के. अच्छा ` हो जानें . पर. पटेश्वरो विनोद से दो टू 
दुःख का उपचार .करने से बाज नहीं आते । .होरो से कहते हैं, “धनिया रोती ही 
` तुम्हें होरा-दोरा कह कर रोती थो! अब. छाज - के मारे. सुकरती. है 
रही थो” गोबर जब शहर से आता ओर' पंचों को अपनो कमाई तथा 
और ढोंग की चर्चा कर के. चिढ़ाता है तो घें फटकार को भी हँसी ५ जहाँ गे 
. नव-धनिक से द्या करना उनके लिये.सहज है ४ बसे .गाँच में रहेंगे तो वे खुद! वस ती: ] 
= कि उन्हें काटछांट कर ठोक करने की. दुरभिसन्धि शुरू हो जाती है। ठाडरजी |... 
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दो पत्नियों के साथ जीवन का उपहास्य ` सामंजस्य, तथा - ठाकुर का पाँच नकद लेकिन दुस 
का हिसाव जब नाटक का रूप धरता है तो दातादीन जी मसोसते हैं कि कलियुग में त्रह्म-तेज 
नष्ट हो गया, शाप का असर नहीं। मुखिया ऊपर से तो गोवर से रुट हैं लेकिन एक-दूसरे 
का उपहास मंच पर देख कर कम प्रसन्न भी नहीं, ओर इस तरह जो पारस्परिक टीका चलती 
है वह उनके शोल की पुष्टि करती है । 
सहुआइन के शील के आर्थिक पक्ष के अतिरिक्त होरी के साथ पुराने प्रेम का गुलाबी 
रूप दिखला देने से शील सरस हो जाता है । होरी बाग में गा रषदा है— 
“हिया जरत रहत दिन रेन 
आस की डलिया कोयल बोले तनिक न आवत चेन ।” 
उधर से सहुआइन शुलावी साड़ी पहने आ जाती हैं। होरी छेइता है, 'आज तो भाभी तुम 
सचमुच जवान लगती हो ।” सहुआइन मगन हो जाती हैं । पहले की छिपी-दबी वासना तरल 
हो उठती है । “आज मंगळ का दिन हे, नजर न छगा देना। इसी मारे में कुछ पहनती- 
ओढृती नहीं । घर से निकछो तो सभी घूरने लगते हैं । पटेश्‍वरी छाला की पुरानी आदत नहीं. 
छूटी” । इसमें एक ही साथ ढली जवानी की भाँकती रति-चासना, अपने रूप का अभिमान 
तथा पटेश्वरी पर ऊपर से बिगइने लेकिन भीतर से उनकी छेड्खानी का आनन्द लेने के भाव 
हैं। वे सहुआइन की याद छोड़ जाते हैं । देवर-माभी की निदोप, विशुद्ध विनोद-रति भी भारत 
में वात्सल्य की तरह, एक स्वतंत्र प्रतिष्ठा की चीज है। यह ऐसा सम्बन्ध हे जिसमें प्रेम 
स्पर्श तक नहीं पहुँचता, पहुँचता है तो वाक-रति के रूप में ही, जिसमें देवर के चलते पर-पुरुष- 
कामना को भी गूढु तृप्ति होती चलती है तथा समागम से राग का उच्चाटन नहीं होने पाता। 
दुछारी ऊपर से डेढ़ सौ गाली देने की धमकी देती है, मगर ताना है कि छड्के के परदेश से 
आने पर बुलाया नहीं । रुपयों का तकाजा करने पर जत्र देवर होरी कहता हैं, “एक-एक पाई दे 
दूँगा, भाभी । खाही जायेंगे तो कहीं बाहर के तो नहीं हैं, हैं तो तुम्हारे ही,” तो सहुआइन 
मोम दो जाती हैं । इंस सम्बन्ध से मिली-जुली धनिया की असूया शीरू-सम्बन्ध को ओर 
भी सजेदार बना देती है । धनिया तो सहुआइन के यहाँ होरी को तम्बाकू छाने के छिये भी 
जाने देनां नहीं चाहती । ` ँ 
` ` जारीऱ्पात्रो में मालती की चर्चा हो चुकी है। फुनिया, सिल्या, सोना, रुपा, 
धनिया के सार-संक्षेप का भी आवश्यकता है । इन्हीं के चछते गोबर, मातादीन की भी चचा 
हो जायगी । ` 
` झुनिया :--असमय वैधव्य की अतृप्त छाल्साअ यत 
अपने भोळे कौमार्य में मत्त गोबर का प्रेम साक्षात्कार के संयोग-सा छगता है । झुनिया क 
पहले पति के साथ बम्बई हो आयी है । लम्पटों तथा भोगवातुर रसिकों के क्षणिक उन्माद को 


वह ज्ञानतो है। माळती की भाँति वह भी ऐखों से हँस-बोल अपना ज्ञी बहलांती तथा दो. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


साओ से भरे योवनवाली कुतिया ओर 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२ 


चार रुपये हाथ लगा ळेती । झुनिया प्रतीक्षा ओर परीक्षा दोनों जानती है। वह प्रेम का 
भानन्द जितना नहीं चाहती, उतना आश्वासन, अधिकार तथा स्थायीभाव चाहती है। उसके 
लिये प्रेम में पाणि-प्रहण प्रधान है, अंक-शयन गोण । गोबर के मांसल पुरुषार्थ को देख 
छलच तो अवश्य जाती है लेकिन अधिक से अधिक गोबर के सर्म को प्रकाश में छा कर दर 
चाहती है । 
प्रथम मिलन के समय गोबर अतिथि है । सभी खियों की तरह झुनिया भी आवरण 
का संकोच करती है । झुनिया बिना जाने मानने वाळी नहीं । वह बिना दूसरे को जाने 
अपना मरम नहीं बता सकती। पहले सत्कार के व्याज से प्रेम की बात कही जाती है, 
“तुम कहोगे एक छोटा पानी भी नहीं दिया ।” गोबर मेहमान है इसलिये । प्रेमी है इसलिये 
नहीं। भुनिया वक्रोक्ति में गोबर की गुरु है। गोबर कहता है कि वह मेहमान नहीं पड़ोसी 
है, तो झुनिया चट जबाब देती है, पड़ोसी साळ भर में एक बार भी सूरत न दिखाये तो 
मेहमान ही है । गोबर कहता है, दरसन तो दोगी ? जवाब मिलता है,. दरसन के लिये पूजा 
करनी पड़ेगी । प्रेम का कुछ ऐसा स्वभाव है कि जितना ढुत्कार से बढ़ता है, उतना अनुनय 
से नहों। गोबर को निराश कर, परास्त कर, चिढ़ा कर, डरा कर, डाँट कर प्रेम की सदु-गूद 
छाक्षणिकता से झुनिया उसे अपना दास बना लेती है। चिढ़ाने, लज्जित करने तथा 
अनिश्चय की स्थिति में टंगे रहने देने के छिगे कुनिया के निर्लिस यथार्थ अथवा व्याज- 
उपेक्षा का एक उदाहरण देखिये । गोबर का कहना है कि वह बार-बार नहीं आता कि इस 
तरह मरजाद कम हो जायेगी, तो फुनिया कती है, महीने में एक बार आवोगे, ठंढा पानी 
Se दिन आवोगे, खाळी बैठने को माची दूँगी । रोज-रोज आवोगे तो कुछ नहीं 
पावोगे---। 

_ जहाँ झनिया मर्म-कटाक्षों तथा ध्वनि से काम लेती है, वहीं गोबर अभिधा का गणेश 
है। भुनिया यह नहीं कहती, तुम आना जरूर ; वह कहती है, तुम काहे को आवोगे ! अपनी 
निराशा से दूसरे की लज्जा को छलकार कर सर के बळ बुळाने की यह चाळ है । गोबर 
` सीघे कहता है, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर भोररात 
भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे । झुनिया के प्रेम में भोळे गोबर को देख दया का भी भाव 
| है, गोबर के प्रेम में झुनिया की वाकचातुरी तथा ज्ञान की बातों को छे कर आदर भी है। 
` “सरवस दोगे तो सरबस पावोगे । फिर किसी के सामने हाथ फैछाते देखूँगी तो घर से निकाळ 
_ दूँगी।” झुनिया जितना ही निर्वाह तथा समर्पण पर जोर देती है, फूल का रस के कर उङ 
` जानेवालों के छिये घृणा के भाव व्यक्त करती है, गोबर पर उतना ही रंग चढ़ता जाता है : 
ओ “आज तूने मेरा हाथ पकडा है, याद रखना।” 

__ “खुब याद रबूँगा, कूना, ओर मरते दम तक निबाहूँगा ।” 
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न pnt 0४ के कक को कथा जब मुनिया छनाती है, 
करी की तीन का दिया हर Es दुर को कल्पना .कीजिये । पर झुनिया गपडू बाबू 
ड च्छुङ्खकता की जो निन्दा करती है, वह नगर की संस्कृति 
का अनावश्यक उपहास-सा लगता है । , 
| झुनिया परीक्षा के द्वारा गोबर की सारी हृढ़ता का अनुमान कर लेना चाहती है 
पंचायत का भय, अमर-लोलुपता, माता-पिता, परिवार आदि की चर्चा कर वह गोबर को ठोक- 
बजा लेना चाहती है तथा गपडू की लड़कियों की निन्दा, तिलक-मुप्रा वाले बाबाजी के ढोंग, 
अपनी भावजों के आभूषण-लोभ तथा मोटे चख, मोटे भोजन से अपने संतोष की बात कर वह 
सहज ही गोबर को आश्वस्त कर देती है । गोबर दबा हुआ है, रुनिया ही बढ़ कर बोलती है! 
प्रोषितपतिक्रा की स्थिति में झुनिया एक हल्की-फुल्की परीक्षा से गुजरती भी हेन 
सातादीन पंडित आता है, उसके बच्चे को गोंद में उठा लेता है, वह निहाळ हो जाती है। 
लेकिन वह मातादीन के जाल में फँस नहीं जाती । हाँ, वह पातिव्रत्य का अनुसूया-म्रत नहीं 
करती । जिस समर्पण की बात वह करती है, उसे वद्द उभयपक्षीय चाइती है, गृढ़तः गोबर 
के समर्पण का आश्‍वासन अधिक । “में समर्पण करूँ, तुम भी समर्पण करो”... इसमें अन्यता | 
नहीं, स्थूल अत्योन्याश्रयवाद है । इसलिये मातादीन जब उसके पति को शिकायत करता 
है तो वह कहती है, “भाग खींच लाया महाराज ओर क्या कहूँ ।” जब सोना कहती है, 
“मातादीन खराब आदमी हैं, सिलिया को रखे हुए है, तो वह चट जवाब देती है, “तुम्हारे 
भैया भी तो सुके लाये हैं। वह भी खराब आदमी हैं।” छै 
भुनिया वेळारी की मालती है--शहरी है, बात करती है, हँस-बोल लेती है, मगर 
दिल नहीं देती । सोना के मना करने पर वह कहती है कि मातादीन को आने से मना नहीं 
कर सकती । शायद्‌ वह इतना आनन्द जीवन के रस के लिये चाहती है, अथवा सहानुभूति 
पा कर कुछ दुर्बळ हो जाती है। लेकिन मीठो बातों को वह महुँगे दामों बेचना जानती है। 
हँसने-बोछने की बात अछग है पर वह विश्वासघात नहीं कर सकती । मेहता जब मालती से 
कहते हैं कि गोविन्दी की शान्ति के छिये वह तंखा से. सम्बन्ध-विच्छेद कर ले, तो मालती भी 
प्रायः यही बात कहती है। भुनिया के प्रेम में विरह की अनुभूति कम है, अपने स्वार्थ को 
रक्षा के लिये पति से वचन-प्रतिपालन की आशा अधिक । गोबर जब कमाई के चार पेसे मिलने 
पर आँख फेर लेता है और मुनिया को साथ छे जाना चाहता है, तो मुनिया कहती है, 
आदमी इसलिये जनम नहीं छेता कि जनम भर तपस्या करे-“*समी जिन्दगी का उख चाहते 
. है) मुनिया के शीळ का बस एक ही पक्ष है.-“वह प्रेम जब तक पायेगी तब तक पतिनिष्ठ 
._ रहेगी; लेकिल मां-बाप अथवा मां-बाप से भी अधिक अलुप्रह po अजति 
नता में उसे तनिक सी हिचक नहीं । उसमें वह दया-भाव नहीं है जो कष्ट सह कर छृतशता | 
. जैसी पर-निरत भावना की सूरमता का मजागत आनन्द छे सके । भुनिया ओर साखी म्ही. 
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कत दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। शहर मै गोबर का भोग-चक्र, फिर आथिक कठिनाइयों 
में झुनिया की यातना, गोबर का शराय पीना, भुनिया की प्रसव-यातना, तथा संकट 
आने पर गोबर का उधर जाना, झुनिया का त्याग ओर कष्ट-सहिष्णुता की घसिआरिन बन 
जाना. आदि शीळ के ऐसे :ब्योरे हैं जो यौवन के सपनों ओर आर्थिक यथार्थ की निराशा 
से भरे संघर्ष को दिखाते हैं । सारी अभिव्यक्ति नियति की घटना है, चरित्र का कोई विकास 
नहीं । होरी की दयनीयता बढ़ाने के लिये गोबर की क्ृतन्नता आवश्यक थी, लेकिन झुनिया 
के शीळ में प्रेसचन्द जी व्यर्थ ही इतना रम जाते हैं; आगे चल कर वह भीड़ ही छगाती है ।. 
सोना-रूपा की जोडी परिवार के दुःख-देन्य के बीच वात्सल्य के दुर्भ उख-संयोग के 
रूप में देखने को मिलती है । सोना-रूपा की पारल्परिक्रता ईष्या की पारल्परिकता है । बच्चों की 
यह सोली ईर्ष्या, माता-पिता की स्नेह पाने की प्रतिस्पर्धा, उनके बाळोचित तर्क, परिवार के 
दुर्बळपक्ष की ओर समर्थन तथा प्रोढ़ के प्रति अपेक्षाकृत उपेक्षा--ये सभी सोना-रूपा के प्रथम 
दर्शन के समय देखने को मिलते हैं। सोना बड़ी हो गयी है, रूपा छोटी है, गोद में चढ़ कर 
चछटी है । सोना जलती है--'पाँच टूट गये हें? जहाँ आर्थिक स्वार्था को छे कर बड़े-बूढे 
कुत्तों की तरह झगाइते हैं, वहाँ बच्चों का कलह नाम-रूप की दिशेपता को छे कर होता है । बच्चों 
का रोद्र आछम्बन-सापेक्षता से श्रृङ्गार बन जाता है और तब हास्य की बन आती है। साथ.ही 
सोना-रूपा के कगडे की ध्वनि कुछ प्रतीकात्मक भी हो जाती है । “रूपा से निबाह होता दै, 
सोना तो देखने को दे,” रूपा कहती है । स्पष्ट है कि रूपा सोना के मूल्य तथा विशेष दीसि 
से जळ रही दे । वह अपने को अथवा अपने नाम को हीन समझ रूप को छोड़ गुणों का तर्क 
ळेती है । हीनता सदा यथार्थ से परास्त हो कर अप्रस्तुत आदर्श में सान्त्वना पाती है । सोना 
यथार्थ सबळ है । वह हर बालिका के हृदय में छिपी दुलहन दोने की छछक तथा आमूपणों 
के प्रति लालसा का मर्म छू देती है--'सोना न हो तो मोहर केसे बने, नथुनियाँ कहाँ से 
आयें, कंठा केसे बने ” सोना का तर्क स्वभाव तथा छविधा का तर्क है, और वह जीवन के 
अरमानों को सामने छा कर चोट करती है। र 
गोबर बढ देता है रूपा को । रूपा उजछा, सोना सूखे पत्ते की तरह पीछा होता है । 
लेकिन सोना वधू के उद्दाग को ही छा दिखाती है--'शादी-ब्याह में पीली साड़ी पहनी 
जाती है, उजळी साड़ी कोई नहीं पहनता ।' घनिया और होरी के दाम्पत्य जीवन की नि 
बास्तविकताओ से अनभिज्ञ इन भोळे बालकों के निर्दोष सपने कितने सरल हैं ! फिर बढी 
. निवाहवाळी बात होरी दुहदराता है। सोना अमीरों के लिये, रूपा गरीबों के कि 2 गे 
` बहे आदमी खाते हैं, जो गरीब। इसीसे रूपा राजा, सोना चमार । अब रूपा ह 
जाती है--'रूपा राजा सोना चमार! उछर-उछ कर रट लगाती है । रूपा छोटी है, बा 
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ईर्ष्या बढ़ते-बढ़ते जब वेर का रूप घर लेती है तो उसे लाभ अथवा गोरव-सम्पन्नतां 
ला सोह नहीं रहता जितना शत्रु-पक्ष के जड्विरोध करने का। वह यह नहीं सोच 
सकती, कोई घटिया काम है जो शत्रु के जिम्मे रहे और बढ़िया कास अपने जिम्मे । वह हर 
चीज में बराबरी का अथवा कुछ वढ्-्चढ्कर दावा करना चाहती है। उसका भी स्थान बना 
रहे, वस यही आग्रह रहता है। मत्सर वंचित हो जाने के भय से मरता रहता है। इच्या के 
मूल म पुढचा है। यह तुलना शत्रु को अशफी के सामने अपने कोयळे को बीस मानकर की 
जाती है । सोना कहती है कि गाय आयगी तो उसका सब गोबर वही पायेगी । रुपा ज 
उडती है-'सोना कहाँ की रानी है-जो समूचा गोवर वही पायेगी ?' रूपा सी पायेगी । भागः 
बुद्धि तथा तुळना की ग्छानि को दो अर्दशतान्दियाँ मिलकर सहोदरों की शोळ-शती बनाती 
हैं। भाग ओर तुरना रूपा ओर सोना के झगड़े के मूल में है । यदि सोना पानी भर छाती 
है तो क्या रूपा कुएँ पर रस्सी नहीं छे जाती ? किस बात में चह कम हे? 

सोना के विवाह की चर्चा सभी करते, इसलिए रूपा स्वयं अपने विवाह के छिण आग्रह 
करती । इससे सोना के प्रति ईर्ष्या तो देखने को मिलती ही है, साथ ही शैशव की उस 
अवस्था का रस मिलता है जिसमें लज्जा का विकास पूरा नहीं हो पाया है । रूपा अभी 
कुमारी की ब्रीड़ा नहीं जानती। अपने दूल्हे के रूप-रंग, डाछ-बरात आदि की चर्चा वह 
खूब करती हे । वह स्नेहनहास का आलंबन बन जाती है । 

इसके अतिरिक्त कभी-कभी दोनों बहनों का एक दूसरे में तल्लीन होना, जैसे एक दूसरे 
की चोटी गूँथना, जमकर दूसरे बच्चों से कलह करना, जिसमें सोना शत्रु की आँख मूँदती ओर 
रूपा तमाचे लगाती, अथवा गाँव में होली आदि के अवसरों पर गोबर के नाटक के दिन रूपा 
को रोग-शय्या से, माँ-बाप से छिपाकर--पीठ पर छाद कर तमाशे दिखाना, रूपा की बीमारी 
का बढ़ना, होरी का यह कहना कि सोना तूने ही हपा की यह हालत की, सोना का तब 
फूट-फूट कर रोना ओर कहना “तू ही बोळ रूपिया, मेने क्या तुझे मारना चाहा था; रूपा अब 
अब तू अच्छी हो जा । अत्र तू ही गाय की माळकिन रहेगी” आदि ब्योरों को लेकर गुढ 
सहोद्र-माव की संश्छिष्ट सरलता भी दिखाई जा सकती थी । छेकिन प्रेमचंद जी ने केवळ र्यी 
पर ही जोर दिया है । 

शील-माहात्म्य की दृष्टि से सोना का साक्षात्कार आगे चळकर तब होता है जब 
वह ब्याहने योग्य हो गई है । चह जानती है कि मातादीन का फुनिया के यहाँ आना ठीक 
नहीं। सोना से बोळे तो वह उसका मुँद कुछस दे । झनिया पूछती है कि किसी बूढ़े से ब्याह 
६ हो गया तो सोना क्या करेगी । 
| शा की शरदूबुद्धि नायिकाओों की तरह सोना बड़ी ही विनोदपड्ता के साथ वीर-विदूषक 
& के गथार्थ-ल्वागत की बात कह डाळती है--में उसके लिए नरम-नरम रोटियाँ पकाऊंगी । 
| श दाहा बूत, उसे हाथ पकड़ कर उठाउँगी, जव सर जाप तो सँ हो कर. 


8.६5. ० 
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रोउँगी ।' बात खरी है । सोना पतित्रता नहीं भी हो लेकिन स्वाभिमानी तथा सम्बन्धनिष्ठ तो 
इतना अवश्य होगी कि उत्साह से वह किसी भविष्य का सामना कर सकती हुँ । 
'ओर जो किसी जवान के साथ हुआ !' 
"तब तुम्हारा सिर, हाँ नहीं तो !” 
कैसी स्वाभाविक ब्रीड़ा हैं । 
व्झच्छा बताओ, तुम्हें बूढ़ा अच्छा लगता है, कि जवान ?' 
“ज्ञो अपने को चाहे वही जवान है, जो न चाहे वही बूढ़ा है !! सोना अब समभदार 
हो गई हे और इसमें यौवन के साथ जीवन की माया की सहज दार्शनिकता का विकास भी 
हो गया है । 
बाप सोना के ज्याह में ऋण ले, यह सोना को पसंद नहीं । चह पति के यहाँ संवाद 
भेजती है, ओर कहती है, अगर नहीं उनेंगे तो हो चुकी सोना से शादी ।' अपने रूप का गर्व 
“तो है ही, साथ-साथ पिता के देन्य के प्रति इतनी करुणा भी हे ! 
सोना के रूप का प्रखरतम तेज उस समय देखने को मिळता है जब वह मधुरा भौर . 
सिललो को चोर की तरह बातें करते पकड़ लेतो है । खुले रूप में हँसी-दिल्लगी को तो वह 
पसंद ही करती । दुछारी सहुआइन के यहाँ होरी के एक बार देर रुक जाने पर धनिया नेहर 
भाग गई थी । पकड़ की यह भावना सोला में तीब्र हो गई थी । दाम्पत्य की कठोर निष्ठा 
अं उसके लिए दया का कोई स्थान न था! 
वह सिल्छो से सीपे पूछती है--'साफ-साफ बात बता दो, नहीं यहीँ अपनी गर्दन 
थर गैंडासा मार लंगी ।' स्वाभिमान की ग्रह निरपेक्ष ब्रलि-मावना उसके शीळ के महत्तम 
सेज की अभिव्यक्ति है । “सिल्छो ने मथुरा को दाँत चयों नहीं काट छिया ? पापी को झातं | 
क्यों नहीं सारी ! खून दयों नहीं पी लिया ? बयों नहीं नाक दांतों से काट ली ! क्‍यों नहँ 
“दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया । तब में तुम्हारे चरणों पर सिर झुकाती | अब तुम | 
बेसवा हो**------- आज से तुमसे कोई रिश्ता नहीं ।--- -- यह शील की उस स्थायी ती _ 
का परिचय है जो छोटी बातों पर चिद्ती नहीं, लेकिन मौलिक अपराधों के लिए उसकै न्य | | 
विधान में क्षमा भो नहीं । निरपेक्ष निष्ठा और निरपेक्ष विच्छेद के बीच कोई मध्यम स्थिति 
सोना के लिए नहीं है । सोना रूपवती ही नहीं, दिव्य पवित्रता का रूपक भी है । 
जैसा पहले बताया जा चुका है रूपा के शीळ का विकास नारी और पत्नी के प । 
समन्वय के रूप में होता है । परिस्थिति इन्र की है । पति अधेड़ हे । यौवन जोर ग्या 
सको अरमानों का क्या होगा ? यहाँ अर्थ काम की रक्षा करता है । रुपये-पैसे के दारिदेय 
मुक्त रुपा अपने काम-छख् को भी भूल जाती है । वह अपने यौवन में पति-छख के 
र्क ना पूति दर्पण-उम्त्र से करती है । अपने श्रङ्गार से वह पति को लज्जित करना नहीं Eo 
. 'दिदाती बालिका के लिए इस तरह का मनससंभदी सामंजस्य कुछ छ्लिषटसा माल ' 
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_ ७ x a 
| र. म. bs: चातावरण नो होरी के यहाँ रहा 
निर्वाह का है । रूपा इसी निर्वाह-शीळ का विरळ | की ब कम 
गा हु रळ विशेष हे । 
क्ता Rl के आदर्श सन्तोप-सी लगती हैं । 
हो जाता है वह अन्त तक बना रहता है । निष्ठा भ ७०७ sds 
कद के तत. हे वण-भेद की अपेक्षा नी करती । अवश्य ही 
ह्मणत्व को क थोडे गरिव को अनुभूति उसे होतो है । लेकिन जब उसका 
यी अपने से ऊँचे वर्ण से प्रेम करने का यह 
मोन-सरण वरदान सिलिया के जीवन की करुणा बन जाता है । उसके पूछने पर सातादीन: 
कहता हैं कि धन में उसका अधिकार नहीं। तन और धन का यह भेद भन के न्याय तथा.- 
सत्यनिण्ठा का बड़ा ही गरल-परिहास हैं। सिलिया की अनन्यता आज मनोभाव ओर यथान 
के इस वषम्य पर सर पटक कर चूर हो सकती है, दूसरा आश्रय न दूँढ़ सकती है न पा ही. 
सकती है । घरवालों की भर्त्सना ऊपर से। चमारों ने जब छपटकर मातादीन की जनेऊ तोड़ 
डाली ओर हड्डी का ढुकडा उसके मुंह में डाळ दिया, तो इस बलिदान से सिलिया का प्रेस 
अनुग्रइ तथा करुणा से ओर भी अन्धा हो उठता है । संस्कारों पर यह मोलिक आघात साता- 
दोन को जैसे वैतरणी की भावना से भर देता है। घरवाको के प्रति रोष तथा अपने प्रेम की 
स्वतंत्रता की रक्षा के छिए॒सिलिग्रा इृदृसंकल्प हो जाती है। शरीर से ल्हू आ जाता है, . 
सांडी फट जाती है, लेकिन वह बाप-माँ तथा भाइयों की ळात की परवाह नहीं करती । 
निजता प्रेम की अनन्य श्रद्धा की शिखर-किरणो में जेसे हेम-महार्ध हो उठती है । आभ्यन्तरिक 
मर्यादा ओर कर्त्तव्य-भावना ने उसके भीतर धर्मचीर का उत्साह भर दिया है । उसके सामने 
भब सातादीन का योचन ओर लम्पटता नहीं, रसिकता नहीं, है उसके बलिदान का हाहाकार ! 


“मर जाऊँगी पर हरजाई न बनूँगी” यह है सिलिया का शुव निश्चय । संस्कृत के 
गाखियों ने वर्ण भेद के आधार पर जो शील-भेद किया था वह कितना त्वचा-संज्ञ है । तुच्छ में 
उदात्त का यह प्रकाश निसर्ग की विधान-निरपेक्षता, संस्कार-निरपेक्षता का उदाहरण है । 

_ दातादीन सिलिया का मुँह नहीं देखना चाहता । मातादीन रक्तवर्ण नेन्नों से उसकी 

भोर घूरता हे । उसे अपने 'परासचित” की सूकी है । मातादीन वर्ण-संस्कारों के भग्नावशेषों 
तोचे कराइ रहा है। अपनी हीनता तथा पाप-हेतु की चेतना में घुटती सिलिया के लिप 

| शोष के पूत संस्कारों की कषणा और भी बढ़ जाती हे । चमारिन का संस्कार, पातिव्रत्य का 

१ र्‌ ) होकर » रतिकोभ का माना जाता हे । वातावरण से सर्वथा स्वतंत्र, सानस-पाणिप्रहण' की ` 

शा के प्रति ऐसे अविचल मोइवाली सिछिया जावि-व्यवस्था के सत्य के लिए एक | 

इनोतती बन जाती हे । इब कर देखने से दातादीन भय का पशु जान पड़ता हे-मान्न लक्षण: | 


हद, 
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संस्कारों का ब्राह्मण । सिछिय़ा छोक-छज्जा से सुक्त, करुणा अथवा रछानि से प्रेरित है। राज 
( छोक-रूज्जा ) प्रेम का बाधक है । रळानि तथा करुणा प्रेम का संयोजक तत्त्व । सातादीन 
उसे छोड देता है, बाहर रिक्कड़ लगाता है; केकिन सिलिया के लिए सातादीन वही 'सतई है 
जो उसके पेरों पर सिर रगडा करता था। उसे विश्वास है कि एक न एक दिन मतः उसके 
यहाँ आयगा । सिलिया का ऐसा विश्वास कुछ सिनेमा की नायिकाओं जैसा हे । “वह अपना 
अरम तोड़ रहा है तो में अपना धरम क्यों छोडूं ” यह सोचती है सिल्या । साधु ने सोचा, 
बिच्छ अपना धरम नहीं छोड्ता तो में क्यों छोडूं ? उस साड में तो प्रतिस्परद्धा की भी भावना 
थी; यहाँ तो सभी तारे टूट जाग तो भी आकाश शून्य में स्थिर रहना चाहता है। 
सिक्या आदर्श के शून्य में अथवा दूर गगन में रहने लगी हे । सिलिया प्रेमचन्द के उस युग 
को कल्पना का आग्रह हे जिसमें इरिजन-भावना प्रधान थी । सिलिया भूलकर भी मातादीन 
के प्रति भन्यथा नहीं सोचती । अब मातादीन सिलिया की ओर भूलकर नहीं देखता । 'अब 
बह चाहे परिडंत बन जाय, चाहे देवता बन जाय, मेरे लिए तो वहो सतई है, जो मेरे पेरा पर 
सिर रगडा करता था-यही सिलिया के मोह का रूप हैं । 
फिर सिलिया के शील का वह रूप आता है जिसमें वह मातादीन के प्रति ऐसी निष्ठा 
रखते हुए भी मथुरा के साथ अँधेरे ओर एकान्त में श्वास-सामीप्य के क्षणिक तापसान से 
पिघल-सी जाती है । इसकी चर्चा पहले हो चुकी है । 
मातादीन का स्वभाव संस्कारों के मळ्वे से ढैंका है । गोबर ओर गोमूत्र पीने के बाद 
उसका सन, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती हे । मन में संस्कार-विधात का घण हो गया था। 
जो अब पककर बह जाता है | घम के जो अस्तिहोत्र संस्कार हैं उनमें पीछे भाव नहीं रहने 
से भी पूर्वजों के झभ्य़ास-उदाहरण से संस्कृति की परम्परा चलती जाती है । मन की उस 
अशुचि--श्रान्ति के मिटत ही उसके अन्तस्तळ के स्वभाविक धर्म का प्रकाश फूट पड़ता है! 
इस भोव-प्रमात में योगदान देनेवाळा स्वाभाव-घर्म एक भावात्मक तत्त्व है, तथा समाज 
की ग्रन्थि का खंडित हो जाना एक अभावात्मक घटना हे । ने 
सिछ्या के गर्भ से मातादीन का जो लड़का पैदा हुआ है, अब वह तुतछाता हआ 
मातादीन को बाप कहता हे । छड्के को देख वात्सल्य तथा ममता की जो अन्तर्धारा फूट 
पढ़ती है उसमें वह आइम्त्रर-घर्म की मूल्यशून्यता को देख लेता हे । अभावात्मक तत्व 
रूप में मन को वह अगुचि-प्रंधि या चाएडाळ-भावना है जिससे वह अब अपने को युक्त 
पाता है । । 
नट बाळक के साथ उसकी आत्मा का प्रसार हो जाता है । मातादीन रसिक और माता 
दोन पिता में शोळ-भेद दायित्व-चुद्धि के आविर्भाव में होता है । खेलते बाळक को 
. के कथे बोर से दुब-से जाते है। चुपके-चुपके चूमना केसे काफी होता, जब चाँदु-सा 
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संस्कार रह-रहकर उसके हाथ से बालक छीन लेता । रामू के मर जाने से सिलिया अनाथ हो 
जाती हे, लेकिन उसका भाँचछ तब भी भींग जाता है । छुी-सी, पगळी-सी सिलिया के हाथों 
से बच्चे को छे मातादीन शमशान की ओर चछ पड़ता हे । 

ओर तब एक दिन सिलिया जब पूर्णमासी के चाँद को देख रासू की याद में हब जाती 
है ओर उसका अंचल दूध से भींग जाता है तो मातादीन कायरता को अन्तिस भरका दे, 
करुणा की सूत्ति सिलिय। को करुणा का प्रेमदान करता हे । 

(तुम तो खेळा नहीं सके !' 

'हुँसता था !' 

“तुम्हीं को पड़ा था !' 

बढ़ी डी मार्मिक बातें होती हैं । फिर सिलिया पूछती है कि बाप निकाल देगा तो 
मातादीच कहां रहेगा । मातादीन कहता हे, “चलो तुम्हें अपना घर दिखायें ।' ओर जाकर 
सिछिया की झोपड़ी के द्वार पर खड़ा हो जाता है । सिखिया कहती है, यहद तो एक चमारिन 
का घर है । सातादीन कहता हे, 'यह मेरी देवी का मन्दिर है ।? . त 

वियोग के बादु के इस संयोग में पुत्र-शोक की हृदय-विदारक अनुभूति को इस भूछ जाये, 
तो ये बातें सिनेमा के वयःसन्धीय, असिद्ध, भावचातुख प्रेमियों के उच्छवास-सी लगती हैं। 

स्त्री प्रेम करती हे । पर कहने में भी आचरण-का संकोच करती है । मातादीन तो कह 
ढांलता हे कि चइ सिलिय्रा को सदा याद करता था, लेकिन पूछने पर सिलिया कहती है कि 
उसे सातादीन पर दया भी नहीं आती थी, उससे जी जलता था । ओर यहीं प्रेमचन्द जी 
इद्देश्य-आकुळ होकर कुछ ऐसी प्रत्यक्ष की सिद्धि कराने लगत हैं कि शीळ ध्वन्यात्मक' 
| होकर प्रतिष्वन्यात्मक हो जाता हे । यदि सिलिया ही खाना बनायगी, तो वह पूछती है, 
ब्राह्मण केसे रहोगे ?' सातादीन कहता हैं, "में ब्राह्मन नंहीं चमार ही रहना चाहता हूँ। 
जो अपना धरम पाळे वही ब्राह्मन, जो धरम से मुंह मोडे वही चमार है । यह हरिजनवाद का 
हितोपदेश हे । सिलिया और मातादीन की कथा का यह अन्त उन्हें युगळक्षण-शीळ बना 
देता है। सिला एक तो होरी को अशरण-शरण बनने का अवसर देती है, फिर वणोभित 
धर्म से ऊपर स्वभाव-धर्म की मर्यादा का प्रतीक बन जाती है, तथा रायसाइय वाळे शिट 
समाज के अपवाद-सी लगने वाली गोविन्दी का प्रतिरूप भी प्रस्तुत करती दै! 

“गोदान? उपन्यास कई छोटी कहानियों के ससुच्चय-सा भालस होता हे । वातावरण को 
एकता तथा पक्ष-चित्रण की विविध-स्पष्टता की आबश्यकता ही इस अतिरिक्त का समर्थन है । 

घनिया के शीळ के पक्ष हे: 
(१)--विरूद संकल्प दाम्पत्य-सामंजस्य । र 
(२)--शोळ का उद्दे श्यबद्ध नहीं, बल्कि स्वभाव होना। 
(३)--प्रतिकूछ संकेतग्राहिता । 
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(४)--रूप भोर आत्मा, अधर ओर अभ्यन्तर का वेषम्य। 
विरुद्ध संकल्प दास्पत्य-सामंजस्य:-- होरी स्वभाव से कुछ भीरु, तथा समभोतो 
के बीच निरापद मध्यममार्ग से चछनेवाछा भोला किसान दै । धनिया मुखर, मानप्रिय तथा 
गुमानी हे । पुछीस, पंच, पटवारी, जमींदारो के अत्याचार, सहोदरों के द्वेष तथा मान पर 
सामान्य आघातों के बीच रहती धनिया “गाय! की पराहिया हाथ से छीन लेनेवाली है । होरी 
के पाँव कब से उखड़ गये होते यदि उसे, अप्रिय शेली में ही सही, धनिया के विद्रोह, साहस 
तथा इदृता का संबळ न होता । होरी ओर धनिया की जोडी इस तरह दो विरुद्ध संकल्पवालों 
का एक सरर सामंजस्य प्रस्तुत करती है। तळ में एक दूसरे के लिए जीवन-साथी के भाव 
को छेकर प्रगाढ़ मोह है । 
शीळ का उद्देश्यबद्ध नहीं, बल्कि स्वभाव-विवते होना:--होरी 'गोदानः का 
नायक है । लेकिन अपने संघर्षा, संकल्पों, दुया-माया, शरणागतवत्सळता तथा जीवन के अभाव 
होरी का शोल सदा आर्थिक विषमता को उपन्यासवद्ध आलोचना से आच्छादित रहता | 
है । होरी का शील जिन परिस्थितियों में रखकर निरूपित किया गया हैं, उनमें क्रमतो | 
अवशय हे, लेकिन न कोटिगत तारतम्य है, न भावों के त्रेत ( 7।४2]९7८९ ) के योग्य 
के योग्य परिस्थिति की अन्वित विविधता है, न परिस्थितियों में ही कोई भिन्नरूपता है । . 
प्रायः दो-तीन को छोड़कर, परिस्थितियों में अन्तन्याप्त रूप से नहीं, बल्कि केवल-भनन्य रूप 
से ( भीतर-बाहर भी, तथा अन्य परिस्थिति के संग्छेष से मुक्त ) “अर्थ? ही पर्य्यायस्थित रता | 
है -माळ्युजारी देनी है, छड्के को शादी करनी है, गौ छेनी है, पुछीस को रुपये देने हैं आदि। | 
धनिया के छिए सारी परिस्थितियां पत्नी तथा माता होने के नाते पारिवारिक्दो | 
जाती हे, ओर उन सारी परिस्थितियों में उसके अहं तथा पारिचारिक अथवा दाम्पत्य ग्रन्थि की ४ 
अभिव्यक्ति होती चछती हे । धनिया प्रायः बुद्धि-्बधिर होती रहती हे, तथा पाठकों को उसके | 
हृदय का द्रव तथा ताप हाथ लगता चलता है । वह स्वभाव-निर्मर को अजखता लिये हुए हैं। ` | 
प्रतिकूल संकेतमाहिताः--अपनी अहंबद्धता के कारण धनिया के. लिए कुछ 
कबोरदास की उलटी बानी आवश्यक है । होरी यदि कहे कि भोळा को भूसा दो तो धनिया सुद 
नोंच लेगी, छेकिन जब होरी प्रशंसा से एक बार उसे फुला देता है तो वह कहता है एक 
खाँचा, ओर देती है तीन खाँचे। विना मांगे वह मोती देनेवाली है, माँगने से मोत भी 
नहीं दे. सकती । धनिया अवढर स्वभाव की हैं । कुनिया को लेकर यदि होरी आश्रय देने 
` के छिए आग्रह करता तो उसे निषेध की नारकीय यातना ही हाथ लगती । लेकिन जब बढ 
बिगड़ खड़ा होता है तो धनिया के अहं पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रह जाता, और उस मा 
` हृदय की आंखों में पानी ओर आँचल में दूध भर जाता है । धनिया जब संकेत ग्रहण 
. तो प्रतिछूछ । इससे उसकी विजय-भावना और शासन-प्रियता को बळ मिळता है । बात यह है, 
` घनिया में पुरुषत्ततत्व ही प्रकट-प्रधान हैं; कोमळ नारी-तत्त्व तो विनोद की क्षणिक सरसता तथा 
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' अधु-पुलक के क्षणों में गूह स्रोत के रूप में ही फूरता हे । और इसकिए अधर और अस्यन्तर 
का वैषम्य देखने को मिलता हे । जिस पुनिया से वह होरी की बातचीत भी बर्दाश्त नहीं 
कर सकती, उसे फिर अनुग्रह से छाद्‌ देती है । जिस होरी से उसकी छेदे होती रहती है, उसे 
गश आ जाने पर वह कातर होकर अपने सारे कर्कश बाह्य के मम को हो लुटा देती है । 
होरी कहीं जाने के पहले कुछ रस-पानी कर ले, इसके लिए धनिया होरी से एक बार 
कहती ही नहीं बीस बार झगडा करती है। धनिया अधेड़ ओरत है, इसलिए उसके हृदय में 
केवळ योवन-भोग की स्म्तियाँ ही संचित नहीं हैं । दुःख-देन्य में पक साथ मिलकर-कगदृकर, 
धूप-अंधड में, जलती दोपहरी में एक साथ श्रम कर, कठिनाइयों में एक साथ रोकर, सिसककर, 
परिवार में विग्नह-विघटन के भरव-चक्त में एक साथ पिसकर भी वह होरी के साथ रहती आई 
है, ओर एक क्षण के लिए भो पति के प्रति अन्यथा नहों सोचती । होरी के ऊपर धनिया का 
आतंक छाया रहता हे । वह कोई स्वतंत्र निर्माण कर नहीं सकता, जब तक दुबी जुबान से, 
` अनुनय-चिनय से, धनिया को फुसला-बहत्टाकर उसकी स्वीकृति न ले ले। इस अभाव में 
निया के काळ छुट गये हैं । वह जमींदार के पांच पलोटने को व्यर्थ ही नहीं, अपमानजनक 
सममती है । मान की रक्षा धनिया को रति-प्रेणाओं की सिद्धान्त-तालिका हे । रोष के 
कटु-कर्कश क्षणं में भी साली-सरहज को बात कर देने से धनिया सरस हो जाती है, बह 
जाती हे । उसका विनोद भी कलह की शेली में द्वी उच्चरित होता है; कमी ताने का रूप लेता 
है जिसमें उंगली चमकाने तथा आँख मरकाने फे अनुभाव ही सच्चे उतरते है “ऐसे ही बडे 
सजोळे जवान हो कि साली-सल्हजें तुम्हें देखकर रीफ जायेंगी;' कभी गाळी का रूप लेता है, 
जिसमें वह पत्नी के साथ जवान साली का भी रंग छा देती है । होरो जब परपुरुष को लेकर 
घनिया से मजाक करता है तो कहती है “ऐसी तेरी बहन, हाँ नहीं तो! । पुनिया-हीरा के साथ 
होरी को योळते देख जब धनिया होरी को डाँटती हैं तो होरी अपनी सहिप्णुता को प्रशंसा 
कर धनिया को कोसता है, ओर धनिया होरी को खी पर हाथ उठानेवाले पति के रूप में 
तिद उहराती है । जत्र होरो कहता है कि वह किंस तरह धनिया की मचुहार करने उसके नहर 
तक जाता था तो चह कहती है, जब अपनी गरज सताती थी तो जाते थे छाळा । राय साहब 
घनिया से अधिक इस उपन्यास में शायद हो कोई बोलता हो, लेकिन राय साइब | 

मुहावरों, रूपको तथा असंयत वाग्मिता की सनक से, आवृत्ति से, पाठक को उबा देते है 

चर घनिया कृषि-जीवन की अशिक्षित सरळता की सहज वाग्धारा से सबको बढ्दा छे जाती 

है। राय साहब अब चुप नहीं होंगे, ओर धनिया चुप न हो जाय यह भय पार्क को अधीर 

बना देता हे । 

दोरी के मंह से कोई अशुभ बात निकळ जाय (साठे की नोबत ही नही आगी 
भिया) तो धनिया आतंक से काप जाती है। उसके दाम्पत्य सें सख्य का अंश इतना जिक 
= है कि वह सागर में सहारा खोजती है, चाहे बह तितकें का हो क्यो न हो, और वह इ 
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जाती है इसलिए नहीं कि सागर अपार ओर दुस्तर है, बल्कि इसलिए कि साथी तिनके का 
कहीं पता नहीं । 
कोई प्रशंसा कर धनिया की गईन के छे छेकिन आँख दिखाकर तो पुलीसवाछे भी 
कुछ नहीं पा सकते । जब विरोध के एक धुव से प्रशंसा-विगछित धनिया उदारता के दूसरे 
भुव तक पहुँच जाती है तो वह ओर भी भली माळूम पड़ती है । 2 
सानिनी धनिया होरी के भाइयों तथा उसके भाइयों की खियों के नाम से ही 
चिढ्ती है । यह सब विघटन का परिणाम है। और विघटन का कारण है धनिया के विशेषा- 
घिकार का मर्यादा-युद्ध । धनिया छल्को-चप्पो नहीं जानती; जिससे चने, जिसे माने, 
उससे खूब बने, उसे खूब माने; जिसे दे, उसे खूब दे । जिससे झगड़े, जिससे नहीं परे, उससे 
नहीं पटे । पुनिया से होरी बोले, यह वह नहीं सह सकती । जत्र हीरा के सुख से अपनी निदा 
छनकर होरी गाय लेकर भोला को छोटाने चछता है तो वह पगहिया छीन छेती है । जव यह 
कहता है कि लोग कहते हैं कि अळग होते समय उसने रुपये दबा लिये थे तो धनिया ताइ 
जाती है कि हीरा ने यह सब्र कुछ कहा हे। जब घनिया किसी से ऐसे वेर को छेकर बिगढ़ 
खड़ी होती है तो वह शत्रु को जलाने के छिए इतनी लकडी ओर आग क्षण भर में इकही 
कर देती है, ओर फिर इस स्वाभाविकता से, इस निभीकता से जळाती है कि देखते 
ही बनता है-- 
> “में कह देती हुँ, अगर गाय घर के बाहर निकली, तो अनर्थ हो जायेगा । रख लिये 
इसने रपये, दबा लिये, बीच खेत दबा छिये। डंके की चोट कहती हूँ, मैंने हंडे अशर्फियां 
छिपा ळीं । हीरा ओर सोभा, ओर संसार को जो करना हो, कर ळे । क्‍यों न रुपये रख छे! 
दो-दो सण्डाँ का ब्याह नहीं किया, गोना नहीं किय़ा !? 
धनिया के कहने में जो सहज साहित्यिक्रता रहती है, जो तीदणता तथा चित्रात्मकता 
रहती है, उक्ति ओर वर्गशीळ का जो सामंजस्य रहता है ( किसान का बीच खेत दबा छेमा 
बेईमान का अशर्फियों को हंडे में छिपा देना, पाळ-पोसकर किसी को संडा करना, जिन्दगी 
को मिट्टी में मिला देना आदि) उससे कटुवा का प्रभाव नहीं पड़ता, एक छटा-सी छा 
जाती है । 
धनिया चोसुखी लडाईँ लड़ सकती है । दातादीन, पटेश्वरी आदि ने छेडछाड की तो 
धनिया सत्र पर पिळ पड़ती, 'में सबको पहचानती हूँ.-....एक-एक की नस पहचानती हुँ! 
> में गाली दे रही हूँ, वह फूल बरसा रहे हे, क्यों ?? ठे 
धनिया के पेर में बात पचती नहीं । पर होरी का दूसरा मित्र कोन दै! हीरा पर 


र सन्देह है। हीरा ने ही गाय को विष दिया है । 


न र 'कहुँगी नही तो गांववाळे सुमे गहने केसे गढ़वा दंगे ९ उक्ति की वक्रता में. वह हृद 
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के अस्त को छिपाती है, जैसे टेढ़े चन्द्रमा से सी अस्त की वर्षा होती है । एक बात है। 
धनिया क्रोध में संचित वेर के दाह के भड़क उठ्ने पर जो बक दे, लेकिन इतनी 
है कि शीघ्र किसी को नीच नहीं ती fe “दर वी 
नोच नहीं मान बेठती । होरी के यह कहने पर कि हीरा 
0 य भरे च है धनिया _ कहती है “झूठ, बिलकुल झूठ ! हीरा इतना 
सुइ का ही खराब है! धनिया भी तो ऐसी ही है। संह की खराब है, 
मन को नहीं । लेकिन किसी अछर को अझर जान छे और उसका लुळा सामना न करे, 
आवेश को दुबाकर, कायर बुद्धि से काम छे, इतना धीरज धनिया में नहीं है । वह भोर होते 
ही हीरा को थाने भेजेगी, चक्की पिसवायेगी । लाला को तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना 
पड़ेगा । ओर गवाही दिल्वायेगी होरी से, बेटे के सिर पर हाथ रखकर। | 
ओर जब होरी भाई के प्रेम, कलह के डर से काँपते हाथ बेरे के सिर पर रख देता 
है, तो धनिया घृणा से भर जाती है। धनिया सदा संत्य तथा न्याय के रास्ते पर रहती है । 
धनिया केवळ घृणा ही नहीं करती, जमीन पर थूकती भी है--थुड़ी है, तेरी कुठाई पर !? 
फिर बेटे के अमंगल की संभावना सोचकर कहती है, यदि मेरे बेटे का बाळ भी बाँका दुआ 
तो घर में आग लगा दूँगी । धनिया किसी आदमी से नहीं डरती, आदमी की नजर से डरती 
है, अतिभोतिक शक्तियों से डरती है। गाय बाहर न बघे, कोई यह न नजर लगा दे कि 
गाय बहुत दूध देती है, इन बातों से उसे बहुत भय है । सौगन्ध, ढोने से वह डरती है, मगर 
दारोगा साहब के मुँह पर बोलती है। होरी हर आदमी से डरता है, ओर चूँकि अतिभौतिक 
शक्तियाँ, घर्म के देवता-देवी उतने प्रत्यक्ष नहीं हैं, इसलिए मन में उनसे पाप कर सकता है, 
जिससे वह अपराध से बच सके, क्योंकि अपराध से आदमी तथा पाप से भगवान्‌ रुट होता है । 
होरी जब उसे मार बैठता है तो वह उसे गाली देती है, शाप नहीं देती । जब 
पुनिया पीटी जाती है तो अपने पति को कहती है, 'तेरी मिट्टी उठे, तुके हैजा हो जाय, . तुके 
मरी आये, देवी मैया तुझे लील जाये, तुफे इन्फ्छुएंजा दो जाय । भगवान करे, दु कोटी 
हो जाय, हाथ-पाँच कट-कट गिरें । धनिया पीटी जा रही है, पर वह अपशब्द, धिक्कार 
तथा आंत्मदया के बाहर नंहीं जाती--'पापी ने मारते-मारते मेरा झुरकस निकाल ` 
छिया, फिर भी इसका जी नहीं भरा।' फिर वह अपने प्रति करुणा से भर जाती है- इस भर 
में आकर उसने क्या नहीं मेला, किस तरह पेट तन काटा“*****' | 
दारोगा को तो धनिया की डॉट जीवन भर न भूळेगी । पुनिया की असहायता में, 


से भरे हृदय से आाशोवोद वह देता है कयॉकि दिये विना रह नहीं सकता । . 
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होरी की प्रस्थान-चेला में गोदान के पेसे के छिप, यन्त्र की भाँति उठने और क्र 
पछाड़ खाकर गिर जानेवाळी धनिया में जीवन के अधूरे सपनों की निर्मम पराजय, तथा दूर 
क्षितिज के शून्य अवसाद की पथराई आँखों का सारा मोह समाया है । घनिया जैसो तनकर 
चछनेवाळी ओर जीवन भर खड़ी रहनेवाळी मर्दानी ओरत एक ही बार गिरती है--भोर 
दुबारा नहीं उठती । 
होरी की चर्चा तो सब जगह होती आई है ओर होती रहेगी । फिर भी, संक्षेप में, 
होरी किसान के शील में संकोच, सन्धिप्रियता, कलहभीरुता, धर्मभीरुता, ममता, यथार्थ 
चेतना, भोळे कपट तथा सनातनवादिता के साथ-साथ मन की चाणक्य-बुद्धि, कष्सहिष्णुता | 
करुणा, गोरवळोभ, भूतदया तथा स्नेहरसंकटप का मंगलमय समन्वय है; फिर भी नियति 
का परिहास इस बात में है कि दुःख में हो उसके जीवन का अवसान होता है। जीवन की 
सापेक्षताओं की जितनी सहज प्रज्ञा तथा स्वीकृति की क्षमता किसान होरी को है उतनी 
है तो फिर किगुरी, पटेश्वरी आदि अर्थलूम्पों को ही । समूचे उपन्यास में कोई ऐसा 
प्राणी नहीं, जिसके अहित के मूल्यों से होरी ने अपनी अर्थसिद्धि की हो । केवळ एक बार 
गोबर ओर सोना के विवाह की चिन्ता से वह कातर हो उठता है, ओर तत्क्षण 
बांसबाळा अवसर के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। भाइयों की हानि भी अत्यल्प है, 
इस समय खळ नहीं, बल्कि स्वार्थ के असहाय लोभी की तरह वह फिसळ पड़ता है । होरी 
धनिया से डरता है, राय साहब, गोबर, परेश्वरी, दातादीन, दारोगा, नोहरी, पुनिया, हीरा 
आदि किससे भय नहीं खाता वह ? _ 5 ० 
'मालिक असनान-पूजा करने बैठ जायेंगे! इसलिए रस-पानी का भी विचार नहीं उसे! " 
गोबर के लिए राय साहब की पाठ-पूजा अवकाश का भाव-व्यसन या सांस्कृतिक बिकास है, तो 
भोळे होरी के लिए यह भय, श्रद्धा और विनय की दूरी की बात हे । यह जानते हुए भी कि 
व्यर्थ ही होरी को गाँव के पिशुन तथा अपने भाई यह कळक छगाते हैं कि उसने भाइयों के . 
हिस्से इप लिये, बह धनिया को मना करता है, मारता-पीटता है कि कलह बढ़ने न पाये! 
होरी हृदय का भोलानाथ है । हीरा कोडे पर आ गया, ओर होरी का स्नेह उमड़ आता है। 
*विपत्ति ओर असहायता में भोला से वह सौदा नहीं करना चाहता । वह एक ओर तो 
के राम-राम कहने से तथा चिलम पीने के निमन्त्रण से विशेष गौरव का अनुभव करता है 
दूसरो ओर यह भो जानता है कि दूसरों की जायदाद पर कुइकी आती है । लेकिन कारक. | 
तक भी उसपर रियायत करते हे । उसकी यथार्थ-चेतना उसे बहुत दूर तक उदार बना डर 
हे । मोळा की प्रहप्त वासना तथा मनुष्य की सामान्य प्रशंसा-कामना को वह जानता । 
विशेषतः पुरुष की परस्त्री की प्रशंसा के लिए तथा खी की परपुरुष की प्रशंसा के हे 
चाणक्य की इसी बुद्धि से होरी भोळा और धनिया को रह-रह कर सँभाल्ता है । मद 
वर्ग के प्रति उसके आव सामान्य सनातन परम्परा के हैं । राय साहब की होण 
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विवशताओं के प्रति उसे सहानुभूति तो है ही, वह जमींदारों को मानवीय आर्थिक व्यवस्था 
नहीं, एक ईश्वरीय विधान मानता है । गोबर जैसे आग्नेय विद्रोही को कुछ शान्त-मियन्त्रित 
करने के लिप तो ऐसे तर्क देता है लेकिन भोला आदि समवयस्को से वह अपने माध्यम से 
किसानों की दुदशा भो रोता है। गोबर जब स्वार्थ के कृतघ्न आवेश में आकर झुनिया को 
लेकर चछ पढ़ता है तो भी ममता की कातर माता के रूप में तो होरी ही सामने आता है । 
माँ के चरण वेटा छू ले; चाहे उसका अनादर भी करके चला जाय, होरी इसके छिए अधु- 
गद्गद्‌ हो बेटे से प्रार्थना करता है । और यह सब तब जब फुनिया को उसने पंचों के न्याय 
की छूट-सार के बावजूद भी शरण दी थी । होरी की असल पराजय तो स्पा की शादी में है । 
बह गोदान तक नहीं कर सका, यह तो नियति की निर्ममता है। वह जीवन के अविरल 
संघर्षा से जर्जर तथा शिथिल हो चछा है, ओर तब अधेड़ दामाद को कन्यादान करने पर 
राजी होता है । फिर भी धैर्यसहिष्णुता तथा कठोर परिश्रम के जीवन के साथ संघर्ष करता 
जब होरी चकर खाकर गिर पढ़ता है तो सभी छालूसाओं से गूढ़ गो की लाळ्सा उसके कंड 
को मोह से अवरुद्ध कर देती है। 
` होरी की जीवन-कथा के मार्मिक प्रसंग तीन-चार हैं। भाइयों से चोरी कर जब कुछ 
रुपयों के कोभ में वह बाँसवाछे के साथ षड्यन्त्र करता है तो अपनी कोसती अन्तरात्मा के 
हाथों घुटता, फिर भाइयों के प्रति छोह को चोघरी के ऊपर क्रोध के रूप में व्यक्त करता, 
विना निमंत्रण के कभी हीरा को कभी पुनिया को डाटकर अपनाने को दुर्बळता दिखाता, और 
अन्त में चौधरी के हाथों छकता तथा धनिया के तानों से घायल होकर अन्दर हो अन्दर 
मरता. होरी किसी -के झुलाये नहीं भूल सकता । कृतघ्न गोबर की बिदाई के समय कापता, 
` आशीर्वाद देता होरो पाठकों के मर्म को सदा के डिप स्पर्श करता है। उसी तरह हीरा को ' 
' बचाने के लिए गोबर के सिर पर हाथ रखकर सौगन्ध खानेवाले होरी को देख आखें छळछला 
उच्ती हें ।.गाय को विष देनेवाले हीरा को प्रेम-गुश्रूषा की स्खतियों से होरी ओतप्रोत कर 
देता है वह याद दिछाता है कि किस तरह इन्फूछिज्ञा में हीरा दवा नहीं खाता था ओर छड्‌ 
पढ़ता था और किस तरह होरी रात-दिन खटता था । हीरा उसे 'दादा' कहता है ओर कहता , 
है कि पाल-पोसकर बड़ा न किया होता तो कलह करने के लिए वे सब केसे बचे रहते । 
` तनी मीठी बातें और विष का कुचक्र। राय साहब के यहाँ राजा जनक का माडी बनकर 
गुड्दस्ता छिये फूला नहीं समानेवाळे होरी पर तो .हम विहँस ही सकते हैं । बेटे के छख, गो 
की ठाङसा, और रूपा की मनोनुकूल शादी के छख से वंचित होकर, ऋण तया अभाव के 
देन्य का काळकंकाळ सामने देखता हुआ होरी जब अन्त में चकर खाकर गिर पढ्ता 
अन्ति शब्दों ( मेरा कहा-छना माफ करना धनिया ! अब जाता हूँ। गाय 
की लालसा सन में ही रह गई । अब तो यहाँ के रुपये क्रिया-करम में जायेंगे । रो मत धनिया, 
पे कब तक जिलायेगी ? सब दुर्दशा तो हो गए। अब मरने दे । ) में तो जे बली पुश. 
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[ क विष नहीं घोळती । जब शहर के शिष्टाचारी तथा छेछे नकली पठान से डरते हें, धनिया 
होते, सके उत्ति के रुप में) दारोगा के हाथ से येडी डीन छेती है। सोनाच्या 
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की सारी करुणा, जीवन की संचित व्यथा तथा बेलारी क्या, भारत के कुपको के एक युग 
की पराजय समाई हुई दीख पडती है । = 
होरी का अन्त, होरी की कथा, करण तो है लेकिन क्या होरी करुणोदात्त नायक है | 
इश प्रशन पर आगे चलकर विचार करेंगे । 
पहले गोदान? के नारी-पात्र और पुरुष-पान्नों को पार्श्वस्थित कर कुछ सामान्य 
निष्को का संकलन कर लें । नारी-पान्न ही प्रायः प्रेमचन्द॒ जो की आदर्श-चेतना तथा 
स्वमाव-प्रज्ञा को कृतियाँ हे । पुरुष-पात्रों में स्वार्थ की कोष्टप्रद्धता तथा जघन्यता देखने में 
आती है । इसके विपरीत नारी-पात्न स्वार्थ के वैयक्तिक भोग का सहज समावेश कृतज्ञता, 
निष्ठा, तथा परानुरक्ति में कर रेते हैं। नारी-पाब्रों में समाधानङुशळता अन्तःप्रसूत-सी 
दीखती है, इसके विपरीत पुरुष-पान्न समस्या की विविध इछि-सम्पञ्चता के रहते हुए भी प्रायः 
दिस्विहीन तथा उद्‌भ्रान्त-से छूट जाते हैं। पुरुष-पात्र बहुधा वर्ग तथा उद्देश्यसापेक्षता की 
सीमाओं से जकडे हैं। उनमें दीन-सजन होरी, वहशी सिजा तथा ग्रन्थ-झिप्ट मेहता को छोड़ 
प्रायः सभी या तो उपहास के श्रीमान्‌ हैं, या तीव्र तिरस्कार के,(जेसे यथार्थ-अधीर, 
संस्क्रारळृतघ्न गोबर तथा क्षणिक ईष्या का शनि होरा) । साहस, रुपष्टवादिता, नटबुद्धि 
(दूसरों को नचाने की बुद्धि) तया जीवधर्मपरायणता जितनी नारी-पात्रों में है, उतनी 
पुरुषःपात्नों में नहीं। पुरुष-पात्र स्वतंत्रचेता होते हुए भी प्रायः रूढ़ियों में ही निरापद्‌ 
रह सकते हैं, नारी-पात्र के लिए भावःधर्म की साधुता आवश्यक तथा पर्याप्त है । 
रूपा-सोना बहिनों की ईष्यों वात्सल्य का आनंद देती है। भाई हीरा की इषया 
एक पूरी जाति के मातृसंस्कारों की हत्या कर वेठती है । ईर्ष्या क्रूरता का रूप धरकर घृणित 


बन जाती है । पुनिया तक इस कुकर्म से पाप-स्तव्ध हो जांती है। लिल्या के लिए बांद . 


पकड़ा जाने की लाज अंकशयन तक ही नहीं, भूमि-शय्या तक है; छेकिन मातादीन के छिए 
प्रेम एक रसिक का क्रीड़ा-आमोद है । बेहारी के पुरुष महाजन भी रसिक हें, छेकिन रस.तथा 
बिनोद को सूद से प्रथक्‌ रखते हैं । उसी बेळारी में नारी महाजन के रूप में दुळारी सहुआशन 
जब गुलाबी साड़ी पहनकर चलती हैं ओर होरी छेइता है तो ब्याज भूल जाती हैं । चैयं की 


सती गोविल्दी-जैसी विभूति पुरुष-पात्रो में दंडे नहीं मिळने को । प्रेम की प्रथम बाढ़ में भी 


कुनिया प्रेमी को पहले ठोंक-बजा छेती है, मातादीन को उरल बनाती है, नोहरी भोळा को 
नचाती फिरती है ओर माळती खन्ना जैसे आदमी को मूर्ख बनाती रहती है ऐसा लगता हे कि 
यौवन के प्रेस-संगीत में औरतों को ताळ और छय दोनों माळूस हैं, मदो का छन्द भी छय 
की बहर में दकत हो जाता है । धनिया सुर है छेकिन हीरा की भाँति मधु जैसी बात करे 
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सापेक्षता, श्यज्ञगर ओर करुणा के बीच समाधान दृढ़ निकालती हैं (सोना पति के यहां 
तिळक के विरुद्ध कड़ी चेतावनी देकर तथा रूपा नारी और पत्नी पक्षों को एथक 
रखकर ) । लेकिन तंखा, खन्ना, मिर्जा, रायसाइब आदि सभी उपन्यास के अन्त 
तक आर्थिक अवस्था में परिवर्तन हो जाने से जैसे भूत के खँद्दरों या वर्तमान के. 
भूकम्प में इधर-उधर छुकते-छिपते, भागते-से नजर आते हैं। आर्थिक सभ्यता की संकर- 
श्रज्ञार-छोछुपता से जब मारती मेहता को पाने के लिए, उन्हीं के प्रकाश में विकसित होती 
छोक-संग्रह की ओर चळ पड़ती हैं, तथा मेहता से ब्याह न कर उनके आादशों को ही अपना 
' छाग सान लेती हैं तो मेहता विस्मय तथा आदर से भे ही भर जाते हों, वस्तुतः वे ळुटसे . 
बाते हें । मेहता भी अन्त में व्याह की बात सोचने लगते हे । किसी रूढ़ि के बन्दी बने और 
बनाये विना मेहता जैसा स्वतंत्र चिन्तक भो अपने को निरापद्‌ नहीं समझता । 
क्‍या होरी कहणोदात्त नायक ( 774४८ ९7० ) हैं ? होरी की कथा करुणा से तो 
भर देती है लेकिन उसके शीळ में वह उदात्तता कहाँ जो हमें करुणा से सूक करने के साथ 
महत्ता से अचाक्‌ भी कर दे । उदात्तता कॉ यह तत्त्व संघर्ष-वीरता, संकल्प की अजेयता, 
विरोध के विराट्‌-विस्तार तथा प्रारब्ध की रहस्य-भावना से निर्मित होता है । अपने स्वार्थ 
के लिए युद्ध करनेवात्म वीर नहीं कहलाता; छेकिन जहाँ प्रारब्ध के प्रति, अथवा विरोध की 
शक्तियों के प्रति, जाति-मात्र का, अखिछ मानवता का, इन्द्र उच्चरित हो उठता है, वहाँ 
नायक का संघर्ष वीर का संघर्ष, स्वभाव-धर्म के युद्ध-सा, हो आता हे । भावों ओर संकल्पा ( 
की पुंजीभूत अतिशग्रता से परिस्थितियों की भयंकर अतिबळता से, अमितविक्रम नायक के 
` तेज की व्यापक अभिव्यक्तियों से, जो उदात्त का दृश्य उपस्थित होता है वह पहले तो हमें 
` अपनी छघुता का बोध कराता है; फिर अजेय संकल्प की रमणीयता से हमें भी शीळ के उच्च 
तक छे जाता है। तब हम तल्लीन होकर नायक के माध्यम से मनुष्य- 
मात्र के 'अहं? की स्वाभिमान की, अक्षय तास्विकता का साक्षात्कार कर छेते हैं । ऐसे 
गायक का शील हमें विस्मय, आतंक तथा गौरच की भावना से भर देता है। साथ ही 
बाहय तथा आम्यस्तरिक पुरुषार्,, कायिक तथा भाविक ससृद्धि के क्षय को देख सूलबन्घुत्व 
सिद्धान्त के अनुसार हम भय तथा करुणा से भर जाते हैं। “क 
किसान होरो में रजस्‌ को अदम्यता अथवा दुर्वर्पता नहीं । वह संधर्षभीरू ब्यक्ति है। 
उसमें सोहाई तथा सन्धि-भावना अधिक है, आक्रामक अहं के निरपेक्ष प्रसार का छस : 
बही के बराबर । वह व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष नही, समर्पण करता चलता है। गोबर की 
| स्तता के समय रूपा की शादी के समय, पटवारी-महाज्न की नोच-खसोट के सस स 
साहब की तहसीछ के समय होरी सूधी गाय की तरह सब-कुछ सहता चता हैर ह 
' भेपवा उ्यवस्था-चिप्लव की ज्वालाओं से खेळता दै। होरी गो है, गौ चाइता है। 7 लए 
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उससे अधिक की कल्पना उसके प्राण को आङुल नहीं कर सकती । 'गोदान' में दो बार गौ 
की इत्या होती है-एक बार हीरा गो को विष देता है, तव । होरी भी गऊ है। उसकी सुत 
ः में हुबारा.गो-हत्या होती है; वह होती है आर्थिक स्वामित्व की सामाजिक व्यवस्था के पा 
होरी में दीन की कष्टसहिष्णुता है, स्वाभिमान की वह वज्नकठोरता नहीं जो अदद के पवि- 
लेखों के प्रति व्येग्य-स्मित का भाव रखती हे । - 
होरी के जीवन में कोई ऐसा रवकारी परिवर्तन नहीं जो किसी गौरव-मण्डित शिखर | 
, से पतन जैसा दीख पड़े । अरस्तू के इस प्राचीन सूत्र का मूल्य होरी की कथा में देखा जा 
सकता है। होरी को जीवन-पर्यन्त प्रायः.एक ही स्थिति बनी रहती हे । प्रत्येक परिस्थिति 
दयनीय है, साथ ही वीर की नहीं । सिलिया को आश्रय देने में समाज से जो विरोध है और 
| होरी का जो दरड मिलता है उसके कारण उस पर श्रद्धा होती है तो द्या भी । 


a तमनमजतमा 


'जायसी ग्रन्थावली' की एक अतिप्राचीन 
प्रति ओर उसका पाठ 


डा० माताप्रसाद्‌ गुप्त, एम्‌० ए०, डी० लिट्‌ ` 

परना-विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर एस्‌० एच्‌० अस्करी को इधर खोज में 
बिंहार के मनेर शरीफ के खानकाह में एक अति प्राचीन पोथी मिली है जिसमें अवधी के कुछ 
अन्य ग्रंथों के साथ जायसी के 'पद्मावतः, 'अखरावट' तथा 'महरीबाईसी” भी हैं। इस 
संग्रह का प्रतिकिपि-काल, श्री अस्करी के अनुसार, शाहजहाँ का राज्यकाळ होना चाहिए 
क्योंकि इसमें पाई जानेवाडी 'महरीबाईसी” के बाहरी एष्ठ पर ग्राहजहाँ ओर उसके इ 
सामंतों--महावत खाँ, खाँ जहाँ, अजमत खाँ, मीरां साहब, तथा छल्तान कौ | 
प्रशंसा के कुछ पचथ राके हुए है और उसकी छेखन-शेळी तथा छेखन-सामग्री भी इस परि | 
णाम की पुष्टि करती हैं। पे को व 

प्रो० अस्करी ने ग्रंथों के पाठ का एक विस्तृत आलोचनात्मक परिचय प्रसिद्ध शो 
पत्रिका 'अर्नळ आव दि बिहार रिसर्च सोसाइटी! में प्रकाशित किया है," जिसमें धुळ जी: हा 
MR लाइट जकात, कया: 5 य 


१, ए न्यूढी डिस्कवर्ड वाल्यूम आव अवधी वर्क्स,' जे० वी० लार० 
म जन छ, जिल्द ३६, भाग १-२, मार्च-जून १६४३, प्र १०--४० । | 
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ह Er अकळ क 'संस्करणोँ में दिए हुए पां के साथ इस सरह के 
र हृ दिखाने की चेष्टा की है कि उक्त अन्य दो पारठो में 
परस्पर जहाँ पर अन्तर है चहाँ पर भनेर का पाठ प्रायः मेरै द्वारा सम्पादित पाठ के समान 
है--केवछ जब-तब वह शुक् जी द्वारा संपादित पाठ का समर्थन करता हैं--और जहाँ पर 
वह इन संस्करणों के पाठ से भिन्न है, संभवतः अधिक प्रमाणिक भी है। में पाठकों की छविधा 
के लिए क्रमबद्ध रूप में नीचे उनकी सूचनाओं का उल्लेख संक्षेप में कर लेने के बाद 'जायसी 
ग्रंथावछी'-...प्ुरुयतः 'पद्माचत' की पाठ-परम्परा में मनेर-पाठ का स्थान तथा महत्त्व निर्धारित 
करने का प्रयास करूँगा । नोचे के विवेचन में स्थल-संकेत उक्त दोनों संस्करणों के अनुसार 
किया जा रहा हे--जेसा कि अस्करी ने भी किया है-कोष्ठको में दी हुई संख्याएँ मेरे संस्करण 
की छंद-संख्याऐ हैं, बाहर बाई ओर की संख्याएँ शुरू जी के संस्करण के क्रमशः सर तथा 
छंद-संख्याएँ हैं, ओर बाहर की दाहिनी ओर की संख्याएँ पंक्तियों की है। 
[१] निम्नलिखित ३२ छंद, जो शुक्छ जी के संस्करण में पाए जाते हैं, और मेरे द्वारा 
्रक्षिस माने गए हैं, मनेर-पाउ में भी नहीं हे: धय 
३.७ (५५अ), ४.३ (६०अ), ११.८ ( १२४ अ ) २५.४(२६२अ) 
२५.५ ( २६२ आ), २५.६ ( २६२ इ ), २५.१३ ( २६८ आ ), २५.१४ ( २६८ आ) 
२५.१५ (२६८ इ ), २५.१७ ( २६८ उ ), २५.२४ ( २७४ अ » २६.११ (२८४ अ), 
२६.१२ ( २८४ आ), २६.१३ ( २८४ इ ), २७,२७ (३१४ अ), २७.२८ ( ३१४.आ ), 
२७.२६ ( ३१५ इ ), २७.३१ ( ३१६ अ); २६.२ ( ३३२ अ), ३२:१२ (३८३ भा), 
३२:१३ (३८३ इ), ३२१४ (३८३ ६), ३६१४ (४४५ अ), ४१० (४६८ अ), ४७:२ 
(५७४ अ), ४८:४ (५८३ अ), ४८:५ (५८३ आ), ४८:६ (५८३ इ), ४६-११ (५६३ अ १), 
५०५ (६०३ अ) ५१:६ (६११ अ १), ४८१ (१३३ ञ)। | 
इनके अतिरिक्त श्री अस्करी ने २५'१६ का भी इस सूची में उल्लेख किया है, किन्तु 
इसे मेरे संस्करण में भी सूळ पाठ में स्वीकृत किया गया है । संभवतः प्रेस की भूछ से किसी 
अन्य संख्या के स्थान पर यह संख्या छप गई है । 
[२] निन्नछिखित १० छन्द ऊपर उल्लिखित दोनों संस्करणों में मूछ पाठ में सम्मिलित 
हैं; किन्तु मनेर-पाठ में नहीं हैं:-- 
२३०६ (२ २२), २११८ (२८६), २६१६ (२६०), ३६:१२ (५६४), ३६०१३ (५६४), 
४९१४ (५६६) ४६:१५ (५६७), ५१०२ (६०८), ५१-४ (६०६), ४१०४ (६१०) १ । 
[३] निम्नलिखित १२ छन्दों के सम्बन्ध में यद्यपि स्पष्ट कहा नहीं गया है कि बे 
0 १. इन छुत्दों की संख्या देने में लेखक ने भूल की है क्योंकि दोनों संस्करणो 
क की समानान्तर छन्द-संख्याएँ हें ५९:३ (६०६); ४१४ (६१०) ४१४ (६११) । 


न 
४ 
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मनेर-पाठ में मिलते हैं, किन्तु एक-आध स्थळा पर यह संकेत किया गया हे कि ऐसे भी कुछ ६ | 
मनेर-पाठ में हैं जो शुक्छ जी के संस्करण में ओर मनेर-पाठ में मिळते हैं और मेरे rs 
सूळ पाठ में स्वीकृत नहीं किये गए हैं; इसलिए यह अनुमान किया जा सकता है कि शु 
के संस्करण के ये छन्द, जो मेरे संस्करण में प्रसिद्ध माने गए हैं, मनेर-पाठ में भी मिलते है 
“१४८ (१५६ अ), १६:७ (१८० अ), २५१६. (२६८ ६), २७०४ (२३३ अ), ३१.३ 
(२६१ अ), ३२:११ (३८३ अ), ३४:२३ (४१८ अ), ३४-२४ (३१८६ 
(४१८ ड), ३५६ (३२६ अ), ३७१ (४४५ इ), ५५१ (४२८ उ )। 


[३] निन्नरिखित छन्द शुछुजी के संस्करण में एक क्रम से संकलित हैं, और मेरे 


संस्करण में दूसरे ही क्रम से । मनेर-पाठ में भी चे उसी क्रम से पाये जाते हे जिस क्रम से थे 
मेरे संस्करण में पाये जाते हैं:-- [ 


), ३४:२४ 


३६१-४ ( ४३३-४३६ ), ३६५-६ ( ४३६-४४० -09 ३६७-८ ( ४३७-४३८), . 


२६९-१३ (४४१-४५) । - 


[५] निम्नलिखित ४० से अधिक ल्थलो का, जहाँ -पंर शुछुजी और मेरे द्वारा निर्धारित 
पाढों में भिन्नता है, उदाहरण के रूप में उल्लेख कर श्री अस्करी ने यह दिखलाया है कि. 


मनेर-पाठ. मेरे पाठ का समर्थन करता. है । इन समस्त स्थलों का मनेर का पाठ भी लेखक 
ने दिया है - ` र” 
१५:७ (१६४): ६, २२०६ (२१२)'७, २२७ (२१३)१, २३:५ (२२१)' ४ 


२३:५ (२२१) ७, ` २३४५ (२२४) १, २३:८ (२२४)'३, २३८ (२२४)४, _ 
२२.१७ (२३३) -१-९, २४.५ (२४३).५, २४.११ (२४९).१-९, २४.१२ (२५०), ; 
३४,१८ (४११):१, ३४:१७ (४१३)'६, ३४२१ (४१७)'१-६, ४२.१० ,(३९५).5। 


४२.१० (४६८).६। | 


इनके अतिरिक्त भी इसी प्रकार की स्थिति का उल्छेख श्री अस्करी ने निस्तठिलित _ 
४० से अधिक स्थलों के सम्बन्ध में दिया है, यद्यपि इनका मनेर का पाठ उन्होंने नही ड 


दिया है:-- 


(७३)४, ७.१ (७४)., ७.५ (८.३, ६.२ (६३).६, ६-२ (३३).७, ६.३ (६४) १०, 


_ (१०२).२, १००७ (१०४).६, १०.१० (१०८.२, ११.४ (१२२)३, १४१ (१४०४. 


१९४ (१४३).२, १५०४ (१५३).३, १४.४ (१४३).४ २३.७ (ररक. २४ 
_ (९४६).२, ३४.१७ (३१३)-१-६। ` i री न से 
. ¬ [६] निम्नलिखित एक दुर्जन से अधिक स्थळ उदाहरण के रूप में. अस्करी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. २-९ (३३).७, २.१० (३४).३, २.१० (३३).४, २.१२ (३६). =, २०३३ ९90. 
३-१३ (३९).४, २.१३ (२६).५, २,१८,(३२),७, ५-१ (६६.४, ५.४ (००६ ६ 
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` ` हिद हैं जहाँ पर मेरे संस्करण और शष्ठ नी. के संस्करण के पाठो में सांस्य है क्ति | 
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न भी अल्करी ने इन स्यको का पाड भी दिया है, जिस पर आगे विचारं 
१५.७ (१४६)'४, १५.७ (१४६) शुद्ध, मेरी.२, १४.७ (१५६) 
> क (२२०),८, २३.१७ (२३३). २, २३,१७ (२३३).३, र A 
२४.५ (२४२).८, २४.११ (२४६).२, २४, | ; 
(४१७).६, ३४.२१ (४ ioe SPN 
इनके अतिरिक्त २३.१६ (२३५), तथा २३,२० (२३६)... 
मनेर में भिन्न बताया है, कितु हु र नहीं है। NOS गा 

[७] निस्नलिखित ६ स्थळ उदाहरण के रूप में श्री अस्करी ने ऐसे दिए हैं, जहाँ पर 
शुद्ध जी के संस्करण का ओर अनेर का पाठ पक है कित मेरे संस्करण का पाठ भिन्न है। 
श्री अस्करी चे इल ल्थळों का पाठ भी दिया है, जिसपर आगे विचार किया जाएगा। 

८.५ (८५७).६, २३.४ (२२१).३, २३.१७ (२३३).४, २३.१७(२३३).६, २३.१७ 
(२३३),७, २३.१७, (२३३).६ । ः 

[=] निस्तछिखित ३ स्थल उदाहरण के रूप में श्री अस्करी ने ऐसे दिए हैं जहां पर 
मनेर का पाठ शुक्बजी के पाठ ओर मेरे पाठ, दोनों से भिन्न है। इन स्थलों का भी पाउ श्री 
भस्करी ने दिया है, जिसपर आगे विचार किया जाएगा । / | 

. २३.१७ (२३३).१, २५.११ (२६६).५, ३४.१७ (३१३).६। 
` भनेर-पाठ की उपयुक्त आठों विशेषताओं पर अब हम अळग-अछग विचार करेंगे । 

[१] (३) शुङ्क जी के कुळ ४४ छंद मेरे संस्करण में मूछ में स्वीकृत नहीं किये गए 
हैं, जिनमें से ३२ तो उपयुक्त [१] में और शेष १२ उपयुक्त [३] में उल्लिखित है। यह देखकर 
प्रसन्नता हुई कि छंदों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध के मेरे बहत्तर प्रतिशत निष्कर्ष इस नवीन खोज 
से वास्तविक प्रमाणित हुए हैं। कितु जिन सिद्धान्तो के आधार पर इन ३२ को मैंने मूळ में 

: स्थान नहीं दिया था, उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर शेष १२ को भी । इसलिए सुके विश्वास 

है कि आगे की खोजें कभी-कभी उन शेष १२ के सम्बन्ध में भी मेरे निष्कर्षा को वास्तविक 

` प्रमाणित करेंगी। . 

| इन १२ में से १० के सम्बन्ध में में अपनी 'जायसी-ग्रंथावळी' की भूमिका में विस्तार 

से विचार कर चुका हूँ ।* उसे दुद्दराना अनावश्यक होगा । केवळ शेष २ के सस्बन्ध में संक्षेप मे 
_ यहां विचार प्रस्तुत करूँगा । इनमें से एक है २७४ (२६३ अ), जो युके अपने संस्करण के 
. छिप प्रयुक्त १६ प्रतियों में से केवळ ३ में मिला था, ओर वह भी ऐसी प्रतियों में जो पाद 
पा में बहुत नीचे आती हैं; और दूसरा है ३५'६ (४२६ अ) जो उक्त १६ प्रतियों में केव बे 


र _१-लजायसी-अंधाबळी' की भूमिका, ए० १४-८३ ।२- वदी प्र ५७८ __ र 
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& में मिला था, ' अपैर वे प्रतियाँ भी ऐसी जो २७४ (२६३ अ) चाली प्रतियों के ही समकक्ष 
अथवा उनसे भी नीचे की हे । इन प्रतियो को पाठ-परंपरा में क्यों इतना नीचा स्थान दिया 
गया है इस सम्बन्ध में विस्तार से विचार किया जा चुका है ।* यहाँ पर प्रसंगादि के अन्त- 
स्साद्य की दृष्टि से ही यह देखा जा सकता है कि इन छंदों की क्या आवश्यकता हे ओर कहा 
तक ये समीचन माने जा सकते हं । 

शुक जी के संस्करण के अनुसार २६३ अ इस प्रकार है: 


,९ का पूछ तुम धातु निछोही। जो गुरु कीन्ह अंतर पट ओही । 
.२ सिधि गुटिका अब सो सँग कहा । भएउँ राँग सत हिये न रहा।.. 
३ सो न रूप जासो दुःख खोछों । गएउ भरोस तहाँ का बोलौं । 


x 


| ,४ जह छोना बिरवा के जाती। कहि के सँदेख आन को पाती । 


५ कै जो पार .हरतार करीजे। गंधक देखि अबहि जिउ दीजे । 
६ तुम्ह जो राके सूर मयंकू । इनि निछोहि सो लीन्ह कछंकू। 
७ जो एहि घरी मिळावे मोहीं। सीस देउँ बलिहारी ओही। _ 
८ होइ अबरक इंगुर भया, फेरि अंगिनि मह दीन्ह । 
& काया पीतर होह कनक जो तुम चाहंहु कोन्ह ॥ | 
यह उत्तर रत्नसेन के द्वारा पावती की सखियों को उनके प्रश्न पर दिलाया गया है, 


कितु इसके बादवाले छंद में भी रत्नसेन का उत्तर है, और प्रायः इन्हीं शब्दों में । विशेष रूप 
से तुख्नीय हैं--- 
उपयुक्त २७.४ (२६३ अ) .१ के साथ निम्नलिखित २७.५ (२६४).१ 
का वसाइ जो गुरु -अस बूफझा । 
उपयुक्त २७.४ (२६३ अ) .२ के साथ निम्नलिखित २७.५.(२६४)५३-६ 
सिद्धि गोटिका जापहँ नाहीं.। कोन घातु पूँछ तेहि पाहीं। 
. अब तेहि बाजु रांगभा डोलों। होइ सार तब बर के बोलों 
_ उपयुक्त २७.४ (२६३ अ).४ के साथ निम्नलिखित २७.५ (२९४). 
पार-न प्रा जो गंधक . पिया । सो हरतार कहो किमि जिया । 
उपयुक्त २७.४ (२९३ अ) .८ के साथ निम्नलिखित २७.५ (२९४):७: . 
. अबरक के पुनि इंगुर कीन्हा-। सो तन फेरि अगिनि महँ दीन्हा । जो ड 
> अतः यह प्रकट हे कि २७.४ (२६३) ओर २७:५ (२६४) में से एक दो कर ‘$ 
द्वारा लिखा गया होगा, और २५.५ (२६४) समो 'प्रतियों में: मिलता है--धोरे भे 
` प्रति में भो.मिकता है--जबकि २७,४ (३६३ अ) -मनेर केअतिरिक्त -उपर्यक्त'एक-आध 
__ ३--वही, पृ० ५६१ २--वही, पऽ ४४--१०३ | 
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ही, मिलता. है. इसलिए २७.५ (२६४) ही प्रामाणिक स्वीकार किया जा सकता है, २७,४ 
(२६३ अ) नहीं । 
३५.६ (४२६ अ) का पाउ शुक्ल जी के अनुसार इस प्रकार हैः-- 
“१ बेठ सिघासन लोग जोहारा । निघनी निरगुन दरब बोहारा । 
-3 अगनित दान निछावरि किन्हा । मँगतन्ह दान बहुत कै दीन्हा । 
.'रै छेइ के हस्ति. महाउत्त मिळे । तुलसी छेड उपरोहित चले । 
“४ बेटा भाइ कुंबर जत आवहि । हँसि हँसि राजा कंठ लगाब । 
"५ नेगी गए मिळे अरकाना । पँवरिहि बाजे घहरि निसाना | 
. "दै मिळे कुँवर कापर पहिराए । देइ दरब तिन्ह घरहि पठाए । 
०७ सत्र के द॒सा फिरी पुनि हुनी । दान डांग सबही जग छनी । 
"८ बाजें पाँच सबद निति सिद्धि बखानहि आँट । 
.& छतिस कूरि पटदरसन आइ जुरे ओहि पाट ॥ ० 

.१ में आने वाळे 'बेठ' का कत्ता कोन है ? क्या 'रत्नसेन' ? कित पूर्व की पंक्तियाँ तो 

पद्मावती के सम्बन्ध की हैं: 
पुद्दुप छगंघ संसार मनि रूप बखानि न जाइ। 
हेम सेत ओ गौर गाजना जगत बात फिरि आइ ॥ २६,८-६ 

२ में हे 'अगनित दान' । 'दान' के लिए 'अमित' ही संभव था, 'अगनित' नहीं । 

३ में हस्ती लेकर महावतों के आने और मिलने का उल्लेख है । क्या महावत भी 
राजा से 'मिल' सकते थे ? फिर 'महावत? ही क्‍यों आए, अश्वरक्षकों या अन्यों को यह अंवसर 
क्यों नहीं प्रदान किया गया ? फिर, तुलसी 'छेइ? या “देइ? चळे ? 

-४ में बेटों तक के मिलने का उल्लेख होता है, किन्तु बेटों का जन्म तो २७.१ 
(४४५ इ) में आगे वर्णित किया गया है। ' 

'६ में पुनः 'हुँवरों' के मिलने का उल्लेख होता है, जब कि इसके ५७,३ में 

से-चुका हे। 
| ७ में “दान डांग (डाँक !)? के छनाई पड़ने का उल्लेख होता है, किन्तु अगले छंद के 
आरम्भ:में ही आता है : सब दिन बाजा दान ववाँचाँ । ड 
 _ “दमै "निति? (नित्य) पंच शब्दों के बजने का तथा साँरों के द्वारा सिद्धियों: 
'्डान होने का उल्लेख होता है, किन्तु प्रसंग तो यहाँ केवळ उस दिन की घटनाओं के 
रन का है. जिस दिन रतनसेन सिहर से लौटकर चिचौर आता है और यह बात अगले छंद 
` की पहली ही पंक्ति से प्रकट हैः-- 
| सब दिन बाजा दान दवाँवाँ। में निसि नागमती पह आवा। 


जू १ फळतः यह छंद भी प्रक्षिप्त है, यह प्रकट है । हक 
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[२] जो छंद उपयुक्त दोनो संस्करणों में मूळ में सम्मिलित हे, ; किन्तु मनेर-पाये 
नहों हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार हें छै 

२३.६ (२.२२) : गंधर्वसेन ने रत्नसेन के पास बसी5 भेजे थे । इस छंद में उन बसीद्ों 
ने गंधर्वसेन से रत्नसेन का जो उत्तर निवेदित किया, ओर उस उत्तर एर राजा के समक्ष उप 
स्थित कँवरों तथा मंत्रियों की जो प्रतिक्रिया हुई, वह वर्णित है । प्रकट है कि यह छंद प्रसंग 
भें अनिवार्य हे । इस छंद के निकल जाने पर बसीठ गंधर्दसेन के पास छोटकर आते भी नहीं 
हैं। ओर मेरे द्वारा प्रयुक्त १६ प्रतिग्रों में से केवल एक में यह छंद नहीं आता हैं, ओर वह 
प्रति पाठ-परम्परा में निद्धतम है।* 


२६.१८,१६ (२८६, २६०) : २६.१७ (२८८) में उस घोराहर का वर्णन है, 
रत्नेन को निवास दिया गया था, २६.१८ (२८६) में उसके सात खंडों का वर्णन है, २६.१६ 
(२६०) में शयन-कक्ष का वर्णन है, और २६.२० (२६१) में शब्या का वर्णन है । फकत 
प्रसंग में विवेचनीय छंदों की आवश्यकता प्रकट हे । और मेरे द्वारा प्रयुक्त १६ प्रतियो. में से सभी 
में ये दोनों छंद मिलते हैं, इसलिए इन्हें प्रक्षिप मानने का पर्याप्त कारण नहीं प्रतीत होता है। 

४६.१२-१५ ( ५६४-५६७) : ये छंद कुछुदिनी और पद्मावती के संवाद के हैं 
पूदेवत्ती छंद में कद्दा गया है 

जोबन भैँचर फूलतन तोरा । ४६.११ (५६३).७ : 
४६.१३ (५६५).४५ में उसी उक्ति का उत्तर है 
जोवन जाउ जाउ सो भैवरा । पिय की प्रीति जो जाइ न सॅवरा । 
४६-१४ (५६६) .€ में कहा गया है 


बिहँसि कवर जो माने भैवर मिलावों आनि। -. 
४६.१५ (५६७)७ में उसी का उत्तर है क हे 
मु . स्यामि भँवर मोर सुरुज करा । भोर जो सवर ल्याम मसिभरा । आदि! ' 
पुनः ४६.१४ (५६७) झै पूर छंद गॅ--जिस 'मसि? की विगर्हणा की गई है ४९११ 
) ओ (५६८) मॅ-ऱपूर छंद में-उसी का प्रत्याख्यान किया गया है। . .. 
(3 ऐसी दशा में विवादास्पद चारों छंदों की प्रसंग में अनिवार्यता प्रकद.दै |: फिर बेल 


“NO CS IS SN CR SE 


ओ। छंद मेरे द्वारा प्रयुक्त १६.प्रतियों में से केवळ एक प्रति में नहीं है--वह दै च? बन 
जसा एम आगे [६] में विचार करते Fi TR संकीर्ण (56707 | देखेंगे, इसका संकीर्ण (52८०70275) ` पाक 


१--'जायसी-गप्रंथावडी! की भूमिका, ए० ६१ | २--वंही। १० ४४-१८, क 
' ३-पाठ-बिज्ञान की भाषा में संकीणे पाठ संबंध (52007११ त वा 
` £०० 829) उसे कहते हैं जो कृति की पाठःपरंपरा में कवि या लेखक 
नीचे की किसी पीढ़ी से प्रारंभ होतां हैं । | 


CE-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४४ 


“एक अन्य प्रकार से भी ज्ञात होता है । इसलिए ये छंद भी निस्संदेह प्रामाणिक हैं । ५१.३-- 
. ५ (६०६---६११) : इनके पूर्ववर्ती छंद में पद्मावती ने गोरा ओर बादु से अपनी विरह-दशा 
`का निवेदन क्रिया है । ५१.३ (६०६) में वह गोरा ओर बादल से कहती है कि इस दुर्दशा से 
अच्छा समझ कर उसने यही निश्चय किया है कि योगिनी बनकर वह चहाँ जावे जहाँ उसका 
“पति है ओर स्वतः बंदी बनकर अपने प्रियतम को सुक्त करावे । ५१.४ (६१०) में गोरा ओर 
“बादल का उसके इस कथन पर पसीजना, योगिनी वनकर उसके जाने का निपेध करना, ओर 
- व्या के समाप्त होने पर दिल्ली जाकर उसके प्रियतम को वंदीगृह से छुड़ाने ओर उससे मिलाने 
. का वचन देना वर्णित है । ५१.५ (६११) में इस कार्य के लिए गोरा ओर बादल को पद्मावती 
` के बीड़ा देने ओर पद्मावती के द्वारा उनकी शक्ति की प्रशंसा करने का उल्लेख किया गया है । 
ओर ४१.६ (६१४) में गोरा-बादळ के बीड़ा छेने ओर फिर पझावती को सादर अपने यहाँ से 
विदा करने का वर्णन है । प्रकट है कि इस प्रसंग का प्रत्येक छंद अनिवार्य है ओर सभी छंद 
परस्पर छश्शखलित हैं । ऐसी दशा में इन छंदों की भी प्रामाणिकता सिद्ध है। मनेर-पाठ 
में या उसके आदर्श में ये छंद भूल से ही छूटे लगते हैं। 
स [४] मनेर*पाठ का छंद-क्रम भी मेरे संस्करण के छंद-क्रम का समर्थन करता है, यद 
भी प्रसन्नता की बात है। ; | 
"= [५] यहं और भी प्रसक्षता का विषय है कि मेरे द्वारा निर्धारित पाठ को मनेर-पाठ के 
द्वारा इतना व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ हे । इससे अधिक कहना अनावश्यक होगा । 
[६] उल्लिखित स्थलों के सम्बन्ध में संक्षेप में मेरे विचार इस प्रकार हैं: . 
` १४.७ (१५६).५ है : खांडे के असिघार निनारा। मनेर-पाठ में घार' के स्थान पर 
शेख पाठ दै । कितु यहाँ प्रसंग 'खाँडे' से बनी 'रेखा' का नहीं 'खाँडे की घार का है। | 
"१५. (१५६) शुक्ल.७, मेरी .२ : एही ठाउँ कहँ गुरु सँग कीजे । गुरु सँग होइ पारतो लीज 
मनेर-पाठ में है : वही पंथ सब काहू जाना । होगे दूजे ब्रिसवासं नियाना । 
यह पाठांतर कुछ अत्य प्रतियों में भी मिळता है, ओर इसके सम्बन्ध में विस्तार से विचार 
कया जा चुका है 3 वहां हमने देखा है कि उपयुक्त पाठांतर कुछ प्रतियों में तो उपयुक्त पंखे 
स्थान पर ही मिळता है; और इनमें से एक च०१ है जिसके साथ मनेर-पाठ का संकीर्ण सम्बन्ध 
'हम उपर [२] के प्रसंग में देख चुके हैं । एक में उसी छंद की निम्नलिखित पंक्ति के स्थान पर 
मिलता हे $ 45828 
खांडे चाहि पैनि पैनाई । बार चाहि पातरि पतराई। 
: दो में निम्नलिखित पंक्ति के*स्थान.पर मिलता है : 
उ)  तीससहस्त कोस कर. पाटा । अस साँकर चलिस के न चारा 
ˆ ५<_जायसी-प्रंथाबछी? की भूमिका, प० ४६ | 
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एक प्रति में पक. अतिरिक्त पंक्ति के रूप. में, मिलता. है, जिससे, छंद में कुछ. | 
. नो के.स्थान पर दूस हो जाती हैं । £ ° 

एक प्रति में यह उपयुक्त 'तीस सहस्तक्रोटि वाली पंक्ति के स्थान पर. ही मिळता दद | 
. क्रितु पाठ है: ओढी पंथ. जाना सत्र काहू । ओहो पंथ महँ होइ निबाहू । र 
इन बातों से यह प्रकट है कि उक्त पाठांतर को समस्त, प्रतियों के. सामान्य: मूढ 

- आदर्श में यह पाठांतर हाशिर में लिखा हुआ था, ओर पूरा छंद यथाल्थान अपने. प्राचीन. रूप 

में पहले से हो लिपिबद्ध था कितु उक्त आदर्श में यह इंगित नहीं था कि किस पंक्ति.के. स्थान 

. पर यह पाठांतर होना. चाहिए, इसलिए चार भिन्न प्रतिलिपिकारों. ने इस पाठांतर को चार भिन्न 

प्रकार की रचना में स्थान दिया। ऐसी दशा में यह प्रकट है कि उक्त संस्करणों का. पाठ,हो 

` प्राचीनतर पाउ है । प्रसंग भी व्रिवेचनीय स्थळ पर अनेक पंथों में से किसी एक पंथ. के चग्रन 
- का नहीं है, वरन्‌ पंथ की दुर्गमता का है । 

१५.७(१५६)'८-९ है : मरन जिअन पट्टी पँथ पुदी आस. निरास । 

परा सो गया पतारहि तिरा सो गा कब्रिलास ॥ 


हि 


"६ के 'तिरा सो गा? के स्थान पर मनेर-पाठ-में है 'सो का गा!। .८ में 'मरन' के 

साथ “जिअन' ओर 'अःसः के साथ 'निरास' है, इसलिए & में 'पाताळ' जाने का कारण बताया 

गया तो 'कब्रिलास'= स्त्रो जाने का भी कारण बताना आवश्यक हो जाता है। इसलिए 
“तिरा सो गा' हो प्रसंग-सम्मत हे । 


२२.६ (२१२). ७ है : गएउ. हेराइ जबहि भा मेरा । 
सनेर-पाठ में 'जत्रहि: भा मेरा! के स्थान पर हैः 'दिस्टि ना फेरा ।' “जब उससे मिलन 
होता है, उसमें साधक अंतहित हो जाता है”?--जो: संस्करणों. का भाव है--जितना, संगतः है 
उतना: संगत “उसमें अंतहित हो जाता है ओर दृष्टि: नहीं फेरता”--जो. मनेर-पाठ का भाव 
हे, नहीँ है । अंतहित हो जाने के अनंतर दृष्टि फेरने न: फेरने की. स्थिति- ही नहीं रह जाती । 
३३.४ (२२७):८ हे : वह रानी जेहि जोग है तेहिक राजः ओ पाठ । मनेर-पार मे 
'जोग है? के स्थान पर है 'जो-कित' या 'जोगित' हे । फितु ये दोनों पाठ निरर्ईक हैं।. _ 
|  _ 2२ १७( २३३ )*२ हे : बहुतन्ह झेस जीउ पर खेला । 
मनेर-पाठ में 'जीउ' के स्थान पर है 'सभ छिङ' । यह पाठांतर भी! निरर्थक प्रतीत 
होता है । न... 
२३-१७ (२३३)*३ है : सपनावति कहूँ गए उपतारां । हड, 
सनेर-पाठ में 'सपनावति' के स्थान. पर “चेपावति' पाठ है।खोज की वर्तमान ल्थिति. 
यह कहना कठिन है कि दोनों में से कोन-सा वास्तविक होगा: किन्तु “चंपावति” पाठ के सा 
में पक संभावना यह भी है कि वह ३.१ (५०)-१ के'चंपावति' पाठ की प्रतिध्वनि साम हो 


) CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४७ 


. २३:२० (२३६ )'७ है : “तब उडंत छाला लिखि दीन्हा । वेगि आउ चाहो सिंघ कीन्हा ॥! * 
कितु मनेर-पाठ में है : ओ अस कहा हों नेन पसारे । दरसन चाहो रूप तुम्हारे । इस पाठांतर पर 
अन्यत्र विस्तारपूर्वक विचार किया जा चुका हे । १ मनेर-पाउमें तो यह पाठांतर उक्त संस्करणों 
की '७ के स्थान पर है, कुछ प्रतियों में यह “४ के स्यान पर है, ओर एक प्रति में यह एक 
अतिरिक्त पंक्ति के रूप में है--जिसके कारण उसमें छंद की पंक्तियाँ नो के स्थान पर दस हो गई हैं । 
अतः यहाँ भी यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इन प्रतियों का मूळ आदर्श पुक ही था जिसमें पहरे ` 
ते छंद की नौ पंक्तियां छिखी हुई थीं, पाठांतर की यह पंक्ति भी हाशिए में इस प्रकार लिख 
दी गहे कि यह स्पष्ट नहीं था कि यह किस पंक्ति के स्थान पर है । परिणाम यह हुआ कि 
उससे प्रतिलिपि करनेवाले तीन प्रतिलिपिकारों ने इसे उपयुक्त तीन ढंग से अपनाया । 

२४०५ (२४३-४) 'खरग देखि पानी होइ ढरिए ।' 
सचेर-पाउ में "खरग देखि? के स्थान पर है 'एक देखि'। प्रकट है कि 'एक' सर्वथा 
अप्रासंगिक है । 

२४११ (२४९)-२ है : “कोइ अंचल सों पोन डोलावा ? 

मनेर-पाठ में 'अंचल' के स्थान पर पाठ है 'आँचर' । 'आँचर' अवश्य जायसी की शेळी 
के अधिक अनुकूल प्रतीत होता है । | 
"` २४-११ (२४६):८ है : 'केसे हुँ बिरह न छाड भा सलि गहन गरास |. 
मनेर-पाठ में 'छाड़े! के स्थान पर पाठ है 'जाके', जो कि स्पष्ट ही असंगत है । 
` -३४-२१ (३१७)'५ है : 'नेन कचोर भरे जनु मोंती ।' 
मनेर-पाठ में 'कचोर' = 'कटोरे' के स्थान पर है 'चकोर' जो “मोती” भरे होने के' 
प्रसंग में स्पष्ट ही अकल्पनीय है । | 
३४-२१ (४१७)*६ है: "सुजा लंक उर केहरि जीता ।' 
मनेर-पाउ में 'लँक उर' के स्थान पर है ee स्पष्ट हो निरर्थक हैं । 
४-२१ (४१७१-७५ है : “तस बिनु प्रान है छा! 
लाजे के के पर पाठ है “वह? । नो पर प्रसंग-सम्मत हैं। भी अस्करी 
को “है के प्रयोग-सम्मत होने में भी आपत्ति है, किन्तु 'जाना' जैसे खड़ी बोडी के रूप कहीं 
कहीँ मिळ हो जाते हैं, जैसा उपर १५७ (१५६) के शुद्ध ' के पाठांतर मै है, इसलिए पक 
आध स्थळ पर यदि 'है? मिलता है तो उसे असंभव नहीं माना जा सकता । ह 23. 
पातर के इस प्रसंग में हम देखते हैं कि १४ स्थलों में से एक-आाध स्थल हो ऐसे हैं, जहाँ पर 
मनेर की प्रति कदाचित्‌ अधिक मान्य हो सकती है। ह टी ५ ः 

... []उल्डिलित ल्यको पर संक्षेप मे मरे विचार इस प्रकार है? जो तथा 

` - ६०५ (८७)६ : मेरे संस्करण में है: “बस बडबोछ जम क छोटो \ base 


१ 'जायसी-प्रंथाबळी' की भूमिका, प० ४६ । 
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सनेर-पाठ में 'कह छोटी? के स्थान पर है 'सुख छोटे! । कितु शुक्ल-मनेर-पाउ स्वीकृत किए जाने ढ 
पर 'जीभ! बेकार हो जाती है । | 
२३:५ (२२१)-३ : मेरे संस्करण में है : 'सरि पहुँचाइ जोगि कर साथा ५ 
शुक्ल जी तथा मनेर-पाठमें है : सरि पहुँचाव जोगि कर साथू । मेरे पाठ का आशय है. 
(रतनसेन कहता है) “योग का साथ उसके ठिकाने लगने तक करना चाहिए अर्थात्‌ योग की. 
साधना तब तके दरनी चाहिए जब तक कि सिद्धि न प्रास हो जावे ।” दूसरे पाठ.का आशय 
होगा “योग का साथ सिद्धि प्रास करा देता है।” कितु पूर्ववर्ती कथन “और साधना आवै: 
` साचें । जोग साधना आपुहि दाघे ।” की पृष्ठभूमि में मेरा पाठ ही अधिक संगत छगता है ।.. 
२३°१७ (२३३)'४ : मेरे संस्करण का पाठ है: “छदे वच्छ सुगुघावति छागी ।. 
कँकनपूरि होइगा बेरागी।' 
शुद्ध जी तथा मनेर-पाठ में 'कँकनपूरि' के स्थान पर है 'गगनपूर' । “कंकण-हाथ का 
कड़ा (जैप्ता सिक्ख पहिनते हैं) पहन करके वह विरागी बनकर निकर पड़ा” की संगति प्रकट, 
है । 'गगनपूर' किसी स्थान का नाम लगता है, कितु छंद में जितने भी प्रेममागियों का 
उल्लेख हुआ है, एक के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ उसके स्थान का नाम नहीं आतां है 
ओर उके साथ भी किसी स्थान पर विरागी होने का नहीं, बरन विरागी होकर किसी को. 
खोज में कंचनपुर जाने का उल्छेख होता है। इसलिए “गगनपूर” पाठ की सम्भावना कम ही , 
प्रतीत होती है। 22 

२३-१७ (२३३)*६ : मेरे संस्करण का पाठ है: 'साघा कुंवर मनोहर जोगु। मधु 
माछति कहे कीन्ह बियोगू ।! शुक्त जी तथा मनेर-पाठ में 'मनोहर' के स्थान पर पाठ 'खंडावत' 
है। 'खंडावत? नाम खी का लगता है--जैसे सपनावत ( या चंपावत ), सुगुधावत, मिरगावत, 
पेमावत ओर पद्मावत । इसके अतिरिक्त मनोहर ओर मधुमालती की प्रेमकथा- मंझन- 
छिखित-प्राप्त भी है, इसलिए 'मनोहर' पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है । 

२३१७ (२३३)'७ : मेरे संस्करण में हे : 'पेमावति कहूँ सरर साधा ।' 'सरछर' के 
स्थान पर शुक जी में दै 'घरसर', ओर मनेर-पाठ में है 'छरपुर । 'छरसर' निरर्थक है, वह नास 
नहीं हो सकता । “एरसरि? हो सकता था, कितु चह खी का नाम होता.है । 'छरपुर' किसी ये 
का नाम नहीं, किसी स्थान का ही नाम हो सकता है, किन्तु तब पाठ में प्रेमी का नाम 
आना रह जाता है । 'सरछर” (शराउर) बाणाएर की सार्थकता प्रकट है । 


२३१७ (१३३)'६ : मेरे संस्करण में है: 'हाथ चढो सो तेहि के प्रथम जो br 


नास? शुद्ध जी तथा मनेर-पाठ में “प्रथम जो आपुद्दि नास? के स्थान पर है प्रथम 


` अपुनास!। दोनों पाड समान रूप से संगत हैं--ओर अर्थ भी दोनों का एक दी है.। - द 
' अतः पाठांतर के इस प्रसंग में इम देखते हैं कि एक भी स्थल ऐसा, नँ है जहाँ र 
` सनेर का पाढ विशेष रूप से मान्य प्रतीत होता है। _ 


१ RE 
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[<] उल्लिखित स्थलों फे सम्बन्ध में संक्षेप में मेरे विचार इस प्रकार हैं : 
२३.१७ (२३३).१ : शुक्ल जी का पाठ दै: 'अब जो सूर गगन चढ़ि आवे । 
राहु होइ ता ससि कहुँ पाचे ।' 

मेरे संस्करण में 'आवे', “होइ तथा 'पावे' के स्थान पर क्रमश 'धावहु', “होहु! भोर. 
| । सचेर-पाठ में इनके स्थान पर क्रमशः हैं : 'आवस', 'होइ' ओर 'पावस' । क्रिया के 
रूपों में जिस प्रकार की एकरूपता 'आवे' हाइ' तथा “पाव? अथवा “धावहु', “हाह भौर 
'पावहु' मं है, उस प्रकार को पुकरूपता 'आवस', 'होइ ओर 'पावस” में नहीं है । इसलिए 
मनेर-पाठ समोचोन नहों लगता है । 

२५.११ (२६६).५: शुक्ल जी का पाउ है : 'कहा आनि बानी अस पढ़े । करसि न बुद्धि 
भेंट जेहि कहे " भेरा पाठ है : 'कहा अवनि पाएँ अस सरसी । करास विटंड भरम नहि. करसी ।? 
मनेर का पाउ हेः 'काइ आन बानी अस भरे । करे बिदंड भरंत न करे ।' शुक्ल जी के 'करसि न 

दि भेट जेहि कढ़े! का अर्थ स्पष्ट नहीं है । मेरे पाड का है “पृथ्वी (पर जन्म) पाकर क्यों मर 
(मरना चाइ) रहा है, भरम (भय) नहीं करता ओर. वितंडा कर रहा है !' भनेरपाठ के 
उत्तरार्ध का अथ ता प्रकट ही है, कितु 'बानो! के प्रसंग में “भरे! की संगति नहीं ज्ञात होती है । 
2 ३४.१७ (४१३).६ : शुछ्क जी का पाउ है : “उदधि आइ तेइ दंधन कोन्हा । 
इति दसमाथ अमर पद दीन्द्वा ? 
मेरा पाठ है : पुनि जो राम खोइ भा भरा। 
तब एक अंत भएउ मिलितरा। 

- सनेर का पाठ मेरा ही है, केवळ 'मिलितरा? के स्थान पर उसमें है “निरमरा! । 
'खोने', 'मरने? ओर 'पुकंत? (अद्वैत) हो जाने के अनंतर उसमें 'मिल जाना” (सायुज्य प्राप्त 
करना) ओर इस प्रकार 'तर' जाना ही संगत लगता है, 'निरमरा' होना नहीं । शुक जो का 
पाठ तो निम्नलिखित पंक्तियों की पृष्ठभूमि में व 

“जो मरी भा ओ छांडेसि काया । बहुरि न करे मरन के दायाँ । 
जो मरी भएउ न बूडे नीरा । बहा जाइ लागे पै तोरा।' 

संगत नहीं प्रतीत होता है । फिर 'उद्धि आइ तेइ बन्धन कोन्हा' के ठोक पूर्व आंता 
है५पृही समुद महँ फिरि फिरि रोवा' । “इसी समुद्र में बह बार-बार रोया” कने के अनन्तर 
“उदधि आई” कहना उलटा प्रतीत होता है । यहाँ 'उद्घि आइ' खी कहने की आवश्यकता 
नहों थो, और यदि कहना हो था, तो 'एहो सुद महँ फिरि फिरि रोवा' के पहले हदी उसे 
ना चाहिए था । 

ी परिमाणतः पाठांतर के इस प्रसंग में भी इम देखते हैं कि अनेरे के पाठों को विशेष 
मान्यता नहीं दी जा सकती । _ 

ऊपर के विवेचन के अनंतर इसी प्रश्‍न का उसंर देना रह जाता है कि सनेर-पाड का 
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ध्यंदमावत? की पाठ-परंपरा में क्या स्थान है । जबतक प्रति का पूरा-पूरा मिळान न कर छ्या 
जाए, इस विषय में अंतिम रूप से कुछ कहना असंभव है । फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि 
उक्त परंपरा में वह काफी ऊँचाई पर आता है। तिथि के ध्यान से मनेर की प्रति मेरे द्वारा 
प्रयुक्त समस्त प्रतियों से कदाचित्‌ पहले आती है, किन्तु मेरे द्वारा प्रयुक्त दो प्रतियों 
का पाठ तो निस्सन्देह इस प्रति के पाठ से ऊपर पड़ता है। बेहें पं १ तथा 
च० १। पं० १ में केवळ तीन ओर च० १ में केवळ चार प्रक्षिप्त छंद मिलते हैं), जबकि 
इसमें उनकी संख्या कदाचित्‌ बारह है । पं० १ में केवळ दो छंदों के आकार की पंक्तियाँ, 
ओर च० १ में पाँच छंद छूटे मिळते हैं२, जबकि इसमें छूटे हुए छंदों की संख्या दस है। यह 
प्रति मेरे द्वारा प्रयुक्त एक प्रति न० १ के अधिक से अधिक समकक्ष कही जा सकती हे, जिसमें 
कुछ प्रदिस छंद-संज्या दस हे, ओर छूटे हुए छंदों को संख्या तीन है । 
अपने प्रक्षिप्त छदाँ की दृष्टि से यह मेरे द्वारा प्रयुक्त द्वि०४ तथा द्वि०५ की ऊपर की 
यद्यपि काफी ऊपर की किसी पीढ़ी में आती है, क्योंकि ऊपर [३] में जितने भी प्रक्षिप्त छंदों 
के इसमें होने की सम्भावना का उल्लेख हुआ है, वे सभी द्वि० ४ में ओर उससे केवळ एक 
कम द्वि० ५ में पाए जाते हैं। मेरे द्वारा प्रयुक्त अन्य किसी की प्रति के साथ इसका इतना 
सघन सम्बन्ध नहीं है । संयोगवश शुक्ल जी द्वारा प्रयुक्त चार प्रतियों में से दो और अपेक्षाकृत 
सुल्यतर-प्रतियां द्वि० ४ तथा द्वि० ५ ही थीं । मेरे द्वारा निर्धारित पाठ से भिन्नता के इने-गिने 
स्थलों पर मनेर-पाठ ओर शुक्छ जी के पाठ में कभो-कभी जो साम्य दिखलाई पड़ जाता है, 
उसका एक बड़ा कारण यही दै । अन्यथा मनेर-पाठ ओर शुक्ल जी के पाठ में असम्भव नहीं 
कि भोर भी कम साम्य दिखाई पड़ता । | 


'पदमावत? के अतिरिक्त उक्त संग्रह में 'अखरावट? तथा 'महरी बाईसी' की प्रतियाँ हैं। 
'अखरावट' का पाठ, मुळ में, जैसा मैंने ग्रंथ की भूमिका में स्पष्ट कर दिया है, शुक्ल जी.के 
संस्करण से केकर दिया है, ओर बाद में मिली हुईं एक प्राचीन हल्तलिखित प्रति का पाठांतर 

' उसके परिशिष्ट के रूप में। श्री अस्करी ने लिखा है कि मनेर-पाठ इस हल्तलिखित प्रति के 
पाड से ही मिळता है, शुक्छ जी कां पाउ इससे बहुत भिन्न है, ओर ऐसी भिन्नता के लयो 
पर o ओर उक्त प्रति का पाउ ही अधिक सन्तोषजनक प्रतीत होता है । यह असम्भव 
नहीं है। न र र कर 

. मैंने अपने संल्करण की प्रस्तावना में भी यही बात लिखी थी ।४ सुके प्रसन्नता हैकि 

। मेरै उक्त कथन की पुष्टि ग्रंथ की न केवळ एक अतिप्राचीन प्रति के आधार पर हुई है । ब 

. ` न केवळ शाहजहां के शासन-काळ को है, बल्कि ६१ १ हि को किसी प्रति की तरि 

प कार १-जायसी-प्रयावढी' की भूमिका, प० ८३। २--वही, १०६ १-६२। ३ 
ही, पु० ६३ | ४-*जायसी-प्रंथावळी? की प्रस्तावना, पृ० ३ । 
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प्रतीत होती है, क्योंकि इस प्रति में ग्रंथ की समाप्ति पर “ ` हिऽ” 
Ct हि पर “जुमारजुल कुभद, ६११ हि०” की 
“महरी बाईसी' के मेरे पाठ में कुछ ब्रुटियाँ थी अस्करी ने - उक्त संग्रह की प्रति के 
आधार पर वताई हैं । कदाचित्‌ इन्होंने मेरे इन शब्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया; यह कृति 
केचल सन्‌ ११६४ हिजरी की एक प्रति के आधार पर संपादित हुई है, (जिसकी) लिखावट प्रायः 
शिकस्त है, ओर (जिसमें) दिया हुआ पाठ अत्यंत कठिनतापूर्वक उससे प्राप्त किया गया है । 
प्रति में कहों-कहीं शब्द ओर पंक्तियाँ छूटी हुई हैं |) ऐसी दशा में जिस प्रकार का अंतर श्री 


. अस्करी मनेर की प्रति और मेरे संपादित पाठ में दिखाया है, चह होना अवश्यंभावी था । 


। अपने वर्तमान चिकत रूप में नागरी के अतिरिक्त किसी अन्य छिपि-विषयक 
हो नहीं सकते, यथा--छंद--४. पंक्ति & अनोन, ५.२ जोहीं, १२.८ 


अपने लेख में एक चिपय पर श्री अस्करी ने और अपना मत व्यक्त किया है; वह है 


जायसी की लिपि । इसी विषय पर भोर थोड़ा-सा कहकर इस लेख को समाप्त कङँगा । 


अपनी आायसी-ग्रंथावछी की भूमिका में मैंने यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि 
'पदुमावत' की आदि प्रति--कबि की प्रति-नागरी लिपि में थी ओर इसको सिद्ध करने के. 
लिए मैंने 'पद्मावत' के ६६ स्थलों से ऐसे शब्द लाकर प्रस्तुत किए हैं जिनकी इस प्रकार.की 
पाढ-विकृति जेसी विभिन्न प्रतियों में हुईं है, हुई ही नहीं होती यदि वे नागरी] के अतिरिक्त 
किसी अन्य लिपि यथा फारखी-अर्बी-डदू में लिखे गए होते। इन स्थलों पर बको च, या व 
को ब, म को भ या भ को स, द को इ या इ को द, पढ़कर प्रतिलिपि करने में भूले हुई हैं, 
और इन भूलों से मेरे द्वारा प्रयुक्त कोई प्रति बची नहीं है, यद्यपि मेरे द्वारा प्रयुक्त समल्त 
प्रतियाँ ऐसी हैं जो या तो फारली-अवी-उदूं लिपि में छिखी हुई हैं या अन्यथा फारसी-अबी- 
उर्‌ के किसी आदर्श की परंपरा में बहुत निकट आती हें । प्रकट है कि ब ओर व, म ओर ४ 
भ, अथवा दु ओर इ में परस्पर पाठ-प्रमाद फारसी-अर्बी-उदू छिपियों में संभव नहीं है; यदि 
संभव है तो नागरी या उसी के किसी विकृत रूप में है। इसलिए आदि प्रति की किपि नागरी 
हो अथवा उसका कोई रूप--होना चाहिए, रक्षी अस्करी इस प्रमाण से संतुष्ट नहीं हैं । वे 
कहते हैं कि ये शब्द--जिनमें उपयुक्त ध्वनियां आती हैं--क्ष्या फारसी छिपि में किले नहीं 


_ ज्ञा सकते थे ? अवश्य लिखे जा सकते थे--मेने यह नहीं कहा है कि वे किले नहीं जा 


सकते थे । 
मैंने तो यही कहा है कि ये शब्द यदि फारसी-अबी-उ्दू छिपियों में ही छिखे गए होते 


तो इनमें आने दाछे ब-च, :म-भ, आर इद के चणा के सम्बन्ध में इस प्रकार प्रमाद न हुआ 
होता जैसा 'पदमावतः की सभी प्रतियों में किसी न किसी मात्रा में पाया जाता १ 


उसमें भी अनेक ऐसे शब्द आते हैं जो 
में भी देखी जाती हे! प्रमाद के परिणाम 


यही बात 'अखरावट' 


._१--जायसी-प्रंथावली' की भूमिका, ४०-१०४ | रही वह) ३० १६--२६) हु क 
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११ तौ, भोर ३६.७ तो । यें शब्द नागरी में लिखे हुए क्रमशः 'अनबन', “जघहों,! “जब 
प्तव', 'तब', ओर 'तब' के विझत रूप हैं, क्योंकि 'ब' ओर 'व? सम्बन्धी भ्रम केवल प्राचीन 
नागरी में संभव था, फारसी-अर्बी-उदू में नहीं ! कितु यह विशेषता सुके 'अखरावर' की एकमात्र 
प्राप्त हस्तछिखित प्रति में मिली थी, इसलिए मैंने इस संबंध में अपनी 'जायसी-प्रेथावली' की 
भूमिका में कुछ कहना--उचित नहीं समझा । मनेर की उपयुक्त 'अखराव2” की प्राचीनतम 
प्रति में इन स्थको पर अथवा अन्य स्थलों पर यह बात कहाँ तक मिलती है, यदि श्री अस्करी 
बत्ता सकेंगे; तो उपकृत हुँगा । 
द इस प्रसंग में श्री अल्करी ने ग्रियर्सन, ओझा ओर घा० श्यासलेदर दास आदि के सत 
अपने पक्ष में उद्धत किए हैं, कितु व्यक्तियों को छोड़कर हमें तथ्यों पर दष्टिपात करना 
चाहिए । 
उन्होंने यह भी कहा है कि जायसी को स्वधमियों को ही शिक्षित करना था, न कि 
हिंदुओं को, जिनके दर्शनादि का परिचय चे सुमलमानों को एक विशेष उद्देश्य से कराना चाहते 
थे। जो लोग यह दावा करते हैं कि जायसी ने मुख्यतः हिहुओं के लिए लिखा जो फारसी 
लिपि ते अनभिज्ञ थे, इसको प्रमाणित करने का भार उन्हीं पर है । इसके उत्तर सं इस तथ्य 
'की ओर संकेत करना ही यथेष्ट होगा कि 'अखरावट' जिसे श्री अरुकरो जायसी की ही रचना 
सानते हे--में जिस अक्षराचली को लेकर.उपदेश के छंदों की रचना हुई है . वह नागरी की ही 
है । यदि जायसो ने मुख्यतः हिन्दुओं के लिए नहीं लिखा और चइ भी ऐसें हिंदुओं के 
लिए ओ नागरी लिपि में हो शिक्षित ओर फारसी लिपि से अनभिज्ञ गे, तो 'अखराबट में 
उन्होंने नागरी को दणमाला को क्यों अपना आधार बनाया । 
रु फिर उन्होंने कहा है कि यदि जायसी ने अपनी रचनाएँ हिटुओं के लिए ओर नागरी 
छिपि में ही की थीं, तो उनकी प्राचीनतम प्रतियाँ खानकाहों में ओर ऐसे मुसलमानों के घरों 
में क्यों पाई जाती हैं जो उनको समक भी नहीं सकते हैं, न कि हिदुओं ओर हिदी के जानने 
वाळे घरों में जो जायसी की रचनाओं की इतनी प्रशंसा करते हैं । यही है कि आज के सुसर 
सान जायसी के काव्य के मर्म को कम समक पाते हैं, क्योंकि घे दिदी ओर उसकी उन 
बोल्योिं को तरदः कर चुके हैं जिनमें किसी समय उनके सहधर्मी कबीर, रहीम, रसखान आर 
जायसी आदि लिखा करते थे । कितु कुछ शताब्दियों पूर्व यह स्थिति नहों थी । फ्त a 
आयसी के ग्रंथों की प्राचीनतम प्रतियाँ खानकाहों और ऐसे मुसलमान घरानों में मिलती 
जहाँ उनके ससकनेवाछे अत्र नहीं हैं, हमें आश्चर्य न होना चाहिए । यह तो श्री अस्करी क्ष 
` मानते हैं कि जायसी की रचनाएँ इसळ'म के दर्शन से ओतम्प्रोत हैं । अतः यूदि उनकी छर 
_ उपयुक्त स्थानां में हुई, तो यह स्वाभाविक ही है । 


~ 


. अंत में श्री अस्करी ने ढिखा हे कि १७ चीं शताब्दी १० में ही बहुत से सुसलसा? 


~ 
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अन्य रचनाएँ भी फारसी में प्रस्तुत की थीं । यह तो और भी इस बात का प्रमाण है कि 
“जायसी ने अपनी रचनाएँ मुख्यतः हिन्दू पाठकों के लिए लिखी थीं, नहीं तो, अधिक संभव था 
कि उन्होंने अपनी रचना कदाचित्‌ फारसी में ही प्रस्तुत की होती । 

लेख को समास करते हुए श्री अस्करी को में इस बहुमूल्य खोज भर समालोचनात्मक 
अध्ययन फे लिए हिदी पाठकों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ । उन्होंने इस कार्य के 
द्वारा उनका वड़ा उपकार किया है । $ 


संत सूरजदास और उनकी रचनाएँ 


डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एम्‌० प०, पी० एच्‌० डी० 
(वर्ष ४, अंक १ से आगे) 

निरूपित कथावस्तु से स्पष्ट है कि सन्त सूरदास को रचना का प्रतिपाद्य विषय अत्यन्त 
सीमित है । पुत्ररहित राजा दशरथ को मनोदशा के वर्णन से प्रारम्भ कर रामादि कुमारों का 
जन्म, उनका विश्वामित्र के साथ चन में जाकर शिक्षा ग्रहण करना, ओर अन्त में जनकपुर में 
धनुभंग के फळल्वख्प राम ओर लक्ष्मण का विवाह--इतने ही प्रसंग को लेकर इस काव्य को 
रचना को गई दै । तात्पर्य यह कि “रामजन्म” में तुछसी के “रामचरित मानस! के केवळ एक 
कांड, अर्थात्‌ बालकांड, के प्रसंग की काञ्यमय.इद्भाचना को गई है । कवि ने बाळकांड में भी 
प्रारंभ के उन सगो प्रसंगों को छोड दिया है जिनमें तुलो ने याजवल्क्य-भारद्राज-संवाद 
अथवा शिव-पार्वदी-संवाद के रूप में भगवान्‌ रामचन्द्र के अवतार का पुरंग प्रस्तुत किया 
है और रामकथा को धार्मिक एवं आध्यात्मिक पृष्ठभूमि सजाई है। इस दृष्टि से सन्त ट कवि 
सूरजदोस तुली के उतने निकट नहीं हैं, जितने वाल्मोकि के, क्योंकि वाल्मीकि ने पंचम- 
सग में, जहाँ मुख्य कथा का प्रारंभ किया है, वहाँ अयोध्या नगरी के वर्णन के बाद उसके 
शासक दशरथ की चर्चा की हैं । ; ६ 

"अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्छोकविधुता । 
मनुना मानवेन्द्रेण सा घुरी निमिता स्वयम्‌ ॥'& 
तुलना की इटि से रामजन्म को पंक्तियाँ छोजिए-- 
नगर अयोध्या दुसरथ राऊ । 
मानो अवध पुरंदर छाऊ ॥ 

">. 


eM ल 
| & अर्थात्‌-वहाँ संसार में प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी है। मलुष्यों 
५ र में श्रेष्ठ सनु ने जिसका स्वयं निर्माण किया । 


८-२:>>>>><>>>->: 
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इन पंक्तियों से ही 'रामजन्म' की कथा का प्रारंभ होता है । 
बेसे तुलसी की शेली के अनुकूल कथा-प्रारंभ के पहले चंदना भी की गई है। यथा... 
क्रिपा करो सिवनंदन, पणु बन्दों कर जोरि । 
तोहरे चरन मनोरथ, सिद्ध करो प्रभु मोर ॥ | 
ओर वंद्ना-प्रसंग मे काव ने, गणेश की स्तुति की है, किन्तु यह स्तुति दो-तीन पर्दो 
में ही समाप्त दो गई है । 
“रामचरित मानस' ओर “रामजन्म' के कधानक के प्रारस्भिक प्रवाह का तुलनात्मक 
विश्लेषण करने पर यह ज्ञात होता है कि सामान्य रूप से प्रसंगों का क्रम एक दूसरे के 
- समान है। कुछ मुख्य सामान्य-विन्दुओं का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है:-- | 
रामचरित मानस (गोता प्रेस, दोहा-चोपाई& रामजन्म, (परिषद्‌ में दोहा-चोपाई 


गोरखपुर का ५ बाँ संस्करण) संख्या संगृहीत हस्तलिखित ग्रंथ) संख्या 
वशिष्ठ सुनि द्वारा गी ऋषि १८८.२ - राजा दशरथ का वशिष्ट द्वारा 
के पास जाने के लिए दशरथ को ४४गी ऋषि के पास जानेकी ८.० 
संकेत ओर पुत्रेष्टि यज्ञ । अनुमति आर पुत्रेष्टि यज्ञ का १४.२ 
आयोजन । 
हविःशेष का भाग-वितरण ओर १८६.१-४ इविः शेष का विभाजन ओर १६६० 
'रानियों का गर्भ-घारण । रानियों का गर्भ-घारण। ' १७.४ 
विश्वामित्र द्वारा राम को याचना २०६.५ विश्वामित्र का आगमन, स्वाग्रत- २६.० 
ओर यज्ञ रक्षा । २०८.३ (सत्कार और राम की याचना, ३४:५५ 
` यज्ञरक्षा। 
अहल्या का उद्धार । २१०.१ अहल्या का उद्धार | ४४५.६ै८६ 
जनकपुर में प्रवेश, जनक द्वारा राम २११.२,३ जनकपुर में प्रवेश । ५५.१२ 
लक््मण-सहित विश्वामित्र का २१४, जनक का शवानन्द्‌ को रामादि ४६-१५ 
स्वागत । = के स्वागत के लिए भेजना | 
ओर स्वागत । | 
` रामचन्द्र को देखकर परल्पर परि- २१५०० जनक से परिचय और वाटिका ४ 
चय, जनक का उन्हें देखकर मुग्ध २१८. निरीक्षण। 


> हो जाना ओर राम-एक्मण का २२४.२ । 
___ जनकपुर-निरीक्षण । शं 
के दोहा-चौपाई संख्या में प्रथम संख्या दोहे की है, दूसरी चौपाई की. | | 
१८८.३ का अभिप्राय दै १८८ च॑ दोहे के बाद की तीसरी चौपाई) 00 | 
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५५ 
रामचरित-मानस दोहा-चोपाई 
र संख्या 

राम का पृष्प-चारिका-निरीक्षण, २२६,२ 
पुष्पावचयन ओर सीता-दर्शन । २३०.२ 
विश्वामित्र के साथ यज्ञशाला में २४०१ 
प्रवेश । 
घनुर्भंग । २६०. ४ 
परशुराम का आगमन, कोप, २६७.१ 
लक्ष्मण-परशुरास-लंचाद । २६६.२ 
र ७०.३ 
परशुरास का रास को दूसरा २८३.४ 
धनुष तोड्ने के लिए देना 
ओर उसका लुप्त हो जाना । 
परशुराम का प्रत्यागसन । २८४.४ 
दशरथ के पास जनक जी के दूत का २८६०१ 
जाना । 
बरात का अयोध्या से प्रस्थान । ३०३.२ 
बरात-सज्ा-चर्णन । २६७.० 
बरात का जनकपुर में आना ओर ३०४. 
स्वागतादि । ३०५ 
श्री सीताराम-विवाह । ३२३.३ 
अन्य राजकुमारो का विवाह । ३२४.१४ 
दृहेज-चर्चा । ३२५.१-४ 
कोइबर की विधि) २२५,४.४ : ३२६.५.२% 
बरात की विदाई ३३८.४ 
विश्वासिन्न के प्रति ३३१. 
इतजता-ज्ञापन 
परीछन(परीक्षण) विधि । ३४८" 


SR Tn 


रामजन्म दोहा-चोपाई 
संख्या 
स्नानार्थ सरोवर-समीप ५७.३-७ 
गसन सीता दुर्शन । 
जनक के अनुरोध पर राम ४८.७ 


लक््मणसह्वित विश्वामित्र का ५६ 
यज्ञशाला में प्रवेश । 

धनुर्भग । ६०.१ 
परशुरास का आगमन, कोप ६०.२ 
ओर संवाद । ६१ 


परशुराम का राम को दूसरा ६२.८-६ 
धनुष तोड्ने के लिए देना । 


परशुरोम का प्रत्यागमन। ६३.४ 
दशरथ के पास जनक ६४.२ 
जी के दूत का जाना) 

बरात का अयोध्यासे प्रस्थान। ६७.४ 
बरात-सजा-चर्णण । ` ६८. 
बरात का जनकपुर में आना ६६" 
और स्वागतादि । 

श्री सीताराम-विवाह ७२३-४ 
अन्य राजकुमारों का विवाह । ७३.७४ 


देहेज-चर्चा । ७४.११ 
कोइचर की विधि ७५.१० 
बरात की बिदाई ९४.१२ 
विश्वामिन्न के प्रति 

कृतज्ञता-ज्ञापन ७५.८ 


परीछन(परीक्षण) विधि। ७७.३ 


ee 


कभर्थात्‌ यह ३२६ संख्यक दोहे की ४ थी चौपाई के बाद ४ था छद्‌ ओर 
३१६ संल्यक दोहे की ५ बीं चौपाई के बाद २ रे छेंद में वणित दै । 
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माताओं में आनन्द माताओं में आनन्द 
ओर. सखियों में इर्ष। ३४८५२, ओर सलियों में हर्ष । ७७.४,४ 
ग्रंथ-पाठ-फळ । ३६९१. ग्रंथ-पाढ-फळ । ७८.१-७६, 


ऊपर की पंक्तियों में प्रसंग-साम्य का जो विवेचन किया गया है, उसके देखने से 
स्वतः यह प्रशन उठता है कि भाषा ओर पद-विन्यास को हाड से संत सुरजदास पर तुलसी 
का प्रभाव किन अंशों तक पडा है । निम्नलिखित उदाहरण लोजिए---जनकपुर पहुँचने पर 
रामचंद्र पुष्प-वारिका में ज्ञाते हैं, ओर अकस्मात्‌ सीता भी पार्वती-पूजन के छिए वहाँ पहुँचती 
हैं । तुळसी कहते हैं-- ै 

तेहि अवसर सीता तहँ आई। 

गिरिजा पूजन जननि पढाई ॥ 

उधर इसी प्रसंग में संत सूरजदास की प॑क्तियाँ देखिए-- . 
ताहि समय सीता तहँ आई। 
गिरिजा पूजन मातु पढाई॥ 


ऐसा जान पड़ता है मानो तुळसी की पंक्तियां ही स्वल्प शब्द-परिवर्टन के साथ 


दुहराई जा रही हें। इस प्रकार के पद-विन्यास-खाम्य के दांत अधिक नहीं है; पर ऐसे स्थलाँ. 


की कमी नहीं है, जिनकी तुलना करने पर दोनों ग्रंथों में परस्पर बिब-प्रतिबरिब-भाव ह्पष्ट 
प्रतीत होता है । इस प्रकार के कुछ स्थल उद्धुत किए जाते हैं। 
व्यापक प्रसंग--जन्म के समय राम का रूप 
राम-चरित मानस 
लोचन अभिरागा तनु घनल्यामा, 


राम-जन्म 
अहन लोचन प्रभु दीन्द देखाई 


निज आयुध सुज चारी । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला, 
सोभा-सिधु खरारी ॥ 
० पद्य-संख्या--१६१ (छंद) 
कोशल्या द्वारा राम की ल्तुति-- 


केहि बिधि करों अनंता । 
माया गुन र्यानातीत अमाना, 
बेद पुरान 
पद्च-संक्या-- १६१-२ (छंद) 


- भनंता ॥. 


नीळ अलख प्रभु दिदे छखाई । 
चारि-भुजा प्रभु दरसन दोन्हा, 
राम सरूप खरारी लोन्हा॥ 


पद्य-संख्या-7१८. ६०१० ` 


अधिक रूप कौसीका लीना 
दुइ करजोरि के अस्तुति कीन्हा । . 


आदि अंत तुम सारंगपान' 
सो पुनि कहद्ु छनो मुनि ब्याती ॥ 


प्रच्-संल्पान्त१ ४१ . 
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रांड निकाया निर्मित साया 

रोम रोम प्रति चेद कहे । 
पद्य-संस्या-- १६ १.३ (छंद) 

का रूप-परिवर्त्तन ओर माता से वार्चालाप--- 

उपजा जत्र ग्याना प्रभु मुसकाना, 

चरित बहुत बिधि कोन्ह चहै। 

कहि कथा छहाई मातु बुझाई, 

जेहि प्रकार छत प्रेम लहे ॥ 
पद्य-संख्या--१६१.३ (छंद) 


रोम रोम प्रभु वेद अनुसारी,.. 
देव दिखी प्रु करहु मनुह्ारी 


ज्यापक-प्रसंग--विश्वा सिन्न को दशरथ का उत्तर--.. 


रामचरित सानस 
मागहु भूमि घेजु धन कोसा, 
सर्वस देऊं भाजु सहरोसा । 
देह प्रान तें प्रिय कछु नहीं, 
सोड सुनि देऊं निमिष एक माहीं ॥ 
पद्य-संख्या--२०७.२. 


अहल्या-उद्धार-- . 

गोतम नारी श्राप बस उपल (देह घरि घीर । 

चरन कमल रज चाहति कृपा करहु रघुवीर॥ 

राम का गंगा-रूतान ओर विप्रो को दान 
पद्-संख्या-<२१०. 

जेहि प्रकार छर-लरि महि आई। 


वेब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए, 
विविध दान सष्ठि देवन्हि पाए। 
पद्य-संख्या--२११.१ 
अति वि बानी अल्तुति ठानी, 
प्यान रम्य जय रघुराई । | 
फ्य-स ० २ १०.२ 


पद्य-संख्या--१८.१६ 
तवदि प्रभु चित बिसे, 
बचन कहा सुझाए । 
- पद्य-संख्या- १६, 

राम-जन्म 


मागहु कोस वो सहर भंडारा, 

ओ सागहु जत इरष तोहारा । 

सरबस देत न छावो चारा 

ओ मागहु सजन परिवारा ॥ 

राम वसहि जीव मोरे 

सबके परान अधार । 

जीव देवे वरु पारो, 

राम देवे नहीं पार ॥ 
पद्य-सं ०-२६. 


तब सुनि प्रभु सन कहा बुझाई, 
आहे श्राप बस गोतम नारी। 


एहि के क्रिपा अनुग्रह कोजे, 
एहि के सीस पर चरन प्रभु दोजे। 
पद्य-संख्या--५%.७ 

सुरसरि बहुरि कोन्ह असनाना, 

दोन्ह विविधि विप्रन दाना । 

पद्यसंख्या--५५.११ 

बहुति भांति अस्तुति सारे . 
कहिन कविन्ह अगस अपारे । 
पद्य-सं० ५५.९ 
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जनकपुरी का हय 


घनुर्यज्ञ के लिए द्वीप-द्वीप के राजाओं का आगमन-- 
पुर बाहेर सर सरित समीपा, . 


उतरे जहँ तहँ बिपुरू महीपा । 
पद्य-लं०--२१२.२ 

सीता का, गिरिज्ञा-पुजन--- 
तेहि अवसर सीता तहैँ आई, 
गिरिजा पूजन जननि पठाइ । 
पद्य-संख्या--२२७.१ 
दीप दीप के भूपति नाना, 
आए छनि इम जो पनु ठाना । 
पद्य-संख्या--२%०.४ 


राम द्वारा गुरूप्रणाम ओर धनुष तोड्ने के लिए 
उद्यत होना-- 


गुरहि प्रनासु मनहि मन कोन्हा, 

अति लाघव उठाइ धनु लीन्हा। 
पद्य-संख्या--२६०.३ 

धचुर्मग--- 

तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, 

भरे भुवन घुनि घोर कठोरा । 
पद्य-सं्या-२१०.४ 

पशुराम-आगमन- 

धनु सर कर कुठार कछ कंधे 
पद्य-संख्या---२६७.४ 


जाए देखा जनक द्रबारा, 
उतरे दहु दिलि बहुत सुआरा। 
पद्य-सं०-- ५५.१२ 


ताहि समय सीता तहँ आई, 
गिरिजा पूजन आहु पढाई । 
पद्य-संज्या-- ५७.६ 

दीप दीप के राजा, 

छुई छुई गए जाए । 
पद्य-लंख्या- ५६; 


करि परनाम. प्रभु विनती छाई; 
गुरु के वचन प्रतिपाळ गोसाई । 
पद्य-संज्या--५६.११ 


टुटा धनुष भो सबद अपारा, 
तीनो लोक मँह परा अंधारा।: 
पद्य-संल्या--६° 0५ 
फरसा काँधे ढीन्द चढ़ाई । 
पद्य-संख्या--६०-२ 


[क्रमशः] 
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मनोविश्लेषण और कलाकार ® 


श्री कळीमुद्दीन अहमद, एम्‌० ए०:(प०'वि०), बी० ७० (केंब्रिज) 

ऐसा दावा किया जाता है कि मनोविश्छेपण “उन उपादानों का उद्घाटन कर सकता है 
किसी व्यक्ति को कलात्मक सर्जन के लिए सक्षम बनाते हें ।! यदि मनोविश्लेषण इतना 
हो कर सकता, और कुछ न भी सही, तो साहित्यालोचन और मानवता उसकी उपकृत होती । 
इस उद्धाटन के लिए संसार बहुत दिनों से प्रतीक्षा करता रहा है, ओर अब, ऐसा मालूम 
होता है, यह उद्घाटन संभव हुआ है । ऐसा कहा जाता है कि फ्रायड, एडलर ओर यँग ने यह 
नूतन ज्ञान हमारे लिए सुभ बनाया है। हम एक-एक कर उनकी बातें एनें-अन्यथा उनके 
परस्पर विरोधी संदेश कहां हमें श्रांत न कर दें। 

(१) फ्रायड : “कलाकार की प्रवृत्ति अंतमुखीन होती है । उसमें ओर स्नायुतिक 
2८7०६८) मनुष्य में बहुत अंतर नहीं होता । वह अंतःप्बृत्तियों की ऐसी आवश्यकताओं से 
परिचाळित होता है जो अतिशय मुखर होती हैं : वद सम्मान, शक्ति, वैभव, यश ओर नारी-ओम 
प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है; कितु उसके पास इन इच्छाओं की पूत्ति के साधनों का अभाव 
रता है । अतः, किसी भी ऐसे दूसरे व्यक्ति की तरह जिसकी इच्छाएँ अपूर्ण रह जाती हैं, 
वह वास्तविकता से मुँह मोड लेता हे और अपना समस्त ध्यान, ओर अपनी समस्त काम-शक्ति 
((ढिबिडो) भी, मनःकल्पना (22789) के जीवन में अपनी इच्छाओं के निर्माण पर, 


केन्द्रित † ते चछ कर बड़ी आसानी से आदमी स्नायुष ()२८०/०७७) 
रा इस बात को रोकते हैं कि 


सुपरिचित तथ्य है कि 


| इछ इस प्रकार का हे : अकेले वही ऐसा प्राणी नहीं दै 

है; अंतरिम कल्पना-छोक तो सामान्य रिम कहपना-छोक तो सामान्य मानवीय अचुमत ` मानवीय अजुमति से स्वीकृत रहता है, ओर क 
MSs कह ण 7 कस्य टा मक w 
 ®Psycho-Analysis and Literary Criticismoभg ज 
।उतकाको एक अंश का अनुवाद। दूसरे अंश भी “साहित्य के उने a र 
'काशित । --सं० Fo 


i 
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अतृप्त मनुष्य आश्वासन ओर सांत्वना की कामना रखता है। परंतु जो कलाकार नहीं है 
उनके लिए कल्पना के स्रोतों से प्राप्य संतोष सीमित होता है; उनके दुरंत प्रतिरोध के 
चेतना बन सकनेवाले स्वल्प द्वा-स्वप्नों का आनंदमात्र ही उनके लिए सभव बनाते हैं। एक 
सच्चे कळाकार के पास इससे कहीं ज्यादा साधन रहते हैं। पहले तो वह यह समभता हेहि 
चह अपने दिवा-स्वप्नों को किस प्रकार ऐसा विशद बना सकता है कि उनका व्यक्तिगत स्वर 
छस हो जाए, जो अपरिचित कानों को खटकता है, ओर इस तरह वे दूसरों के लिए आस्वाद्य 
'बन सकें; वह जानता है कि उन्हें केसे इस तरह पर्यास रूप में परिवत्तित कर दिया जा सकता 
है कि यह आसानी से पता नहीं लगाया जा सके कि उनका उद्धव वर्जित स्रोतों में हुआ है। 
इसके अतिरिक्त उसमें यह रहस्यमय क्षमता रहती है कि वह अपने माध्यमविशेष को इस | 
तरह रूपायित कर सके कि इसके द्वारा यथातथ रूप में उसकी सनःकल्पना के अभिप्राय . 
अभिव्यक्त हो जाएँ; ओर फिर वह यह भी जानता है कि वह केसे अपने सनःकल्पना के जीवन 
की प्रतिच्छाया में आनंद की एक ऐसी तीब्र घारा नियोजित कर दे कि, कम-से-कम कुछ समय 
के लिए, इसके प्रभाव से उसके प्रतिरोध हल्के पड़ जाएँ और तितर-बितर हो ऊाएँ। 
जब वह यह सब कुछ कर पाता है तब वह दूसरों के लिए भी उनके आनन्द के अचेतन खोतों 
को सुक्त कर देता है ओर वे पीछे मुड कर संतोष ओर सांत्वना प्राप्त कर सकते है । इस प्रकार 
बह दूसरों की छाघा ओर कृतज्ञता अनित करता है; तब वह उस चीज को हासिळ कर पाता 
है--अपनी सनःकरुपना द्वारा--जिसे पहले वह केवळ अपनी मनःकर्पना में ही हासिछ कर 
सकता था : सम्मान अधिकार, ओर नारी-प्रेम ।? 


हम यहाँ इस उद्घाटन का संक्षेप में निेषण करें और महत्त्वपूर्ण तथ्यों को अंकित 
कर छें। हमें बताया गया है कि प्रतरत्ति से कलाकार स्नायुतिक होता है। यह नवीन 
-मनोवेज्ञानिक अनुसंघानों की सब से महत्त्वपूर्ण बात हे । कळाकार, में इसकी 
करना चाहूँगा, प्रकृति से, स्नायुतिक होता है। और अपूर्ण इच्छावाले किसी भी दूसरे हनायुतिक 
की तरह वह वास्तविकता से मुंह मोड़ लेता है ओर मन:कल्पना का एक ऐसा जीवन निमित 
कर लेता है 'जहाँ से स्नायुतिक को पहुँच जाना आसान है ।' किन्तु वह पूर्णतः हनायुतिक 
होता क्योंकि, हमें बताया जाता हैं, उसमें उच्छूयण की प्रबळ क्षमता रहती है और उसे 
_ अंतर्दृद्द को निर्धारित करनेवाले प्रतिरोधों में एक खास तरह का छचीछापन होता हे,ओर ब 
वास्तविकता की ओर मुइ चलने का रास्ता दूँढ़ निकाळता है । दिवा-स्वप्न देखनेवाळे क | 
मजुष्य को तुरना में कलाकार कई बातों में भिन्न होता है ओर इन बातों का निर्देश किया है 
है : कलाकार जानता है कि वह अपने दिवा-स्वप्नों को किस प्रकार यों विशद बना त ङ 
_कि उनका व्यक्तिगत स्वर स्वर लुस हो जाए; वह जानता है कि केसे ऊपर-ऊपर से क | 
` ` १-अनोबिश्छेषण पर प्रारम्भिक भाषण ([7५00ए०८ए,ए#४५ ` हे 
Psycho-Analysis) ८४ ४८३ क अब 
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र इ दिवा-सपप्नों का खरोत छिपाया जा सकता है; उसमें एक ऐसी रइल्यमय क्षमता रहती 

“है कि वह यथातथ रूप में अपनी -सनःकल्पना के अभिप्रायो को व्यक्त करने में समर्थ 
5 होता है, ओर चह अपने: मनःकांल्पनिक जीवन की प्रतिच्छाया- के साथ आनन्दै की एक 
तीत्र धारा जोड़ दे. सकता है । इस प्रकार, दूसरे ल्नायुतिकों के लिए स्वयं उनके अचेतन 
सोतों से प्राप्य सन्तोष और सांत्वना के पथ को प्रशस्त कर वह वास्तविकता तक छोटे चलने 

को ` अपना -मार्ग दूँ निंकाळता है» ओर “सम्मान, अधिकार और नारी-प्रेम” की उसकी 

'कल्पनाएँ भी पूरी हो जाती हैं।  . 0 . `: .« .. ॐ 

, समान्य रूप से .कछाकार के विषय में फ्रायड ने इतना भर ही कहा दै । किन्तु यह 

` नदीन ज्ञान शायद्‌ ही सस्तोषजनक कहा जा सकता है। फ्रायड के कथनों की युक्तियुक्तता 
में संदेह किए विना--ओर इनमें से कुछ की युक्तियुक्तता में संदेह तो किया ही जा सकता 
है---यह प्रदर्शित: करना: सम्भव है कि ये कथन हमें बहुत दूर तक नहीं छे जाते । कलाकार 
प्रबृत्ति से ही स्नायुतिक होता है--प्रामाणिक उद्वारनों में यह सबसे पहला है । हम इस उद्घाटन 
की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करते, पर इसे जाने दीजिए । कलाकार प्रवृत्ति से स्नायुतिक 
होता है, वह वास्तविकता से मुँह मोड़ कर मनःकएपना का जीवन निर्मित कर हेता है, ये 
चक्तव्य संदेद्दास्पद तो हैं, कितु इनमें कुछ है जो विधेयात्मक ( 6४४९८ ) दै, जिसे इम 
समझ सकते हैं । फ्रायड के लिए इस बात का समाधान करना आवश्यक था कि कछाकार 
केसे स्नायुष से बच पाता है, . किंतु किसी वैज्ञानिक समाधान के पहले ( शायद कोई 
वैज्ञानिक समाधान संभव ही नहीं है) वह इतना हो कर सका है कि स्वमताभिमानपूर्वक 

जोर दे कर कहे . कि--'जरूर ही एक साथ ही अनेक ऐसे कारण होते हैं' जो सोभाग्य 
से कळाकार को ल्नायुप से बचा छेते हैं । कदाचित्‌ कलाकार प्रबृत्ति से स्नायुतिक 
होता . ही. नहीं और, इसलिए, उसे सुक्ति पाने की आवशयकता रहती हो नहीं। कितु 
फ्रायड इस संभावना को ध्यान-कोटि में रखने को तैयार ही नहीं है। जो भी हो, वह हमें न 

तो थद्दी बताता है कि ये कारण क्या हो सकते हैं, इसीका समाधान करता है कि ये कारण 
किस तरह मिल कर कलाकार को स्नायुष से बचा लेते हैं। इस स्वमतासिमानपूर्ण कशन 

. के अतिरिक्त फ्रायड की जो एकमात्र लाभदायक देन है वह यए उद्ावना है कि “शायद 
उनके संघटन में उच्छूयण की एक प्रबछ सामर्थ्य रहती है ओर अंतर को निर्धारित कते 
प्रतिरोधों में एक खास तरइ का छचीछापन होता है हमें पुनरपि इस असाधारण सामर्थ्य का, 


2 


उच्छूयण के लिए प्रबळ शक्ति का कोई वैज्ञानिक समाधान प्रात नहीं होता । क्या कलाकार | 


की यह 
'में यइ असाधारण सामर्थ्य इस कारण होती है कि वह कछाकार है! र उच्छूपण का. 
प्रबल शक्ति ही.कछाकार को, वह जो कुछ है, बनाती है ? फ्रायड हमें इनके के क | 
नहों बताता । उसका स्वमताभिमानपूर्ण कथन और उसकी उज्भावना दोनों ब वेन 
: यही कह पाते है. कि कळाकार अपने दुर्भाग्य से इसलिए बव पाता है क्योंकि वह कका व 
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यह एक ऐसा समाधान है जिससे मनो विश्लेषक सन्तुष्ट तो हो जा सकता है, किन्तु जो कोई-सी 
'बत स्पष्ट नहीं कर पाता । बहुतेरे-छोग, कछाकार हुए विना, अवश्य एक साथ.ही इन कारणों से 
.उपेत रहते हैं, यह 'उच्छूयण की सबल -शक्ति' यह 'अन्तद्वन्द्र को निर्धारित -करनेषाहे 
प्रतिरोघों का छचीछापन” अपने में रखते हैं, क्योंकि वे भी तो स्नायुतिक नहीं हो जाते । 
यह तो मान्न संयोग की बात है। यदि आप सोभाग्यशाछी हैं तो आप काकार या.इसी 
प्रकार छरक्षित कोई ओर चीज बन जाते हैं; यदि आप सौभाग्यशाली नहीं हैं तो भाष 
स्नायुतिक बन जाते हैं--जो एक ऐसी वस्तुस्थिति है जो सच तो हो सकती है किन्तु जो 
हमें सदा की तरह भरनोद्यम बना देती है । 
जब फ्रायड यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि कलाकार किस प्रकार वास्तविकता 
की ओर लोट प्राने का रास्ता ढूँढ़ केता है, तो वह सामान्य रूप से असन्तोषजनक सिद्ध होता 
बै । उसने जो समाधान प्रस्तुत किया हे उसका सविस्तर परीक्षण अनावश्यक है। एक सच्चा 
-कळाकार, हमें बताया जाता है, साधारण दिवा-स्वप्न देखनेचाले से इस बात में भिन्न होता 
है कि 'वह यह समझता है कि वह अपने 'दिवा-स्वप्नों को केसे इस प्रकार विशद कर सकता 
है कि उनका वह व्यक्तिगत स्वर छप्त हो जाए जो दूसरों के कानों को खटकता है । इसके 
“विपरीत साधारण दिवा-स्त्रप्न व्यक्तिगत ओर निजी बने रहते हैं । [ 
यहाँ यह आवश्यक नहीं कि हम फ्रायड की उस शब्दावली से झगडे जो 
साहित्यालोचन की शब्दावली नहीं है। कलात्मक प्रक्रिया के समाधान के रूप में यह 
इमे बहुत दूर तक नहीं छे जाती। एक कलाकार अपने दिवा-स्वप्नों को किस प्रकार 
'विशद बनाता है? उस प्रबृत्ति का रूप क्या है जो कछाकार को बाध्य करती है कि वह 
अपने 'दिवा-स्वप्नों को विशद करे? ओर यइ विशदीकरण की प्रक्रिया प्रभावविशेष 
तकया उत्पन्न करती है, अर्थात, उस व्यक्तिगत स्वर का खोप जो दूसरों के “कानों गको 
“खटकता है ? इन स्पष्टतः महत्त्वपूर्ण बातों के संबंध में फ्रायड कुछ भी नहीं कहता 
आर शायद कह भी नहीं सकता । कहने का तात्पर्य यह कि कलांत्मक प्रक्रिया अव्याख्यात 
बनी रह जाती है--रहस्य अब भी रहस्य बना रहता है, वैज्ञानिक रूप से निर्णीत तथ्य नहीं । 
ओर फ्रायड स्वयं अपना रहस्य-भेद कर देता है। कलाकार, वह हमें बतळाता है, “ऐसी 
“रहस्यमय सामर्थ्य रखता है कि वह अपने साधन को इस तरह टाळ सके कि उसकी मनः 
कल्पना के अभिप्राय यथातथ रूपःमें व्यक्त किए जा सके--यह “रहस्यमय! शब्द फ्रायड 
“का रहस्य-मेद कर देता है स्पष्टतः यहाँ ऐसा कुछ है जिसे स्वयं फ्रायड नहीं समझ पाता, जो 
उसके लिए “रहस्यमय” बना रह जाता है । ओर इस प्रकार वैज्ञानिक यन्न ठप्‌ पढ जाता है, 
बैज्ञानिक शब्दावळी अपयात सिध हो जाती है, और इम अपने को विस्मय की रङ्ग: स्थिति 
मं पाते हे-<एक ऐसी सिति में जो मनो विशेषक की दृष्टि में अत्यंत अवैज्ञानिक और असंतोष- 
. अनक थी । र 9 ८ ; टम 
______ (२) ऐेडढर : रयड ते रेडकर, यह अनिवार्य पदुःत्यासहे ॥ 'इसकिप अब इस परकर 
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कोःओर सुटे, जिसे रीड अधिक खंतोषजनक पाता. है। 'प्रत्येक स्नायुष,' ऐडळर लिखता हे; 
'इस- रूप में समका: जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रयास है जिसमें भेता की. भावना की प्रापि 
के निमित्त दीनता की भावना से सुक्तिकी कामना रहती है १ हीनता की इस भावना का उद्रव्र 
पारिवारिक बृत्त'में होता है । 'कलाकार'प्रारम्भिकतम शैशव में होनता की अपनी घोर भावना से. 
अपे को छुड़ा लेताहे, क्योंकि नाना प्रकार: के प्रतिरोधों--घनाभाव, क्षीण नेत्र-ज्योति, बघिरता 
आदि सेः चह ग्रस्त रहता है-ओर किसी न किसी :रूप:में अवश्य ही दुर्ललित भी होता है, ओर इसः 
तरह प्रारम्भिक शेशव में ही उसे भागे बढ़ने के लिए प्रचंड पइ लगती रहती हे.। वह प्रबळ रूपः 
से.मइत्वाकांक्षी होता. दै भोर वद्द अति संकीर्ण वास्तविकता से जूकता है ताकि वह उसे अपने 
ओर. दूसरों के लिए विस्तृत बना सके। २ किन्तु श्रेष्ठता की कामना से केवळ कळाकार को ही आगे, 
बढने के, छिए एड नहीं लगती । "चाहे कोई ज्यक्ति कळाकार बनना चाहता है, या अपने व्यवसाय. 
में शीर्ष-स्थानोय. या अपने घर का निरंकुश स्वामी; चाहे वह परमात्मा से सम्बन्ध स्थापित 
करना चाहता है या दूसरों को. नीचा दिखाना; चाहे वह अपने. क्ट. को संसार की. सबसे 
महस्वपूर्ण वस्तु. समकता हे. जिसके सामने सब को झुकना ही पढ़ें; चाहे. वह अप्राप्य आदशों. 
या प्राचीनः देवताओं के पीछे दोड़ता दो; सभी मर्यादाओं ओर नियमों का अतिक्रमण करता 
हुआ चह. जघ. चरता है तो यान्ना के.पदू-पद पर श्रेष्ठता की उसकी. कामना, अपने देवत्व की: 
आाद्रना$ अपनी असाधारण ऐन्द्रज्ञाछिक शक्ति में विश्‍वास उसका पथ-निर्देश करते हें।.ससे आगे: 
बढ़ाने के छिए पुछ छगाते-हैं.।२ भेष्ठता की यह भावना हममें.से. अधिकांश में गडी हुई हैः।' 
'कच्ि.में इसे सभी. जानते हैं, किन्तु, अधिकतर यह. रहस्यपूर्ण अन्धकार में छिपा रहता हैः 
और केवळ विक्षिप्ता. या भावात्हिकपूर्ण स्थिति में ही निश्चित रूप से सामने आती है. २ 
ऐडकर आगे कहता है, 'जो कोई भी देवत्व के इस. छदय को गम्भीरतापूर्वक या शब्दशः 
स्त्रीकार कर छेता है, वढ. शीघ्र द्वी यथार्थ जीवन से भागने के. लिए बाध्य दोगा ओर जीवत 
के, भीतर एक. जीवन ढूँढ़ कर उसे समभोता करना पढ़ेगा-- यदि वह भाग्यवान होगा तो कळा 
में, किन्तु अधिक सामान्य रूप से धार्मिकता, स्नायुष या अपराध में । ” 
पेडकर कलाकार के संबंध में बदी ऊँची धारणा रखता है । 'कळाकार भोर असाधारणः 
प्रतिभागाकी, व्यक्ति, वह क़िखता हे, “निल्संदेद दी. मानवता के. पर्क हैं: और बे 
अपने दुस्साइस का दंड इस रूप में तेः कि वे अपनी उन खापरं में जते रहते हलं 
१- वैयक्तिक मनोविज्ञान का य गो सिद्धांत ( The Practice 
and Theory of Individual Psychology) । Cs 
cial Interest) | ३--वेयक्तिक मनो विज्ञान. 
२--सामाजिक कल्याण (50 ) ii 


nite, 


का व्यबहार और सिद्धांत (०. ?58000७-9॥ Theory,of. 
70६४८७००६५) । ४--बही । (--बही । 
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शशव में उन्होंने स्वथं ही छळगाया था । 'मेने कष्ट सहा---इसलिए में कवि हो. गया ।! 
अपने उन्नत इष्टिकोण, रंग, आकृति, रेखा के विषय में अपने उत्कृष्टतर ज्ञान के लिए चिन्नकाराँ : 
के ऋणी हें । हमने अपनी अधिक सूहम श्रवण-शक्ति, ओर इसके साथ दी साथ, अपने: 
उच्चारणांगों का अधिक परिमाजित विकास संगीतज्ञों से प्राप्त किया है । कवियों ने हमें वाणी 
अनुभूति ओर विचार प्रदान किया है ।'* ओर पुनः, 'हम सभी कलाकारों, प्रतिभाशाली:; 
' व्यक्तियों, विचारको, अन्वेषकों ओर आदिष्कारकों की अमर ` उपछब्धियों पर जोक की तरह - 
जीते हैं । वे ही मानवता के वास्तविक पथ-प्रदर्शक हैं; हम बाँटनेवाछे हैं ॥* 


ऐडङर वस्तुतः फ्रायड से अधिक सहायक नहीं हे । चे तथ्य जिन्हें फ्रायड ने विशद ' 
नहीं किया था ऐडळर के द्वारा स्पछतर नहीं बनाए जाते । कलाकार कलाकार है क्योंकि वह 
स्नायुतिंक है ओर कलाकार स्नायुतिक नहीं है क्‍योंकि वह कलाकार है--यही वह 
विरोघाभासमूछकप्राय उद्घाटन है जिसे फ्रायड ओर ऐडलर दोनों हमारे सामने प्रस्तुत करते 
हैं। ओर, ऐडळर का सिद्धांत फ्रायड के सिद्धांत से तत्त्वतः भिन्न नहीं है । उसके सिद्धांत के ' 
अनुसार भी कलाकार प्रवृत्ति से स्नायुतिक होता है । केवळ स्नायुष का समाधान 
दूसरी तरह से किया गया है। इसका समाधान इस प्रकार किया गया दै कि “वह पुक ऐसा. 
प्रयास है जिसमें श्रेष्ठ की भावना की प्राप्ति के निमित्त हीनता की भावा से मुक्ति की 
कामना रहती है।” ओर श्रेष्ठता की यह भावना किसी मन:कल्पना के भांध्यम से अभिव्यक्त: 
है।” यथार्थता से मुंह मोड कर कलाकार जीवन के भीतर एक जीवन दृढता दै 
जो. वेसी मनःकल्पना होती हैं जिसका निर्माण वइ स्वयं करता है । फ्रायंड के लिए कळा 
उच्छूयन है; ऐडलर के लिए, यह एक क्षति-पूत्ति का रूप हे । कळा वह कला जो महत्त्वयुक्त 
होती है, न तो उच्छूयण है ओर न क्षति-पृत्ति। जो भी हो, फ्रांयड और ऐडळर में यही मुख्य 
अन्तर हे । यह समझोता, जीवन के भीतर का यहद जीवन, अनेक प्रकार से पाया जा संकता 
है,।--“धामिकता स्नायुतिक या .अपराध में यहद तो बस सौभाग्य की बात है कि काकार 
को करा में अपनी मुक्ति मिळ जाती है । यह सर्वथा संभव था कि उसे यह चीज अपराध 
था धार्मिकता में मिळती । फ्रायड की तरह ऐडळर के सिद्धांत में भी संयोग छोर तस्व-- 
“यदि भाग्यवान्‌ हुओ तो'--स्थान रखता है । यह संयोग की बात है: कि कछांकारं साधारण 
स्लायुतिक के दुर्भाग्य से बच जाता हैं, कितु, जैसा इम देख चुके हैं; प्रदुसि से वहं 


 स्नायुतिक ही होता हे । हां, जिस सनःकलपना का वह निर्माण करता है वह “उस व्यक्तिगत 


स्वर से जो अपरिचित कानों को खटकता है? मुक्त रहती. है; उसे ऐसी कळात्मक रूपंआइति). | 
' ऐसी आदशपरिपूर्णता प्रदान को जाती हैं जो उसे बहुमूल्य बना देती है। ल्नायुवि 


* १--सामानिक (कल्याणं ( 565 पाध्ण०8४0) | ऑ- "7.27 |. 
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साकार मनेःकल्पना का खुजन नहीं कर सकता, । है और 
उसका आश्यंतर जीवन बहुत कुछ अर मी लि ती 
ध्य न रण न वस्तुतः फ्रायड से अधिक सहायक नहीं है । कम-से- 
छि तृत्व स्वीकार करता है । कछाकार के सम्बन्ध में उसके 
निष्कर्ष, मुख्यतः, वे ही हैं जो फ्रायड के हैं। वह एक कलाकार, एक अपराधी, एक अत्या- 
चारी, एक ( Me¢a0maniac ), महद्‌मनीयक एक सन्त और एक महत्वाकांक्षी 
वेश्या में कोई अन्तर नहीं दिखाला । एक आदर्शवादी जो नव-युरा के स्वप्न देखता ओर उसके 
लिए प्रयत्न करता है, और एक प्रथम कोटि का जन-शप्रु दोनों ही श्रेष्ठता की कामना से, 
अपने देवत्व की भावना से परिचालित और उत्प्रेरित होते हैं। एक अमर कबिता और एक 
लोकप्रिय स्वाधिकत (2४६८०) ओषधि एक ही श्रेणी में रक्ष दी जाती हैं। 
ऐडलर ने नंदतिक (/\९3६।९४।८) प्रक्रिया की व्याख्या नहीं की है; ओर न वह एक 
कला-कति के उन नंदृतिक गुणों के बारे में ही हमें कुछ बताता है जिनमें उसकी शक्ति का स्रोत 
निहित रहता हे । उसकी पहुँच निस्संदेह ही एक साधारण मनुष्य जेसी है; उसमें संवेदनशीलता 
का अभाव है ओर कभी-कभी तो वह असंगत भी सिद्ध होती है । यह एक ऐसा दोष है जो 
फ्रायड तथा अन्य सनो विश्छेषकों की तरह ऐडळर में भी समान रूप से पाया जाता है। उनके 
छिए एक कला-कृति ऐसी मानसिक प्रक्रियाओं का एक दूसरा दृष्टांत भर है जिनमें घे अभिरुचि 
रखते हैं । मूल्यों का प्रश्न, कळात्मक ओर मानवीय मूल्यों का, उन्हें आकृष्ट नहीं करता। और 
एक कल्ा-कृति को कला-कृति के रूप में समकने ओर परिशंसित करने की योग्यता उनमें नहीं 
` 'है--उनके पास इसके लिए आवश्यक अभ्यास और साधन नहीं हैं। इसळिए इस दिशा में 
` उनके प्रयत्न असंगत ओर आंत होते हैं। 
ऐडलर संवेदनशीलता के इस अभाव की पूत्ति कलाकारों की भरपूर प्रशंसा के द्वारा 
करता है । उसका कहना है कि घे हो मानवता के पथ-प्रदर्शक हैं। वह जानता है कि उन्हें 
अपने दुस्साहस के लिए क्या सजा भुगतनी पढ़ती है; वह यह भी जानता है कि हम उनके 
प्रति बहुत अधिक कृतज्ञ हैं। इस सम्त्रन्ध में वह वाग्मितापूर्वक कहता हे, 'हम सभी कछा- 
कारों, प्रतिभाशाली व्यक्तियों, विचारको, अल्वेषकों ओर आविष्कारकों की अमर उपलब्धियों 
पर जोंक की तरह जीते हैं । विश्व के इतिहास में वे ही प्रेरक शक्तियां हैं; हम वितरक हैं ।! 
कझाकार का बड़े से बड़ा उत्साही समर्थक इस स्तुति में कोई दोष नहीं निकाल सकता । यह 
भी कस नहीं है कि कलाकार को फालतू काम में रगा फाळतू व्यक्ति कह कर दोषी नहीं ठहरा 
दिया गया है। लेकिन इसमें कोई बहुत नई बात नहीं है, ऐसी नह बात जिसके किए इमे 
या वैयक्तिक मनोविज्ञान की प्रतीक्षा करनी पढ़तो। शेळी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ 
| (स भाव को अधिक वाग्मिता के साथ अभिव्यक्त करती हैं, 'कवि अनधिगम्य प्रेरणा के 
॥ = सोषा होते हैं; ऐली प्रकांड छायां के दुर्षण जिन्हें वर्तमान पर अराग प्रसंबित करता है 
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ऐसे शब्द जो वह कुछ अभिव्यक्त करते हैं जिसे वे सममते नहीं; ऐसी. भेरियां जो युद्ध के बिए 
आह्वान करती हैं, ओर अनुभव नहीं करतीं कि.वे क्या प्रेरणा देती हैं; ऐसा प्रभाव जो चंचछ 
नहीं दोता, पर चंचळ कर देता है । कवि संसार के अस्वीकृत विधायक होते हैं ।?१ 
जब हम मनोविश्केषकों के नवीन उद्धाटनों को छनते रहते हैं तो हमें ऐसा कुछ लाता 
है कि हमने यदद सब पहले छना.था । स्वर स्पश्वः भिन्न होता है--शञ्दावछी और प्रतिपादन 
विलक्षण ओर अपरिचित प्रतीत होते हैं---कितु जब हम इन सब की आलोचनात्मक परीक्षा 
` करते हैं तो विरक्षणता : लुस हो जाती है । हमें लगता है कि हम एक प्रतिध्वनि छुन रहे है 
जिसने मूल ध्वनि को विचित्न रूप से विकृत कर दिया है ओर यही बिकूति विलक्षणता के 
प्रथम अनुभव के लिए उत्तरदायी है। 
हम सच.ही यह समझ नहीं पाते कि मनोविश्लेषक के. तथाकथित आविष्कार--नये 
_ और पुराने दोनों के.ही आविष्कार--साहित्य के आलोचक के छिए किस प्रकार से छाम 
दायक हो सकते हैं ।.फिर भी, कोई निर्णय देने के पहले हम रीड का वह वक्तव्य उन लें जिते 
उसने पक्ष में प्रस्तुत किया है :-- 
टॅ “वह. सारभुत तथ्य जो ध्यातव्य है यह हे कि मनोविश्लेषण यह प्रतिपादित-सा करता 
«प्रतीत होता है कि कळाकार मूछतः प्रवृत्ति से स्नायुतिक होता है; कितु कलाकार होने के 
<सिलसिळे में, वह मानों अपनी प्रवृत्ति के अंतिम परिणाम से बच जाता. है ओर कला के माध्यम 
से वास्तविकता.की ओर छोट जाने में सफळ .होता है । में सोचता हूँ कि अब यह देखा जा 
“सकेगा कि आलोचक के छिए मनो विश्लेषण कहाँ थोड़ा-बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है-भर्थावः 
किसी, नि्दिट.सनायुतिक प्रवृत्ति के उच्छूपण की वास्तविकता के सत्यापन (५७४£०४४०7) 
में। किसी निर्दिष्ट कलात्मक या अंशतः कलात्मक अभिव्यक्ति में वास्तविक ओर स्नांयुतिक 
को हमारे लिए ,स्पष्टतापूर्वक विभक्त कर देने. में सनोविएकेषक को समर्थ होना चाहिए । 
साहित्य .में बहुत कुछ है जो वास्तविकता की -सीमान्तरेखा पर: अधिछित.. रती है 
आलोचक के लिए यह लाभदायक होगा कि. वह किसी वैज्ञानिक :प्रक्रिया की सहायता पे 
« इस्‌, सीमांतरेखा का. पथ निरूपित करने में सफळ हो सके । किन्तु मे. यहाँ फिर यह >> 
रलूंगा कि. बहुत कुळ: संभव यह है. कि आलोचक इस सीमांत-रेखा. का निख्पण छ 
आलोचनात्मक सिद्धांतों के द्वारा कर छे सकता है; किन्तु मनोविशकेषण निरूपण तक पहुँचने 
छ्घुतर मार्ग, सिद्ध हो .सकता है . ओर किसी भी. हाळत में यह एक अत्यन्त सन्तोष 
प्रकार का, आनुषंगिक. प्रमाण तो. उपस्थित क्रेगा-ही.! २. . . be त 
= „¬ नह षै कि रोड मनोविशिषण के झन्नेषणो को पूरी तरह से. और बिना श 
किये स्वीकार कर छेता है ओर मानता है कि कछाकार “मूलतः प्रबृत्ति से सना ___---- 
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ओर कि कला एक प्रकार का उच्छूयण है। ये अन्वेषण और वह प्रमाण जिन पर ये 
अन्वेषण अवलंबित हैं, कहाँ तक प्रामाणिक हैं, इस पर अभी विचार करना मेरा 
उदेश्य नहीं है। फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता हैं कि कलाकार मूलतः 
प्रवृत्ति से स्नायुतिक नहीं है ओर कि कला. एक प्रकार का उच्छूयण नहीं है । रीड जिस पक्ष 
का समर्थन कर रहा है उसकी हुर्वलता को शायद समकता है---'यह प्रतिपादित करता-सा 
प्रतीत होतां है”, आत्मविश्वास के अभाव का परिचायक है । यही मिझक समूचे संदर्भ में दीस. 
पढ़ती है : “में सोचता हूँ, 'समर्थ होना चाहिए, 'लाभजनक होगा', 'छघुतर मार्ग सिं हो 
सकता है”, “'आजुषंगिक प्रमाण ।' जो एकमात्र विधेयात्मक सुझाव उपस्थित किया गया है. 
वह यद है कि 'वाल्तविकता की सीमांतरेखा की यथातथ दिशा निरूपित करने के 
हि! आलोचक को मनोविश्छेषक से सहायता मिल सकती है। और तब वह 
.यह जोड़ कर अपना पक्ष दुर्बळ बना डालता है कि बहुत कुछ संभव यह है कि आलोचक 
इस सीमांत-रेखा का निरूपण सामान्य आलोचनात्मक सिद्धांतों के द्वारा कर छे सकता है ।' 
कहने का तात्पर्य यह है कि आलोचक को मनोविश्छेषक से किसी प्रकार की सहायता की 
आवश्यकता नहीं रहती । “कितु भनोविश्छेषक', रीड अपने पक्ष के प्रत्याधांन के लिए प्रयास 
करता हुआ कहता है, 'निरूपण तक पहुँचने के लिए छघुतर मार्ग सिद्ध हो सकता है ( क्या 
वह सचसुच छघुतर होगा ! ) ओर किसी भी हालत में यह एक असन्त संतोषजनक प्रकार 
का आनुपंगिक प्रमाण तो उपस्थित करेगा हो ।' यह हमें बहुत आगे नहीं बढ़ाता । यह 
आनुषंगिक प्रमाण तो स्पष्ट ही अनावश्यक है । फिर भी इसे वांछनीय समझा गया है, विशेष 
रुप से ऐसे लोगों के लिए जो अपने बारे में निश्चित नहीं हैं ओर जिन्हें इसकी जहरत रहती 
है कि कोई स्वतंत्र प्रमाण उनके निर्णय का उपज हण करे । अवश्य ही, आळोचक को इस बात 
हे रोकने वाळी कोई चीज नहीं है कि वह सनोविशकेषक के पास अपने अल्वेषणों के समर्थन 
के लिए जाए। कितु जिस आळोचक के पास आवश्यक योग्यता भर साधन हैं, उसके लिए 
मनोविश्लेषंक की सलाह छेने की कोई जरूरत नं होगी । अह नि 
(३) यूँग--मनोविश्केषकों के द में ही मतभेद वर्तमान है इस मतसेद के किए 
ग उत्तरदायी है। वह फ्रायड और ऐडलर से सहमत नहीं होता ओर कभी-कभी तो सीधे 
उनका खंडन करता है। व्यक्ति के रूप में कळाकार और कलाकार के रूप में 027 
के बीच वह अतिशय आवश्यक विभेद निर्धारित करता है। फ्ायड नर रह 
अन्वेषण व्यक्ति के रूप में कळाकार के बारे में कदाचित्‌ सत्य हो सकते हैं कलाकार के रूप में 
मनुष्य के विषय सें वे प्रकाश नहीं डालते । त्येक खजनशाळी व्यक्ति, यूँग लिखता है परस्पर 


| रुचियों का एक द्वित्व या संश्लेषण है । त डॉ द 
| ष्य है ओर दूसरी ओर वह निर्व्यक्तिगत खुजनात्मक प्रक्रिया दै । चूँकि मनुष्य होने 
| ऱ्य षह एस्थ या उदुआन्त हो सकता है इसलिए हमें उसकी मानसिक बनावट पर ध्यान _ 
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देना आवश्यक है जिससे उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करनेवाले तत्त्व समके जा सकें। 
किन्तु उसकी सृजनात्मक उपछब्धि को देखने से ही कलाकार के रूप में हमसे समक सक्ते 
हैं? १ “पुक मनुष्य के रूप में? यूँग आगे कहता दै, 'उसमें विभिन्न भनःस्थितियाँ और 
इच्छा-शक्ति ओर व्यक्तिगत आकांक्षाएँ हो सकती हैं, कितु कलाकार के रूप में वह एक उच्चतर 
अर्थ में मनुष्य हे-वह “सामूहिक मनुष्य” है--एक ऐसा प्राणी जो मानव सान्न के अचेतन 
मानसिक जीवन को प्रेरित ओर रूपायित करता है । इस कठिन कत्तव्य को प्रतिपन्न करने के 
छिए यह आवश्यक हो जाता हे कि धह अपने छख ओर उन सभी वस्तुओं का उत्सर्ग कर दै 
जिनसे साधारण मनुष्यों का जीवन जीने योग्य बनता है ।' २ 
यंग काकार के असन्तोषजनक जीवन से परिचित है ओर उसका समाधान इस प्रकार 
करता हे । बात कुछ ऐसी है जैसे हममें से प्रत्येक व्यक्ति जन्म के समय एक मूल तेज से 
युक्त रहता है। हमारी बनावट की प्रबळतम शक्ति इस तेज को गुदीत ओर प्रायः एकाधिकृत 
कर छेगी, और इतना कम शेष रहने देगी कि उससे महत्त्व की कोई चीज उत्पन्न नहीं हो 
सकती । इस प्रकार सजनात्मक शक्ति मानवीय आवेगाँ को इस सीमा तक निःशेष कर दे 
सकती है कि जीवन के स्फुलिंग को बनाए रखने ओर अपने को पूर्णतः रिक्त होने से बचाने 
के छिए व्यक्तिगत अस्मिता को नाना प्रकार के दुर्‌ंण विकलित करना आवश्यक 
हो जाता है--निष्ठुरता, स्वार्थपरता ओर दर्प ( तथा-कथित 'स्वरतिस्म' २ )--यहाँ तक 
कि विविध दुर्व्यसनों का भी सहारा लेना पडता है ।-..वह कलाकार है, इस तथ्य 
के शोचनीय परिणामों के अतिरिक्त ये ओर कुछ नहीं हैं--अर्थात्‌ वह एक ऐसा मनुष्य है 
जो अपने जन्म से ही साधारण प्राणी से महत्तर कर्त्तव्य पूरा करने में लग जाता है। 
एक विशेष प्रकार की योग्यता का तात्पर्य होता है एक विशेष दिशा में भारी व्यय, और 
जीवन की किसी दूसरी दिशा से परिणामी परीवाह । 
कलाकार का द्वित्व एक ऐसा सिद्धांत है जिसका संभवतः ज्यापकतर प्रभाव होगा। 
यह कलाकार को स्नायुष के लांछन से मुक्त कर देता है--अवश्य ही व्यक्ति के रूप में कला- 
कार को नहीं, जो स्नायुतिक हो सकता हे--ओर यह कळा से डच्छूयण के लांछन को भी 
हटा देता दै । कोई मनुष्य कलाकार दै तो इसलिए नहीं कि चह स्नायुतिक है; वह स्नायुतिक 
हो जाता है क्योंकि वह कळाकार है और फलतः दिशा-विशेष में उसके तेज का भारी व्यय 
होता है भोर जीवन की किसी दूसरी दिशा से परिणामी परीवाह । क्रायड ने निर्देश किया है 


` कि किस तरह बहुधा कळाकार विशेष-रूप से स्नायुष के कारण अपनी क्षमताओं के आंशिक 
(शाका परी कप से ल्नायुष a 


_ १-आम्मा की खोज में आधुनिक मनुष्य (04९7 77087 in ५९३7०2) 
‘of 3 S०५] )। 
२--वही ॥. न ~ 
‘३—Autorerotism, 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५ 
र 
482... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- ६६ 


दमन का शिकार बन जाता है ओर 'स्नायुप की इस उपस्थिति में वह अपने इस सिद्धांत का 


प्रमाण पाता है कि कलाकार प्रवृत्ति से स्नायुतिक द्वोता है जब कि, यूँग के अनुसार, वह उस 
सृजनात्मक शक्ति का कारण नहीं बलिक कार्य है जिससे 'मानवीय आवेगों का इस सीमा तक 
परोवाइ हो जाता है कि व्यक्तिगत अस्मिता को नाना प्रकार के दुर्गुण विकसित करना 
आवश्यक हो जाता है ' ओर इन दोनों में यूंग का सिद्धांत अधिक युक्तिसंगत है । ओर, इसी. 
. प्रसंग में यह उल्लेखनीय है, कि साहित्य का आछो चक मनो विश्‍्हेपक्र की सहायता के विना 
ही इसो समाधान को संकेतित कर सकता था। १ 
मनो विश्लेपक॒ अधिकांश में स्नायुतिको के सम्त्रन्ध में ही विचार करता है; उसका यह 
काम है कि वह प्रत्येक स्थिति में सुनायुप के खोत का पता लगाए और रोगी के तामने खोत 
को उद्घाटित कर दे । नानाविध सनायुप के सम्त्रन्ध में यह पूर्व-नियोग मनोविश्छेपक्क की 
दृष्टि को सीमित कर देता है ओर इसे पक्षपाती बना देता है। उदाहरण के लिए, वे लोग जो 
विक्षिप्तों के निरंतर संपर्क में रहते हैं संदेहोन्सुख प्रकृति विकसित कर लेते हैं ओर सर्वत्र, 
सर्वथा निर्दोप कार्य में भी उन्मत्तता ही देखते हैं। जब कोई किसी खास चीज के बहुत 
नजदीक रहता है तो वह बहुत ही अतिरंजित हो जाती है ओर जितनी है नहीं उससे अधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत होने लगती है; यह अपरिद्वार्य भी मालूम पढ्ने छग सकतो है । मनो विश्लेषण 
के अन्वेषण भो सदोष हैं ओर जितने अपरिद्ार्य मालाम पड़ते हैं, उतने हैं नहीं । 
जो भी हो, जब युँग सामूहिक मनुष्य के बारे में बातें करने कता है तो उसे समना 
या उसके सिद्धांत को स्वीकार करना कम सरळ हो ज्ञाता है, मनुष्य के रूप से ककाकार में, 
वह कहता है, 'विभिन्न मनःल्थितियाँ, ओर इच्छा-शक्ति ओर व्यक्तिगत आकांक्षाएँह्ों सकती. 
हैं, कितु कछाकार के रूप में वह एक उच्चतर अर्थ में “मनुष्य है”--बरह “सामूहिक मनुष्य” 
है--एक ऐसा प्राणी जो मानवमात्र के अचेतन मानसिक जीवन को प्रेरित ओर रूपायित 
करता है'१ यदि इसका तात्पर्य केवळ यह है कि कछाकार अपनी कति से 'उस व्यक्तिगत स्वर 


को हटा दे सकता है जो अपरिचित कानों को खटकता है और दूसरों के लिए इसे आनंद- _ 


दायकु बना देता है” तो यह पर्याप्त रूप से युक्तिसंगत है। कितु युँग का यह आधान कि कछा- 
कार सामूहिक मनुष्य है उसके सामूहिक चैतन्य वाळे सिद्धांत से संबद्ध है--एक विवादास्पद 
सिद्धांत जिसक्ता विवेचन अन्यत्र होगा। यूँग की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देन- वस्तुतः एकमात्र 


महत्त्वपूर्ण । कि कलाकार 
महत्त्वपूर्ण देन--जिसका संबंध विवेच्य विषय से है, उसका यह आधार की है 
सामूहिक मनुष्य हे'--एक मनोरंजक अध्ययन जो परीक्षण के बाद रहित भी सिद्ध हो 


ह कळा को, ऐसा प्रकट है, कछाकार के बारे में हमसे बहुत कम दी कहना है 
-_?--आत्मा की खोज में आधुनिक मनुष्य (१0427) 7007 in search 
१६३ 8$00)। ' - 
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निश्रय. ही वह जो कुछ बहता है वह उतना अधिक नहीं है, न उतना मूल्यवान्‌ और सार्थक 
जितना मानने को इमें उद्यत वना दिया गया था । कलाकार प्रवृत्त से स्नायुतिक है और वह 
कला के माध्यम से किसी प्रकार वास्तविकता की ओर छोट जाने का रास्ता पा लेता है-- 
ये तथ्य, यदि इनका वेज्ञा निक प्रमाण होना भी, साहित्यालोचन में क्रांति नहीं उपस्थित कर 
देंगे। लाभ, अगर कुछ होगा भी, केवळ निषेधात्मक होगा; इसके बाद सपरिचित रूमानी दंग 
से कलाकार के पास तक पहुँचना संभव नहीं होगा--आतंकित अभ्यर्थना की मनोदशा में। 
कितु रूमानी मनोदशा को मनोविश्टेषण की सहायता के विना ही बड़ी आसामी से युक्ति- 
रहित सिद्ध किया जा सकता था । फिर ये “तथ्य” वैज्ञानिक प्रदृत्ति फे मनुष्य को कुछ संतोष 
दे सकते है-उसे ऐसा बोध करा कर कि वह कलाकार के बारे सब कुछ जानता है ओर इंस 
उदाइरणविशेष का टीक-टीक वर्गीकरण, जोर नामकरण हो गया है, उस पर विढ्टा लग गया 
है और वह अंतिम रूप से समाप्त हो चुका है । ये 'तथ्य' औसत मनुष्य को एक दूसरे प्रकार 
का संतोष दे सकते हे--उसे ऐसा अनुभव कराकर कि वह कलाकार से श्रेष्ठ हे जो कि अंततः 
एक दयनीय स्नायुतिक ही तो है, न कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति जिसके चारों ओर दिव्यता का आभासं 
रहता है । कितु ओसत साधारण मनुष्य तथ्य? के विषय में वैज्ञानिकों के मतभेद को देखकर 
ओर यह पाकर कि यूँग ने एक सर्वथा भिन्न समाधान प्रस्तुत किया है दिग्ञ्रम का भी अनुभव 
कर सकता है। 


प्राचीन खेताम्बुर जन ग्रंथों में जेनेतर 
ग्रंथों के उल्लेख 


श्री अगरचन्द नाहटा 
जेनधर्म का प्रचार हजारौं वर्षा से प्रधानतया भारत में ही रह्मा, अतः भारत की 
सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक और साहित्यिक स्थिति एवं विकासं के अनुशीलन के छिए ' 
जैन वाङ्मय की उपयोगिता अन्य किसी साहित्य से कम नहीं हे । बोद्ध धर्म का, मध्यकाळ मं 


क शताब्दियों तक भारत से संबंध-विच्छेद हो गया था, पर जैन तो भारत में निरंतर फळा 


कडा एवं भारत के सभी प्रांतों में उसका प्रचार हुआ । अतएव बोडू साहित्य से जैन साहित्य 
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कां महत्त्व किसी तरह कम नहीं है, फिर भी बोड साहित्य के संदंघ में जितनी जानकारी 
विद्वानों एवं जनसाधारण में है, जेन साहित्य की नहीं है । इसके लिए प्रधानतः जैन एवं अंशतः 
जनेतर, दोनों ही दोषी हैं । अब इस दोष का परिहार शीघ्र हो जाना परमावश्यक हैं, और यह 
जन साहित्य के अधिकाधिक पउन-पाउन द्वारा ही हो सकता है, जिसके अभाव में बहुत-सी 
बातों की हमारी जानकारी अपूर्ण एबं भ्रांत बनी रहेगी । 
श्वेतांबर जन साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ आगम हें । मान्यतांचुसार इनमें से 
- एकादश अंग तो स्वयं भगवान्‌ महावीर द्वारा प्ररुपित हैं, अवशिष्ट उपांग आदि उन्हीं की वाणी 
के आधार पर प्राचीन जेन स्थविरों-सुनियों.के द्वारा संकलित हे । इनका लेखन वीर संवत्‌ ६८० 
में हुआ । अतः वि० ५१० इनके रचना की उत्तर सीमा समझनी चाहिएं। इससे पूर्व इनका 
पढन-पाउन, चेदों की भांति, मौखिक रूप से होता था । यद्यपि छेखंन-समेय में इनमें मौलिक 
परिवर्तन नहीं हुआ होगा पर भाषादि में समय का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है । 
जैनागम विविध विषयों के आकरःग्रंथ हैं । इनके अध्ययन से भारत का प्राचीन 
सांस्कृतिक हुबरहू चित्र, उपस्थित हो सकता है । तत्कालीन इतिहास तत्त्वचितन और सामाजिक 
स्थिति-सम्बन्धी बंहुसूलय सूचनाएँ इनमें संग्रहीत हैं पर अभी तक इम सब को उसंकी कुछ भी 
जानकारी नहीं है यह बड़े ही खेद की बात है । इधर कई वपा में में थोडा बंहुत अध्ययन कर | 
पाया हूँ, में तो इसके महत्त्व पर मुग्ध हूँ । ओर इसीते प्रेरित होकर अनधिकार होने पर भी 
उसके महत्त्व को प्रकाश में लाने के लिए प्रयत्नशील हूँ । आशा है, अधिकारी विद्वानूं उनके 
अध्ययन का लाभ उठाकर जैन आगमों के सप्तुचित महत्त्व को शीघ्र ही प्रकाश में लायेगे । 
“हमारे प्राचीन सनीषियों एवं आधुनिक अन्वेषकों के दृष्टिकोण में एक सहदू अन्तर परि 
लक्षित होता है । पुराने पुरुषों ने जबकि घटनाओं, ग्रंथों ओर व्यक्तियों को अधिकाधिक प्राचीन 
"अतळाने का प्रयत्न किया हे तो आधुनिक पाश्‍चात्त्य विद्वानों ने उसे अधिकाधिक अर्वाचीन सिद्ध 
“करने का उद्यम किया हे और इनका अंनुकरण करके भारतीय विद्वानों ने भी अपने इतिहास 
को गइबढी में डाळ दिया हे । पाश्‍चात्त्य विद्वानों की एक विशेषता अनुकरणीय है कि वे सत्य 
के जिज्ञाइ हैं इसलिए अपने मत के विरोध में जब भी कोई प्रमाण मिलते हैं तो वैज्ञानिक 
झट होने से तत्काल उन्हें मानकर अपना मत बदरू डालते हैं । भारतीय संस्कृति को ही 
। । कुछ वर्ष पूर्व पाश्‍चात्त्य विद्वान्‌ इसे बढुत अर्वांचोन मानते थे, पर मोहनजोदडो, हरप्पा 
उपलब्ध हो गये तो उन्हें अपना मत बदलते 
आदि को खुदाई होते ही प्राचीन होने के प्रमाण 


देर नहीं छगी 
न ये दोनों दृष्टिकोण जबंतक सापेक्ष रहे तब तक अशत 
shuns ns परिवर्तन एवं परिवर्धन समय-समय पर होता रहा 


है। अतः मूल की दृष्टि से वे प्राचीन हैं एवं वर्तमान उपलब्ध संस्करण की भ मत 
अवाचीन अर्थात्‌ परवत्ती हैं । हमारे इतिद्दास में बर सो बातें अजुपान से 
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अंतः प्रमाण मिलते दी अनुमान का महत्त्व विशेष नहीं रह जाना चाहिए । वैदिक संप्रदाय के 
भागवत, भगवद्गीता आदि मान्य ग्रंथों के रचनाकाल के संदंध में विद्वानों सें बड़ा मतभेद 
हैं । अतः इसका प्राचीन से प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में, कब का मिलता है, अन्वेषणीय है । 
प्रस्तुत ढेख में एक ऐसे स्तोत्र का. परिचय दिया जा रहा है जिससे उन ग्रंथों की प्राचीनता 
के संबंध में मत स्थिर करने में उगमता उपस्थित हो सकेगी । | 

जेनागमों में द्वितीय अंग सून्नकृतांग में कतिपय ऋषियों आदि के नाम १ सिछते हैं 
जिनसे उनके समय एवं प्रसिद्धि का पता चलता हे । एकादश अंगों में स्थानांग सूत्र तीसरा 
है उसके तीसरे “ठाणे' में वैदिक अध्यवसाय तीन प्रकार का बतलाया है । के 

` वेइयववसाये तिबिहे पन्नते, तं जहा-रिडव्वेए जजुव्वेए सासवेए । 
` _ अ्थात-वेदिकन्यवसाय तीन प्रकार के है- क्रग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद । 

पंचांग भगवती एवं षष्ठांग ज्ञातासूत्र में निम्नोक्त जेनेतर ग्रन्थों का उल्लेख है--- 

।रिडव्वेए, जजुव्वेए, सामवेए, अहव्वणवेए, इतिहासपंचमाणं, निघंड, छट्ठाणं, चडरहं 
वेयाणं संगोवंगाणं सरहस्साणं सारए, वाइए धारए, पारए, सडंगयी, सट्टितंतविसारए, संखाणे, 
सिक्खाकप्पे, वागरणे, छंदे, निरुत्ते, जोइयामयणे, अप्पेछ य बहुछ बंभणणए परिव्चायएछ छपरि- 
निद्वए यावि होत्या ।? ० 

इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास (महाभारत), निघण्टु, चार वेद 


सांगोपांग, रहस, छः अंग, पछि तंत्र, शिक्षाकल्प, व्याकरण, छंद, निष्क, और ज्योतिःशाख 
का उल्लेख है । 


जेनाचार्य आर्यरक्षित (वीराब्द ५७० वि०, सं० १००) रचित अनुयोगद्वाराः एवं देवः 
वाचक क्षमाश्रमण-रचित नंदीसूत्र में निम्नोक्त महत्त्वपूर्ण उल्लेख है-- 

“मारहं, रामायण, भीमाइरुक्खं, कोडिल्यं, घोडयमुहं, सगडभदियाभो, कप्पासियं, 
नाग्रहडमं, कणयसत्तरी, वेलियं, (तेरासियं) वइसेसियं, बुदसासणं, (बुद्धवयर्ण) काविडियं, 
लोगायंतं सट्टियंत, माठरं, पुराणं, वागरणं, नाडगाई, अहवा वावत्तरि कळाओ, 'चत्तारिय वेया 
संगोवंगाणं से तं नो आगमओ भावउयं ॥ (सूत्र ४१) । ५ 

अर्थात्‌ १ भारत २ रामायण ३ भीमाघररोक्त ४ कोटिल्यक ५ शकटभद्रिका) ६ 
घोटकञ्रुख (कापांसिक) नागासूदम, कनकसप्तति, ब्रेरासिक, वैशेषिक, बुद्धशासन, (डदवचन) 
कापिछिक, छोकायत, षछितन्न, माठर,पुराण, व्याकरण, नारकादि, ७२ कला, ४ चेद-7 
डपांगसहित ये न्येभागमिक भावथधुत है । कक न्‍ 

नंदी मेघोड्यसुह के स्थान पर खोडमुहं और वेसियं के स्थान पर तेरासियं पाठ है । इनके 
अतिरिक्त कतिपय अन्य ग्रंथों का उस्छेख भी है । कामसूत्र के अनुसार घोटकसुख नाम सही ह 


“भागव, पायंजली, पुल्सदेवयं, लेहं, गणियं, Ma a टन दद 
१-<देखिए-पुरातत्त्व? पत्र, वर्ष २, अंक २। 
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` नंदी में-भागवत, पातज्ञछि, पुष्पदैवत, लेख, गणित, ओर शइनस्त का उलेख अधिक है । 

समवायांग सूत्र 

उगूगतीसि सा bw भाता मगा 

४१ सोमे, २ उप्पाए, ३ छपिणे ४ अंतरिक्खे, ५ अंगे, ६ सरे ७ बंजने, ८ ढक्खणे 
९ भोमे तिविहे प० तं० इते वित्ती वत्तिये एवं एक्केक तिविहं । २५ विकहाशुयोगे २६ विज्ाणु- 
जोगे २७ मंताशुजोगे २८ जोगाणुजोगे २९ अणणतित्थयं पचयनाणुजोगे ।” 

अर्थात--१ सोमशास्त्र (भूमिकंपादि फक का सूचक) २ उत्पात शास्त्र (आकाश से 
रूधिर-वृष्टि आदिलक्षण उत्पात का सूचक) ३ स्वप्ना (शुभाशुभ स्वप्नो के फळनिरदेशक) 
४ अंतरिक्ष शास्त्र (आकाशयांधर्वनगरादि परिज्ञान के ग्रहादिक के चळने के फळ का सूचक) 
४ अंगशास्त्र (अंगल्फुरण फळसूचक) । ६. स्वरशास्रस्वरोद्य-रुवरशास्त्र, शकुन ७. ज्यंजन- 
सला-तिळ-फल सूचक ८. लक्षण (सासुद्रिक) । इन अष्टांग निमित्त के सूत्र, वृत्ति, वात्तिक रूप से 
तीन भेदू करभे से २४ हुए, २५ वाँ विकथा एवं कामशास्त्र २६ विद्यानुयोग--रोदिणी-प्रज्ञपत 
आदि विधाओं का साधन-फरू-सूचक, २७ मंत्नानुयोग- मंत्नशास्त्र २८ योगाचुयोग--तंत्र 


` (वणीकरणादि) शास्त्र २६. अन्य दर्शन के प्रवचन का अनुयोग । = 
नवविहे पावल्छ्यपसंगे पं? तं०--१३प्पाए, २. नेमित्तिए ३. मंते, ४. आइक्खए, 


५, तिंगिच्छए, ६. कलाववरण ८. अञ्नाणे ६. मिच्छापावयणे तिय । 
` अर्थात--उत्पात, नेमित्तिक, मंत्र, आख्यापक, चिकित्सा, कळा, आवरण, (वास्तुशास्त्र) 
अज्ञान, मिथ्या प्रावचनिक । 
अहडचिहे- आउच्वेएु पं० तं०--कुमारसिचे, फायतिगिच्छा, सालाइ, सहछृहता, 


जंगोरी, भूयविज्ञा, खारतंते, रसायणे । 
अर्थात--१. बाळचिकित्सा, २ ज्वरादि चिकित्सा, २. शाछाक्य ४. शल्यहत्या, 


५. जांगुळी, विषादि की चिकित्सा ६. भूतविद्या ७. क्षारतंत्न ८. रसायन । 
विक्रम की पंचम शताब्दि के लगभग में रच्तिसंघदासगणीवाचकङृत वाइदेव- 
हिंडी ग्रंथ में भागवत धर्म एवं उप्रसिद्ध 'भगवदूगीता' का महत्त्वपूर्ण उल्लेख पाया जाता है 
विक्रम की ५-६ वीं शती के जैनाचार्य मल्लवादिने अपने द्वादशसार नयचकऋ में 
कतिपय बौद्ध ग्रंथकारॉ के साथ वेदिक विद्वानों का उल्लेख किया है । जिनमें से वाक्यपदीय 
के कत्तो अतृ रि का उल्लेख बहुत ही महत्त्व का दै । चीनो यात्री इत्सिंग के यात्रा-बिंवरण 
के आधार पर आज तक इनका समय वि० सं? ५७५ है सन्‌ ६४० साना sb है, पर मुनि 
जंबू विजय जी के कथनानुसार उक्त नयचक्र के उल्लेख से वह विचारणीय प जाता हैं । 
संहर बशुरात के शिष्य ये, अतः उनका समय ५ शक De 
है नं “कतिपय अप्राप्य ग्रंथों का मी निदेश खोज 
बतढाया । इस अंथ और इसकी टीका में री 
सक्छवादि ने 
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खंडन किया है । जंत्रूविजयजी के मतानुसार यह वेशेषिक सूत्र की वाक्यात्मक टीका का उद्धरणे 
' हे। जो कि अनुपलब्ध है । इसी वाक्य पर वाक्यकार के अतिरिक्त आष्यकार का भी उल्लेख 
| क्रिया गया है । स्यादुवादूरत्नाकर में वादिदेकसूरि ने चैशेषिकसूत्र पर आग्नेय नामक भाष्यकार 
| का उल्लेख किया है । पता नहीं मल्छवादि उल्लिखित भाष्यकार वे ही हैं या भिन्न कोई है 
वेशेषिक 'सूत्र' पर प्रशख्तमति ने टीका बनाई थी । उसका भी उल्लेख मल्ल्वादि ने किया 
. हे । वेशेषिक या न्यायसूत्र की --करंदी नामक टीका की मल्छवादिने विस्तार से समालोचना 
` छी है। इस करंदी टीका को खोज भी आवश्यक हे । आचार्य श्री ने सांख्यों के आयार्ध को 
' भाष्य के साथ उद्धृत कर उस पर खूब विवेचन किया है, यह आर्यार्थ किल ग्रंथ का है- पता 
नहीं चछा । उद्योतकर न्यायवात्तिक में उसकी समालोचना की है, टीकाकार. ने सांख्य-संबंधी 
निम्नोक्त श्लोक उद्एत किया है, यदद भी कोन-ऐे ग्रंथ का है, पता नहीं चळा । 
«खं च दुखं चाचुशास्त्रं च वारणायं सेवते तत्न तन्न । ; 
“विशन्ति.योनि व्यतिरेक किणस्त्रथं अऊल्तु जाया सति मत्यशुद्धः ९” 
इनके अतिरिक्त वेद, उपनिषद्‌, पाणिनि, व्याकरण, चात्तिक, महाभाष्य, चरकसंहिता 
- आदि ग्रंथों के वाकय उक्त ग्रंथ में उद्धुत हैं। : 
विक्रम की ७ वीं शताब्दि के जिनभद्रगणी क्षमाश्रमण के विशेषावश्यक भाष्य में 
. गणघरवाद्‌ के प्रसंग से वेद, डपनिषद्‌, ब्राह्मणसंहिता, गीतादि ग्रंथों के उद्धरण भी दिये हैं जो 
, कि ऋतणवेद, बृहदारण्यक, छांदोग्य, मैत्री, बह्मविदु, श्वेताश्वतर, सुरडक, प्रश्‍न, तैत्तिरीय ब्राह्मण, 
: बाजसनेयी संहिता, शतपथव्राह्मण, भंगवद्गीता आदि ग्रंथों के कतिपय उद्धरण हैं जो इन 
ग्रंथों के प्राचीन पाठ के निर्णय के लिए बड़े ही महत्त्व के हैं। इन अवतरणों के संबंध में 
जैन-साहित्य-संशोधक खंड २, अंक १ द्रव्य है। ८2 
. उपयुक्त 'वछदेव हविडीका” मध्यम खंड घर्मसेन गणि महत्तर (७वीं ) रचित है । इसके 
, प्रारंभ में ही काम-कथा के रूप में 'नरवाइनदता” कथा कां उल्लेख है जोकि प्राचीन मेम 
काव्य था पर अमी अनुपलब्ध हे । | 
विक्रम की ८वीं शताब्दि की निशीथ चूर्णि आदि में उस समय की प्रसिद्ध नरवाहनदत 
- के साथ मगघसेणादि कथाओं का उल्लेख किया है, पर वह किसके द्वारा रचित थी यह अज्ञात 
है। इसी शताब्दि के उप्रसिद्ध, जैनाचार्य हरिभद्र सूरि के ग्रंथों में अनेक जैनेतर. ग्रंथों का उरे 
.पाया जाता है। इसके सम्यक अनुशीलन से बहुत-सी महत्त्व की जानकारी प्राप्त होगी । 
- ___ विश सं० ८३४ उद्योतनसूरि-रचित कुवळ्यमाला-कथा में गुणाढ्य की .इृहत्कथादि क 
_ .डब्छेख है । ८ वीं शती के बाद तो निरंतर ऐसे उल्लेख पाये जाते हैं ओर ने प्रचुर प्रिमा ' 
में हैं अतः इस ठे में यही तक की सूचना देते हुए इस समाप्त किया जाला है।. - - *” 


ERS 
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श्री मन्नूलाळ पुस्तकालय (गया) में संग्रहीत हस्त-लिखित 
प्राचीन पोथियों का विवरण 
सं०--डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, एमू० ए०, पी-एच्‌० डी० 
- ( यताक् से आगे ) : 
(३२) पद्माचती-ग्रंथकार--सुहस्मद जायसी । लिपिकार--भन्दुराम । अबस्था--अच्छी, 
प्राचीन, हाथ का बना सोटा देशी कागज । पृष्ठ सं०--३७६। 


लिपिकाल--भाद्ृ, कृष्ण, ११ एकादशी, सं०१८७३, (१८१६) मंगळवार । 
प्रारंभ की पंक्तियाँ-“श्रीगनाधि पतेन्मह श्री भवानी जी सहाऐ श्री ठाकुर जी सहाणे भी 
सीवसंकर्सहाऐ श्री संसती जी सहाऐ श्री पोथी पढुमावती कथाः महमद 
कंची चीरचीत० ; 
छमीरो आदी ऐक करतारा । जेही जीव दीन्ह कीन्ह संसारा : 
कीन्हेसी प्रथम जोती प्रगासा : कीन्हेसी तब परवत कवीछासा : 
कीन्हेसी अंरनी पवन जळ खेहा : कीन्हेसी बहुतै रंग उरेहा० ॥ 
कीन्दरेसी धरती सर्गपतारा कीन्हेसी चरन वरन ओतारा 
कीन्हेसी सात समुद्र मंडात्रद : कीन्हेसी सुअन चोदो खंडा : ॥” 
अन्त०--"महमद महमद सरन गद्दी डीगे न मन से सोइ"-------- "`" ९ 
विषय--पञ्मावती ओर राजा रतनसेन की जीवनी । प्रेममार्गी सूफी साधना 
का काव्य । न ८ 
टिप्पणी-१--छिपि अत्यन्त प्राचीन है। प्रकाशित प्रतियों से पाठभेद भी प्रतीत 
न होता है । 
२--लिपिकार ने अपने सम्बन्ध में, अन्त में निश्नछ्िखित पंक्तियाँ दी हैं:--/इती 
खी पहुमांवती पोथी कथा संपुरन समापतं सीघोरस्तु सममस्तु जो देखा 
सो लिखा भमदोषन दीअते छीखा पोथी भन्दुरामउतफुरक वरणा रोनी- 
. आर शहपुरीआ मोकाम दाउदनगर अइमदगंज प्रगने अनछा छवेवीहार 
रावत १८७३ साल माहभादोवदी ११ छीखलतेआर मेछवार मंगलवार सन्‌ 
१२२४ बारसे चौबीस सनः अमळ अंगरेज बहादुर साहेब का हुकुम 
. बादशाह का जो कोई पढ़े हींदु इभा झुसल्मान को दंडवत घंदगी बसबस 
अपना खुसी से लीखा दुसखत खासः भन्दुराम ढीखा पोथी देख हे 
ऐतीउस ॥” इससे लिखनेवाळे का पता चलता है। यह भी ज्ञात होता 


. .; .. `. कि किसी अँगरेज की सेवा. अथवा आजा से हि है। 
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३--यह ग्रंथ श्री मन्नछाल पुस्तकालय, गया में घरक्षित है। पु० ऋ० सं०-- 

का-४४ है। 

(३३) पद्मावती--प्रंथकार--शी मलिक मुहम्मद जायसी । लिपिकार--छुनी लाळ कर्ण | 
अवस्था--अच्छी, हाथ का बना, मोटा कागज । प० सं०--३३४ । प्र० 

पु० पं० लगभग--३७ । छिपि—नागरी । रचनाकाल--» | 

छिपिकाछ--भाद्र शुक्ल, १२ द्वादशी, सं? १८६१, (१८१६) सन्‌ १२४१ 


साळ, रविवार । 
` __ आरंभ०-“खीगनेसाऐन्मः सारदाससरस्वतीजेन्मः पुस्तक पदुमावती कथा क्रीत 
| सइसद कवी वीरचीते- 


उमीरौ आदी ऐक कर तारा० जेही जीव दीन्ह कीन्ह संसारा० 
कीन्देसी प्रथम जोती प्रगासा कीन्देसी तब परचतकचीछासा० 
कौन्हेसी पचन अगी जलखेहा कीन्हेसी वहुते रंग उरेहा०॥ 
कीन्हेसी धरती सर्ग पताळा० कीन्हेसी वर्नवरन ओतारा० 
कीन्हेसी सात समुद्र व्रहाएडा० कीन्हेसी भुअन चौदद्दो खंडा 
कीन्हेसी दीन वनकर ससीराती कीन्हेसी नखतर तरा ऐनपाती 
कीन्देसी सीत धूप चो छाह्दा कीन्हेसी मेघ वीजुछेही माहा” . 
अन्त०--“महमदमहमद सरन गद्दी डीगेनमन ते सोइ 
वीधीकीया कोनहु जुगती कोधनीमहिमालेदु” 
विषय--पूर्ववत्‌ । 5 
टिप्पणी--१--भ्रंथ के छिपिकार ने अन्त में अपने सम्बन्ध में लिखा है-- 
` “इतीस्रीपोथीपहुमावतीकथासघुरनदेखोसोलीखाममदोख्नहीकरते 
पंडीतजनसोचीनतीमोरीहुरछअछरछेवसवजोरी० पोथीछिखावछ 
सोइनसाइवासी हैकसो अहमदगंजप्रगनेअनछासरकारछवेवी हार” 
कीछेरोहीतासबुखदैपददळेजी छेसदाबादअमलैअंगरेजबा दुर दसखत 
चुनीळालकायस्थकर्नसाकीनमन्दारसंवत१८६१ भावौ छदीदवा- 
दसी १२ रवीवारके तआरभयासन १२४१ साळ !” 
२-छिपिकार श्री चुनीछालूजी किसी मोहनसाहु के यहां 
थे, वहीं रहकर उन्होंने यहद ग्रंथ लिखा है, ऐसा ऊपर उडुत 
__ बाक्यांश से प्रकट होता है । लिपि प्राचीन है। 
` ३--प्रंथ की समाप्ति के बाद एक सादे कांगज पर लिखा है 
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बाबू सिग्रिफ लाळ के वास्ते छिया मि० आषाढ़ शुक्ल ३ संवत्‌ 
१६३२ वि० ।” दु 
यह ग्रंथ श्री मन्नुठाल पुस्तकालय, गया में संग्रहीत है । 
पु-क्र-सं० का-४५ हे । 
(३४)-पाण्डवचरितार्णव--ग्रंथकार--देवीदास । लिंपिकार--देवीदास । अवस्था-- 
अच्छी है । पृ० सं०-१४१। प्र ९० पं० ळगभग--४८॥ 
छिपि--नागरी । रचनाकाल---आश् विन, कृष्ण, ११ एकादशी, 
सं० १८४२ (१७८५)। लिपिकाल--आश्विन, कृ० ११, 
सं० १८४२ ॥। 
प्रारंभ०--'श्री श्रीगणेशायनमः । अथपाणडवचरितार्नवलिल्यते। निबाहा ॥ 
बिधिनिविनसिजादेमंगळसंकल्छादेसंकरचमू दुरादेपुरेहछषषसाजको ॥ 
संपदासदनल्यावे आपंदासदानसादेतापतीनठ  भगावेल्हे 
सभसाजको ॥ जनदेवोदासगावेकरिचितमाहचाचे वार एक 
ऽयानध्यावे देवगनराजको ॥ संततिछमतिपावैभगति-भुगति 
पावेरिधिसिधिद्ृद्धिशवेछजससमाजको ॥१॥ 
दोहा--ध्याइचरनपूजनकरयो वन्विचहयोवरदान ॥ 
अभिमतवर प्रारंभयमपूरौदयानिधान ॥” 
अन्त० --“दोहा--विकटवेषघरिभक्षिवेकारन भावतसोइ भेदपाइअज्डून 
कुपिततजेबानविसभोइ ३६ सञ्चितेसरको रिनहतजेङोताहिकेअंग 
तिळभरिनघावनद्दो ततहिद्दोतवानसवभंग २७ 
छप्पे--गर्ज्जतआयो निकटसर्प रथढीछनजवही पांडव के दूछ-"।” 


विषय--पाण्डव-चरित-सस्बन्धी काव्य । 


टिप्पणी--९ ग्रंथकार ओर छिपिकार दोनों एक हीं व्यक्ति ग होते 
हैं। ग्रंथ अपूर्ण है। ग्रंथकार के नाम का पता प्रारंभ के कुछ 
पदों को पढ्ने से ही चलता है। अथकार रामगढ़ राजा के. >> 


- घर जिला तग के 'इचाक ग्रास 

आश्रित ये। इनका घर निळा हजारीबाग क 

में था। इन्होंने ग्रंथरचना का समय दोहे में दिया दै कर 

दोहा- “पक्ष वेद चछ महि असित, हरितिथि ला सात, | क 
क बरनत देवीदास हि 

ये अस्बष्ठ कायस्थ थे । ग्रे में लिखा दै | भर 
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छुप्पय-- छत्रियवरभुविल्यातवेनुवंसीगुनसागर वीरधीरश्रोतेजसिहदभूपाळ 
उजागर ॥ तइइतपारसनाथसिइमहिपालसहासति सकलनीति के 


सदनजाछंउरतिमनमवजति ॥ तछछतप्रसिछ उदारनृपश्नीमनिनाथ 


सुगेसमनि । तिन्ह निकट. लळित पारडवचरितवरनिकहो- 


वहुछत्द्गनि ॥६॥ 
दोहा ॥ काएथ जाति अंदर कुल श्री घरनीघरदास । 


सज्जन पय अति सान्तमतिवास राम गढ़ खास ॥ 
जुगल पुन्न गुन भवनत अनुज संकर दास । 
छ अनुज राघवदास जहि साधु सुमति प्रकाल ॥१॥ 
राघवदासहि पुत्र हे सममत्ति गुनपरक्काश । 
अनुज देवीदास त्यो अनुज भवानी दास ॥९श॥” 
ग्रंथ पूरा नहीं है। ४० तरंग के बाद ४१ तरंग में ३७ 
पद ही हैं । बाद का अंश नहीं है । यह ग्रंथ महाभारत की कथा के 
सक आधार पर लिखा गया है । भाषा साफ और उन्दर है, भाव प्रोढ 
असर हैं यह ग्रंथ श्री मन्नूलाल पुस्तकालय गया में संग्रद्दीत है । 
, पु? क्र सं० का--४७ है। 
(३५) -पावेतीमंगळ--प्रंथकार--गोसाई इन्द्रसीदास जी । लिपिकार--४। अवस्था-- 
अच्छी है । पृ० ८। प्र० पृ० प॑०-छगसग--२४ | 


१ . लिपि-नागरी। रचनाकाछ- % छिपिकाल--१८। 
प्रारम्भ०-“श्री गनेसायेमः ॥ श्री पोथी पारवती मंगल छीपते ॥ 


विने गुरहि गुनिगनहिगिनिहि गननाथहि ॥ हीदेआनिसिअरामधरे घनु माथहि ॥ 
गावो गौरी गिरीश वीवाह सोहवन । पावन पाप नसावन भुविमन भावन ॥ 
कवित्त रीतिनहि जानौ कवि न कहावों ॥ शंकर भरित छसरित मनहि अन्हवाबै ॥ 
पर अपवाद विवाद विहषित वानिहि ॥ पावन करो सो गाए भदेस भवानिहि ॥ 
जऐ संवत फागुन उदि पांचेगुरदिन ॥ अश्वनिविरम्योमंगळ छनिछष छिनछिन ॥ 
अम्त०--“बहुत भांति समुझाऐ फिरे विळषितमन ॥ संकर गौरि समेत गऐ केछासहि । 
उमामहेस विवाह उछाहभुअन भरे । सवके सकळ मनोरथ विधिपूरन करे । 
प्रेम पाटपपटगेरिगोरिहरगुन मनि । मंगळ हार रखेडककविमतिसगळोचनि ॥ 
छद--यगनऐनिविधुवदनी रचेडमनि मंजु -मंगलहार सो । 
दुई - अघरहु जुवती जन . विछ्योको तिळोक सोभा साळ सौ । 
न कल्यान काज उछाह व्याह सनेइ सहित जो गाइ है ॥ 
तुळसी उमा संकर प्रसाद प्रमौदमनप्रिअ पाइ है ॥१६॥ 
इतिश्री गोसाई इन्त्रसीदास निरचिते शिव पार्घतीमंगलसम्पूर्णस्‌ ॥ 
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विषय--शिव-विवाह-सम्बन्धी काव्य। २ Fe 
टिप्पणी १--यह ग्रंथ बड़ा ही अच्छा है, गेय है । ग्रंथकार ने पार्वती का जन्मे, 
| उनके माता-पिता की विवाद्द-चिता, नारदजी का आगमन, नारदजी 
_ के स्वागत आदि को काव्यात्मक रूप से वर्णित किया है । भाषा 
प्रौढ परिमार्जित है । अंथ झपद्य है । देखन-शेली प्राचीन है । 
२- प्रतीत होता है, ग्रंथकार ही छिपिकार भी है। लिपिकार ने अपने 
` संबंध में कुछ भो नहीं लिखा है। यद्यपि ग्रंथ केः प्रारंभ या कत में 
. रचना-काल या लेखन-काळ की कोई भी चर्चा नहीं हे, तथापि ऊपर 
_ की “जऐ संवत” आदि से ग्रंथ की रचना का कुछ समय-संकेत 
` `` ¬ मिलता है। ग्रंथ अनुसंघैय है । 
` $- यह ग्रंथ श्री मजूलाळ पुस्तकालय, गया में छरक्षित है । ४० क्र०सं० 
का--४८ है । ८ उ ॥ 
(३६) बरवा रामायण--ग्रंथकार-गो० तुळसीदासजी । ढिपिकार--सिधुपाछ। -अवल्था-- 
' अच्छी, प्राचीन, हाथ का बना मोटा कागज । पृ० सं० १६ । प्र० 
` वृ० पं० लगभग-२०। छिपि-नागरी। रचनाकाळ-->। 
: छिपिकाछू--चैन्न शुळ अमावास्या, १६०५ सं०. संगछवार । 
प्रारंभ ०--'भ्री गणेशायनमः अथवरवारामायन छिषते कृत तुलसी दास ॥ 
गननायक वरदायक देव मनाय ॥ विज्नविनासकवरणप्रकासकहदोउहाय ॥१॥ 
श्रीगुरुपदअंडुजरजहृदयेसभारि ॥ वरनन करो रामजस कृपाडघारि ॥१॥ 
श्री रघुवर अंगसोभित, अतुलित काम ॥ भक्तचकोरपूर्ण विधुकरडप्रणाम ॥रे॥. 
भरतभारतिंनायक छंदवंद विधान ॥ वाळमीकमहघटीरद्दी पुनिकरगुण गान ॥४॥ 
रूषण मधुर खु सूरति उमोरन कीन्ह ॥ जिम्हकीकृपा रामजसवरनेलीन्ह ॥५॥” 
अन्त० _-(घर्मकल्पतरुरघुवर आरतवंधु ॥ तुलसि ` द्रवतद्निछषिकरुनां सिधु ॥२४॥ 
रामधामकरषरचि केवळ नाम ॥ तुलसि र्पिउनमालहितेहिविधिवास ॥२४॥ 
साधनसकलराम विनु छागहिसून ॥ तुलसिनाम विज्ञकरबद्‌ दसं गुन - ए२६॥ 
एहिविधिअवधनारिनर प्रभु गुणगान ॥ करहिदिवसनिसीतुळसिजानतजान ॥२७ 
अजन प्रभाव भांति बहु वरनेड वेद) ` 
तुळसिं गायड हरि जस मिट भवषेद ॥२८॥ 
करण पुनित हेतु निज वचन विवेक ॥ 
तुंडसि ऐसेट्ु सेवत राषत टेक ॥२९॥ 
सिताराम षळून संग मुनि के साज ॥ 


तुंळलि. चित: चीत्रकुटहिवसरधुराज ॥२०॥ 
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इतिश्री उन्रकांगड समाप्त मीति चेन्नमासे शुक्छपक्षे अमावशयांग अचमवासरे १६०४ ॥ 
चिषय--राम-जीचन-संबंधी प्रसिद्ध काव्य । 
दिप्पणी-१--ग्रंथ की लिपि स्पष्ट तथा संद्र है । लिखावट प्राचीन 

२-छिपिकार ने अपना नाम ग्रंथ के अन्त में नहीं दिया है, कितु ग्रंथ-समाति 
के बाद आवरण-प्रष्ठ पर उसी छिपि ओर स्याही से लिखा है--“सिघुपाछ” 
इससे प्रतीत होता है, यही छिपिकार हें । 
३- ग्रंथ श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय, गया में छरक्षित है। पु० ० सं० 
का--५० है। 

(३७) बरवा रामायण --प्रंथकार-गो ० तुळसीदासजी । लिपिकार--दैष्णव प्रेक्दास। अवल्था- 
अच्छी है, मोटा देशी कागज । ए०सँ० ““१४॥ प्र० घु० पंर 
लगसग--२४:। छिपि--नागरी । रवनाव्हाऊ--+ । लिपिकाल-- 

` सं० १८८७ (१८३०) | 

- प्रारस्भ०--“श्ली गणेशायनमः ॥ गण नायक वरदायक देवसनाय ॥ 

विध्नि विनासन दासन होइ सहाय ॥१॥ 

श्री गुरुपद अंबु रज हृदय संभारि॥ 

व्रनन करो रामयस कृपा छधारी ॥२॥ 

श्री रघुवर छवि सोभित अतुलित काम ॥ 

भक्त चकोर पूर्ण विधु करो प्रणाम ॥३॥ 

भरत भारती नायक छन्द विधान ॥ 

वाकमीक मह घटी रही कर गुण गान ॥४॥ 

लषन. मधुर सहु मूरति इमिरण कीन्ह ॥ 

तिन की कृपा राम जस वरणे लीन्ह ॥४॥ 

छान अंबु निधि कुंभ संकट हार ॥ 

भरत चरण अनुगामी सहित विचार ॥६॥” 
अस्त०-“पूहि विधि अवध नारि नर प्रभु गुण याण 
करहि दिवस निसि उष सो जानत जान.॥४०२॥ 

भजन प्रभाव भांति वढू. वरणी वेद ॥' 

तुळसी गाय छहरि जस मिदि सव पेद ॥४०३॥' 

पुनीत हेतु. निज वचन वीवेक ॥ 
जसेहु. सेवत राषत टेक. ॥४०क्षा 
रास छषण संग मुनि के, साज ॥ 

चितः चित्रक्ुदः हि वसः रघु: राज; ॥४:२%॥ 
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इति श्री वरये रासायणे उत्तर कांड समाप्त ॥. छिषितं वेल्नव प्रेमदास ॥संबत्‌॥ १८८७॥१ 
विषय--रास-जीवन-संबंधी काव्य । 
टिप्पणी १---प्रंथ की लिपि स्पष्ट तथा सुंदर है। ग्रंथ प्राचीन होने के कारण बीच 
में, कुछ स्थको में फट गया है और कहीं-कहीं अक्षर घिस गये हैं । 
२--पर्वोक्त ग्रंथ से इसमें पाठभेद हे । इसमें दन्त्य 'न' के स्थान पर 
मूर्घन्य 'ण' का प्रयोग किया गया है । प्रारंभ में ही-- 
पूर्व के ग्रंथ में है--“विष्न विनासक वरण प्रकासक होहु सहाय ।” 
इस ग्रंथ में है--“विध्नि विनासन दासन होइ. सहाय ।” 
इसी प्रकार इसमें जो अंश दोनों ग्रंथों के उद्ुत किए गप हैं, उनमें 
ही ल्पष्ट पाठभेद है । 
३-टडस ग्रथ के प्रत्येक कांड.की पृथक्‌. पद-संख्या दी हुईं है; इसमें 
संपूर्ण ग्रंथ की पद-संख्या एक साथ ही ४०४ दे दी गई है। 
४-—यह ग्रंथ श्री मन्नूळाळ पुस्तकालय, गया में रक्षित है । पु० ० 
सं०--का--४१ है। 

(३८) बरवा रामायण--प्रंथवार--गो० तुलसौदास । लिपिकार--जुगळकिशोर छाछ। 
भवल्था--भच्छी । पु० सं०१२ । प्र० पृ० प° छगमग--४६ । 
लिपि -नागरी । रचनाकाळ--%। लिपिकाळ--श्रावण, कृष्ण 
४ पंचमी सं० १९१९ (१८६२) बुधवार । | 

प्रारंभ०--“डों श्रीगनेसाय नमः ॥ अथवरवेरामायन लिल्यते भाषाइते गोशाई 

तुल्सीदास जी का ॥ 

दोहा ॥ गननायक वरदायक देव सनाय ॥ विघ्नि विनासन दासन होडु सहाय ॥१॥ 
र श्रीगुर्पद अंबुज रज हृदय संभारि। वरनन करों रामजस कृपा उधारि ॥२॥ 
श्रीरघुवर छवि शोभित अतुलित काम ॥ भक्त चकोर पूर्ण विधु करो प्रनाम ॥रे॥ 

भरत भारती नायक छंद विधान ॥ वाळमीक महं घटी रही कर. गुनगान ॥४॥ 

रूपन मधुर खढु भूरति उमिरन कीन्ह ॥ तिनको कृपा रामजस चरने छोन्‍्ह ॥४॥ 

ळवन अंबुनीधि कुंमज संकटहारे ॥ भरत चरन अनुगामी ` सहित विचार ॥६॥ 

केसरि घ्न वीरवर रघुपति दास ॥ जाउ इसा निर्मळ ब प्रकास ॥७॥ 

. अवध पुरी दुसरथ नृप छक्ृत सनूप ॥ कोसिल्ष्यादिक रानी अनूप ॥८॥ 
क प्रभाव भांतिवहुवरनीवेद ॥ तुङसी गायजुहरिजस मिदिभव षेद ॥४०रे॥ 
करन पुनीत हेतु निज वचन विवेक ॥ तुळसी झेसेद्ु सेवत. राषत टेक ॥४०४॥ 
`= खोतारामळवन संग सुनिके शाज ॥ तुळसी चीत ची कूटही वस रघुराज ॥४०५॥ 

__ इतिभ्री बरवे रामायनेउत्तरहांढसमाप्त: ॥ सिडिरस्तुडपमत्त ॥ शुभसूसूयियात्‌ ॥ 
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विषय--राम-जीवन-संबंधी काज्य । 
टिप्पणी १--प्रंथ की छिपि स्पष्ट, सुन्दर खोर स॒वाच्य है । पूर्वोक्त ग्रंथों से 
इसमें पाठ-भेद है। ग्रंथ के अंत में, समाप्ति के बाद, एक अस्पष्ट 
कवित्त है, जो किसी गुरुबछ्शलाल का लिखा हुआ है । अंत में एक 
पद्‌ का कमलबन्ध भी लिपिकार ने दिया हे । इसमें सभी पदों 
की संख्या ४०५ है। २--यह पोथी श्री मल्नूळाळ पुस्तकाळय, 
| गया में इरक्षित है। ५० क्रम सं० का---४२ है। 
(३६) सुरसागर--ग्रंथकार--श्री सूरदास जी। किपिकार--श्री विभीषण । अवस्था-- 
अच्छी है । पृ०स°० ३। प्रर ए० प° छगभग--७ ६ | छिपि— 
क नागरी । रचनाकाछ--% । लिंपिकाल--फाल्युन, शुक्र ७ सप्तमी सं० 
१९१३ (१८५७) मंगळवार । 
| प्रारस०--“भजने--परदेसी की बात कहै कोई परदेसी कि वात ॥१॥ 
जवसे विछुरे नन्द सांवरो नही आवत नहि जात ॥१॥ 
मॅन्दि अर्ड अवधि पतिबदीगय हरिअहारटरिजात 
अजेयामख अनुसारथ नाहीं तांतेजीय घवरात ॥२॥” 
अन्त०--''हरिविन कोई काम न आयो 
जगमँहमया झूठे के कारण नाहक जन्म रांचायो 
कंचन कळस विचित्र चित्र लिखि रचि रचि महर बनायो 
घरतें निकारिवाहीर छे डारोक्षिण एक रहनन पायो 
लोग कुटुम्ब मरधट के साथी करि अपनों अपनायो 
दीनंद्श कोन्ही लोक बढ़ाई ना तो धोय छड़ायो 
कहती रति तरे सेंगद्दो त्रिया घुति जसें धूर खायो 
चलतकिवेर चीतचोरमो रियूयेकोंपगनतंनन पढायो 
ड जाकर नहमतन मन पुळलिळाड अनेक लडायो 
हे तौरि छीयोकटिहूँ से धागा तापर चदन जरायो 
चोलिवोरि चरनात मीत्र हित लीन्हिगथ जेहि शंभायों 
कि पॉसपरेसो काजकाळ के - अवसर तिनहिन आऑनिकढ़ायों 
अधम उधारंण गणिका तारण ओ सो हरि अ 
नपन र ह Ss -सपने हरिको नाम न लीन्हो सूर एहि पछितायो ॥२६)॥ 
दोहो मल्य दारुसम प्रेम करि दे ब्रंहलत धार 
Ps की पावन हैरिपवन करि पूछत पुनितियिनांमें ॥२०॥ . 
१227.. 5: . अत आ. 'उरदॉसईत सरसागर पद समास. ` 
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विषय---सूर-साहित्य । 
टिप्पणी--१-छिपि प्राचीन है । शेली और लिखावट ठीक नहीं है । प्रारंभ 
में “अथ भाषाभूषण लिख्यते” लिखा हे, कितु दो-तीन पंक्तियाँ 
किसी तीसरे स्थळ की लिखने के बादु 'सूर' के पद से प्रारंभ कर 
दिया है । एक टेक, फिर गेय पद है । 
२--यह ग्रंथ श्री मन्रूलाळ पुस्तकालय, गया में छरक्षित है । पु० सं० 
का--५४ है । 
(४०) भाषाभूषण--ग्रंथकार--श्री पढुमन दास । छिपिकार--भी विभीषण । अवस्था... 
अच्छी है । पु० खं? ५ । प्र० पु० पं? छगभग---७६॥ लिपि--नागरी । 
रचना काल--%। लिपिकार--फाल्युन शुक्क ७ सप्तमी सं? १६१३ 
(सन्‌ १८५७) मंगळवार । 
प्रारंभ०--“श्री गणेशायनमः अथ भाखाभूषण लिख्यते दोहा न 
विघनहरणतु महोसदागणपति दोहुसहाय निनति करजोरे करों दीजेग्रन्थवनाय ॥१॥ 
जिनकीनो परपंच सचअपनिइद्यापायताकों हों चन्दन करों हाथ जोरि सिरनाय॥२॥ . 
करुणाकर पोषत सदा सकळ सिंश्किशन जैसे इश्वर को हियें रहोरेनदिन ध्यान ॥३॥ 
मेरे मन में तुम बसो यह केसेक हिजायतातें यह मन आपसों ढीजै क्यों न छगाय ॥४॥० 
अन्त०--“अलंकार सब अर्थ के कहे एक से आठ करे 
प्रगट भाषाविषेदेखि संस्कृत पाठ ॥१६६॥ 
शब्द अलंकृत अर्थ बहु अक्षर को संयोग 
अनुप्रासखट विधि कहे तेसे भाखा जोग ॥१६७॥ 
ताहिसार के हेत यह कीन्हो ग्रन्थ नवीन 
सो पण्डित भाषा निपुन कवितविषे परवीन ॥१६८॥ 
. लक्षणतिय अरुपुरुष के हावभाव रस धाम 
` अलंकार संजोगते भाषाभूषण नाम ॥१६६॥ 
भाषाभषण ग्रन्थ को सो देखें चित्तछाय 
चिविधि अर्थ साईत के ससुझै सवेवनाय ॥१७०॥ 
` ` ईति श्री भाखामूषण सम्पूर्ण शूभमरस्तु सिद्धिरल्तु । 
विषय--नायक-नायिका-भेद्‌ ओर अलंकारों के लक्षण । 
टिप्पणी--प्रंथ की छिपि अस्पष्ट और प्राचीत है। ग्रंथ में ग्रंथकार के नास का पता 
नहीं चलता है, कितु पुस्तकालय की सूची में प्रंथकार भी पुदुसन दास हा | 
हुआ है। यह ग्रंथ श्री मजूळाळ पुल्तकाङय गया je | 


पु० क्र? सं? का०--५५ है 
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(सता अपने दोक में यह प्रथम कृति है। परंत शिरुपविधि का 
`= यदि विषय कां प्रतिपादन ने हुआ होता तो पुस्तक की अधिक सार्थकता 
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(१) हिन्दी कहानियों की शिख्विधि का विकास आलोचक 
` हेखक--डा० रक्ष्मीनारायण ढाळ श्री शिवचन्द्र शर्मा . 
प्रकाशक--साहित्य-मवन लिमिटेड, इलाहाबाद "इशटिकिण'-संपादक 
मूल्य-दस रुपये । 
. (२) रामचरित मानस की कथावस्तु 
छेखक--प्रो० जगन्नाथ राय शर्मा 
प्रकांशक--सदूअन्ध प्रकाशन, दिख्छी-६ : पटना-१ 
मूल्य--तीन रुपये, पन्द्रह आने । 
(३) मेघदूत ¦ एक अध्ययन 
छेखक श्री चासुदेबशरण अग्रवाल 
प्रकाशक--राजकमल प्रकाशन, दिल्ली : बम्बई : नई दिल्ली . 
सूल्य-चार रुपये । ; : 

इधर समोक्षात्म% कृतियाँ हिदी में ज्यादा आई हैं, महत्त्व की दृष्टि से रचनात्मक 
कम । इसलिए आशा की जाती थी कि समीक्षकों में रचनाकारों की दुर्बलता नहीं आयगी । पर 
पंक्ति-छेखक की धारणा नहीं, वास्तविकता दै कि रचनाकारों की सहज भावुकता समीक्षकों मे 
भी तद्वत्‌ है । इसका मनोवैज्ञानिक कारण है आत्म-समीक्षण का अभाव । इस प्रणाछी के अभाव 
में प्रवृत्तिगत विकास नहीं हो पाता है। व्यावहारिक समीक्षा के प्रारंभ के साथ आत्म 
समीक्षण-प्रणाढी का यदि जन्म मान छे तो कहा जा सकता है, दिदी में यद्द प्रणाली जन्म बि 
रही हे, और अब यह आशा बैध सकती है कि हिंदी की -रंचनात्मक छंतियों को वास्त 
समीक्षा संभव हो सकेगी। इस आधार पर आज की इतियों की समीक्षा प्रस्तुत करा 
- अभीष्ट है । ८ “ व ; 

__ पडी आजोच्य कृति है-- ह 
“> “हिंद कहानियों की शिल्यविधि का विकास? । यह अस्वीकार नहीं किया 
ख्ढृ अर्थ ग्रहण कर 
मानी जाती! 


डा० घरे दमो ने इतिकार के छिए थीसिस का यह विषय निर्वाचित किया था ! 


की s,s. 
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कथाओं में शिल्प-विधान का गहरा महत्त्व है, परंतु विषय के अनुरूप ग्रथ प्रस्तुत न हो सका । 
पुस्तक के विषय-प्रतिपादन की समीक्षा का प्रश्‍न अभी प्रथक्‌ रखा जाय । थीसिस प्रस्तुतकर्ता ' 
को सर्वप्रथम अपनी भाषा पर आसामान्य नहीं तो सामान्य अधिकार अवश्य होना चाहिए । ' 
थीसिस का झेखक यदि सिद्ध वेयाकरण नहीं है तो न हो, कितु वह अभ्यास का तो विद्वान्‌. 
निश्चय बन सकता है । विषय का सामान्य ज्ञान रखकर भी इसीलिए लेखक को प्रभावपूर्ण 
एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति में सफलता नहीं मिली है । संबंध वाक्यों या पष्द्यन्तप्रधान बाक्यों मै 
'कामा' अशुद्ध माना जाता है, जो इस पुस्तक में ज्यादा प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार के स्थूल 
च्याकरण-विरुद्ध प्रयोग पुस्तक में अधिक हैं । सूकम भूळें कुछ ऐसी हैं, जो लेखक के मन्तब्य” 
के सही रूप में प्रकट होने में बाधक सिद्ध हुई हैं । उदाहरण देना संगत होगाः--“आधुनिक ” 
कहानीकार की दृष्टि अनेक अथो में व्यापक हुई, फलतः उसकी कहानी-कछा में व्यक्ति, समाजः 
तथा अन्य सानचीय संबंधों पर निश्चित विचार, स्पष्ट सहानुभूति तथा निर्णय देने की इष्टि 
उरक गई । उसकी लक्ष्यात्मक इषि में झिझक उत्पन्न हुई । इसके स्थळ पर कहानी में आत्म- ' 
विश्लेषण आत्मचितन और मानसिक ऊहापोह बढ़ा ओर कहानी अपने समग्र रूप में अस्पष्ट 
ओर अस्थायी अवस्था से पूर्ण होने लगी अर्थात्‌ आधुनिक कहानी बौद्धिक हो गई--- कहानियां ` 
उत्तरोत्तर बौद्धिक होती जायेगी । इनके छक्य और अनुभूति की अस्पष्टता बढ़ती जायगी । 
कह्दानीकार की सहानुभूति उसकी मान्यताओं में जकइती जायगी । कहानीकार का मानसिक 
खोखलापन कम हो जायगा ।” कर ४ 
दृष्टि उलभ गई, झिझक उत्पन्न हुई ओर कहानी बौद्धिक हो गई। आदि वाक्य: 
असंगत, असंबद्ध, अस्पष्ट, तथा अनर्गल है । कहानी का बौद्धिक हो जाना थया है, गोया 
यह कोई गुनाह हो गया अथवा भयंकर दोष । जिसके निरीक्षण संरक्षण में उसने यह ग्रथ प्रस्तुत 
किया है, वह मान्यताप्राप्त विद्वान्‌ एक एष्ट की भूमिका में कहता दैः--कितनी प्रकाश-किरणों- 
ने जीवन की बूँढों के हृदय में प्रवेश कर इस सोन्दर्य-विधि. में “अपना जात्म-समर्एण क्या है ॥” 
“पना आत्म-समर्पण' जैसे प्रयोगों के बारे में हम क्या कहें! 'आत्म-समपण' सिङ करना: 2 
चाहें तो अशुद्ध इसे भछे आप न मानें, कित “अपनी आत्सहत्या' 'स्वातःउस्ाय के लिए! जैसे 
गों र ही उपयुक्त प्रयोग है.। Fe 
“9 छ मक ही एक उपशीर्षक--'उद्‌गम शोर विकाससून्रः भी आलोच्य ह 
पाश्चात्य कथाकारों का दिदी-कथाकारों पर प्रभाव क्या है इसके ह न छ 
ग कार बँगला के टेगोर का प्रभाव जिन पर दुरसाया गण के 
या छ प लक्षित होता है । जहाँ एक प्रसिद्ध ञाहोचक ने ह्य है, क 
हिदी में शरच्चंद्र का अभाव पूरा हो जाता है, वहां इस पुस्तक में जैनेन्द्र पर टेगोर का प्रभाव 


बताया गया है। टेगोर की कहानियों में पुंस्त्वप्रधान 
' निरीह, दयनीय शरच्चंद्र के चरित्नों का सामीप्य प्रतीत 


~ ७ 


होता है । इछाचंत्र जोशी पर औ उसी ः र 
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प्रकार टैगोर के प्रभाव की जगह शरच्चंद्र का प्रभाव स्वीकृत है उसी प्रकार प्रेसचंद पर 
अधिक लिखा जाकर भी यह नहीं पंक्तिबद्ध हो सका कि शिल्पविधान की दृष्टि से उनका 'कफन' 


एक स्पृहणीय कथा-कृति हे । दँगछा के प्रसंग में लेखक के एक हास्यास्पद कथन का उदाहरण 


देना अनिवार्य मालूम पड़ता हैः-- 

“टैगोर के उपरान्त वर्तमान बैंगला-साहित्य में अचित कुमार (!) सेन गुप्त, आनंद राय 
शंकर (!) आदि अनेक प्रतिनिधि बँगछा कथाकार हुए हैं ।” 

(अचिन्त्य' का 'अचित विशेष द्रव्य न भी हो, परन्तु अन्नदाशंकर राय का “आनंद 
राय शंकर? लेखक का शोध है या संशोधन, यह इन लेखक-चराकों के लिए विचारणीय सिद्ध 


हो सकता हे । हिदी आलोचना के गइरिका-प्रबाह में यदि - थे नाम इसी रूप में च पढ़ें तो 


आश्चर्य नहीं । 


भाषा-संबंधी उल्लेख्य प्रमादों से ग्रंथ निर्दोष रह पाता तो उसकी अन्य दृष्टियों से 


आलोचना उचित होती । फिर भी अपने विषय में यह पहली पुस्तक होने के कारण द्रष्टव्य 
अवश्य है । 
दूसरी आलोच्य कृति-- 

प्रो० जगन्नाथ राय शर्मा द्वारा रचित 'रामचरित मानस की कथावस्तु' में रामचरित 
मानस पर पुक अनुसंधानात्मक विवेचन उपस्थित किया गया है । रामचरित मानस के कथा- 
बत्तांतों पर अद्यावधि गवेषणात्मक प्रामाणिक अध्ययन उपस्थित नहीं किया गया था । मानस- 
कथा के खरोत, मूळ कथा का आविर्भाव, प्रेरणात्मक, बौद्धिक, पौराणिक स्थलों का अनुसंधान, 
अभिप्राय कि मानस की क्षथा के बृत्तांताँ का संपूर्ण विश्लेषण इस पुस्तक में किया गया दै। 
लेखक को अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई है। बालकाण्ड से उत्तरकाणड तक की कथाओं 
का अध्ययन-पू्ण विवेचन मानस के अध्येताओं के लिए अनिवार्य था । कदाचित्‌ इस प्रकार का 
यह विपेचन मानस पर प्रथम है । प्रत्येक काण्ड की कथा का वृत्तांत, विश्लेषण सभी अपनी 
- जग्रइ पूर्ण हैं। 
कामिळ बुल्के ने जिस प्रकार रामकथाओं का समीक्षात्मक (आकलन उपस्थित किया 


है, उसो प्रकार प्रो० राय ने रामचरित मानस के कथा-ृत्तांतों का संक्षिप्त संकलन तथा उन 


वृत्तांतों पर सविस्तर अनुसंघानात्सक अधीत विवेचन प्रस्तुत किया है । संपूर्ण अध्ययन को 
छेखक विभिन्न अध्यायो में विभक्त एक बृहत आकार प्रदान करने की इच्छा रखता है । प्रस्तुत 
पुस्तक के भूमिका-पृष्ठों में, जैसा कि उसने लिखा है कि मैंने इस ग्रंथ का नाम, जिसमें ये 
 सलुसंघान लिपिबद्ध होंगे, 'मानसोडम-्मीमांसा' रखा हे । इस 'मानसोङ्म-सीमाँसा' में 
= निम्नलिखित सात अध्याय होंगेः-- 
a (१) रामचरित मान्नस की कथावस्तु, (२) रामचरित मानस में पूर्दचत्ती साहित्य क्की 
` हाया; (३) सानु के दर्शन पर पूरी दर्शनों को प्रभाव, (४) मानस की का्य-कछ पर 
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ूंदवत्ती काव्यों का प्रभाव (५) मानस की छन्दाचेली एवं पूर्ववत्ती छंद (६) मानस कौ भाषा 
पर पूर्ववर्ती भाषाओं का प्रभाव, (७) रामचरित मानस की मौलिकता । 
; इस प्रकार रामचरित मानस की कथावस्तु मानसोद्रम-मीमांसा का प्रथम अध्याय के 
,रूप में आपके समक्ष उपस्थित है । जिस प्रकार रामचरित मानस की समग्र कथाओं ओर उनके 
उद्गमों के बोध में मानसोद्रम-मीमांसा का यह प्रथम अध्याय अत्यंत उपादेय एवं महत्त्वपूर्ण 
है, उसी प्रकार ग्रंथ के शेष अध्याय भी अध्ययन, चितन, मनन-पूर्ण लिपिबद्ध होंगे, ऐसा 
प्रस्तुत अध्याय के अध्ययन से संभावित होता है । 
तीसरी आलोच्य कृति-- 
प्रसिद्ध संस्कत गीतिकाव्य मेघदूत पर श्री वाछदेवशरण अग्रवाल ने ऊंचे स्तर की 
समीक्षा प्रस्तुत की है । मेघदूत के संस्कृत टीकाकारों का कथन है, क्रालिदास की लोकप्रियता 
का रहस्य मेघदूत है । कुछ पंडितों की तो यहाँ तक धारणा है कि यदि कालिदास अन्यं किसी 
ग्रंथ की रचना न करके केवल मेघदूत की ही रचना करते तो भी संसार के श्रेष्ठ महाकवियो में 
उनका स्थान सर्वोच्च होता । 
संदेश-काव्य की अभिनव एवं मोलिक कलपना का श्रेय मंहाकवि कालिंदास को ही 
है । संस्कृत में दूत-काच्यों का प्रारंभ मेघदूत से माना जाता है । . मेघदूत की अनुकृति पर 
अनेक दूत-काव्यों की सृष्टि हुएं। ८ वां शताब्दि में जेन कवि जिनसेन का 'पारशवाम्युदय 
१२ वीं शताब्दि में कविराज 'घोयी का 'पवन दूत' इसके प्रमाण हैं । 
मेघदूत पर ४० या अधिक दीकाएँ प्रस्तुत हो चुकी हैं । हिदी में भी इसके कतिपय 
ग्-पद्य अनुवाद प्रकाशित हो चुके हें । परन्तु, चाछदेवशरण अग्रवाल ने प्रथम बार इस कार्य 
को गवेषणात्मक खूप दिया है । इस पुस्तक में मेघंदूत के काछक्रम, भौगोलिक प्रसंग आदि 
विषयों पर भी विवेचन किया गया होता तो वह हिन्दी पाठकों के लिए अधिक उपादेय होता। 
प्रारंभ में मेघ के प्रति शब्दों का रहल्यपूर्ण अर्थ निर्दिष्ट किया गया है। कवि ने किस आशय 
सै मेघदूत को विविध विशेषण दिये हँ, यह भी समझाया गया है । अमर सिह द्वारा os 
अमरकोश के लेखक के ही शब्दों में यह देखें तो शोभन प्रतींत होगाः--मेघे जीवन 
है। मेघ-जल से ही वनस्पति-जगत्‌ पुष्ट होकर 
अपने अन्दर बन्द रखता है, इसलिए वह जीमूत अर का 
प्राण चा विश्व व्यापी जीवन-शक्ति, अपने भीतर संचित करता है। जळंही शेप विर 
सारभूत रस दै । झष्पच्य ओर अदृष्टपच्य ओषधियाँ हो पशुओं का तो क्ल > 
प्रकृति में मनुष्य भी एक अन्नाद पशु है । इसलिए जोमूत मेघ सब पज 


नॉमवाला है। जरू का 
वह जळ का सर्वत्र चहेन करता है, इसे प्रकार अढुवाह या १002 क है. इरे 


मेहे करने के कारण उसे मेचे कहते हैं । सौदामिनी, दी ल हे हक र ह 


वायु के प्रहार की जो भेये से. सहता है 
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राशि भरी इई.है, इसलिए कवि ने उसे 'स्तस्मितान्तर्जळौध' कहा हे । आदि-आदि अनेक 
मेघवाची शब्दों का विश्लेषण प्राप्त होगा । 

पुस्तक के दूसरे परिच्छेदों में, जिनके शीर्षक हैं, कामरूप पुरुष; मेघ का दूतक; 
विरह, प्रवास और प्रेम; अछका ओर उज्यिनी; शिव का स्वरूप; मेघदूत से संबद्ध ऐसे अनेक 
विषयों पर नवीन विचार प्रस्तुत किये गए हैं, जो इस लोकप्रिय काव्य के अनेकानेक संस्करणों 
में अते ही छोड़ दिये गए हें । पुस्तक के अन्त में मेघदूत का सूळ ओर गणाजुवाद भी है । 
गद्यानुवाद नितान्त गद्यात्मक है । टिप्पणी ओर परिशिष्टों में लेखक के ज्ञान ओर सूफ-बूक का 
श्छाध्य परिचय मिळता है । पुस्तक में कुछ चित्र भी दिये गए हैं जो मेघदूत के हिन्दी-बँगळा 
के अनेकानेक संस्करणों के घरातक के हैं, न अच्छे, न बुरे । 


Dns 


(१) बीज [ आलोचक 
लेखक--श्री अमृत राय प्रो) नलिनविछोचन शर्मा 
प्रकाशक--हंस प्रकाशन, इलाहाबाद “सा हित्य“संपादक 
मूल्य--साढ़े सात रुपये । 


(२) साहित्य के रूप और तत्त्व 
लेखक--प्रो० शिवनन्दन प्रसाद 
प्रकाशक-पुरुतक- भण्डार, परना-४ 
'मूल्य--तीन रुपये । 


. वर्ष के इन 'प्रथम-दिवसों' में जीवन की भी और साहित्य की भी गति धीमी रही 
है । नई पुस्तकें छपी हैं । उनसे संख्या-बृद्धि हुई है । उनसे इतिहास नहीं बना दै । 
र छेक्न ओसत स्तर के साहित्य का भी अपना महत्त्व होता है । किसी साहित्य की 
'चास्तविक सभ्यता का परिचय ऐसे ही साहित्य से लगता है । प्रतिभा और तजनित महान 
कृतियाँ अपवाद हुआ करती हैं । कभी-कभी अविकसित साहित्य में भी इनके दर्शन हो जाते 
हैं ओर बहुधा परिणत साहित्या को भी इनके लिए प्रतीक्षा करते रइना पड़ता है। - 
र तो यहां में हिन्दी की औसत स्तर की ही दो चुनी हुई पुस्तकों के बारे में कुछ 
। | 
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या प्रबंघात्सक उपन्यास है । लेखक को, साफ है, अपने पाठकों की बुद्धि परे 
विश्‍वास नहीं है। वह उनके समकने के लिए कोई बात छोड़ता नहीं। वह उन 
बातों को भी हितोपदेश के विष्णु शर्मा की तरह, पुत्तलिका-पात्नों के व्याज से पाठकों 
को समका कर "ही संतुष्ट होता है, जो सस्ती कीमतवाली राजनीतिक पाव्य-पुस्तकों 
ओर पा से विज्ञापित और प्रचारित होती रहती हैं। बीज के आछोचक को नीर- 
क्षीर-विवेचक होना आवश्यक नहीं । यहां दूध में पानी नहीं मिळाया गया है। पानी में दूध 
के अंश के बारे में अछबत्ता शक किया जा सकता है । राजेश्‍वरी और चन्द्रमा, सत्यवान्‌ और 
उषा, प्रफुल बाबू, अमूल्य, वीरेंद्र और-भोर भी दूसरे पात्र अपने नाम के अतिरिक्त कोई 
व्यक्तित्व नहीं रखते । चे सामान्य पान्न या “टाइप? भी नहीं हैं । वे रंग-बिरंग के ऐसे मुखोटा 
भर हैं, जिन्हें लेखक अएने चेहरे पर डाल छेता है और पाठक से अपेक्षा करता है कि वह 
अपने अविश्वास को स्थगित कर देगा । 
बीज में यदि कहीं कोई सांकेतिकता है तो उसके नाम में । बीज से ऐसा अनुमाम 
किया जा सकता है कि उपन्यास में भारत के किसानों का चित्रण होगा । इसके विपरीत बीज 
मध्यदर्श का दूरारूढ़ प्रतीक है । | 
घुक और भी कारण कि बीज के बारे में ऐसा भ्रम हो सकता था कि वह किसानों 
पर लिखा गया उपन्यास होगा। उपन्यास के प्रारम्भ में ही, ठीक-ठीक कहें तो अहारहवें 
पृष्ठ पर प्रधान पान्न सत्य के एक मामा का कई पृष्ठों तक चढ्नेवाका वर्णन है । इन महाशय 
के दर्शन फिर समूचे उपन्यास में कहीं नहीं होते । पाठक समझ नहीं पाता कि केसे, पर 
उपन्यासकार के वक्तव्य के अनुसार, सत्य पर उसके मामा का बहुत प्रभाव पढ़ा था । हाँ, 
पाठक सत्य के मामा के दो गुणो का स्पष्ट परिचय पाता है। उपन्यासकार के शब्दों में, “शास 
को साँग उनके लिए रोटी से भी ज्यादा जरुरी पढ़ती थी” ओर “उपन्यासों के सिवाय प्रेस- 
चन्द के और कुछ भी पढ़ना गुनाह वेलज्त समते थे” उनताळीसवें पृष्ठ पर चीरेन्द्र को भी, 
भारतीय कथाकारो में एक अकेळे प्रेमचन्द को क र हक Ee ” लेकिन - 
प्रेमचन्द की इस सारी वीर-पूजा के बाद हम पाते यह हैं कि भारतीय समाज के छु मध्यम 
वर्ग की भी छघुतर श्रेणी का अविश्वासोत्पांदक चिन्न खूब ही गाढ़ रंगों में खींच दिया 
गया है। श्र 
वर हम इस पर बहस करना एकदम बेकार ताग 
जो कुछ भी कहा है वह कहाँ तक हक म 
न वि र, कुछ कहा हो वह उपन्यास का अनिवार्य परिणास नहीं बन सका है ) न 
बोल के अनेक पात्रों के एकमात्र उपन्यासकार प्रेसचन्द॒ ने अपने सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गदा पा 
में अपनी - ओर से कुछ भी नहीं कहा है, तो 'गोदान' की बस खोर पात्र दी सका 
. जाते हैं कि लेलक का कुछ भी कहना अनावश्यक है छेकिन बीज में मनाच ड 2 कल 


कि असृतराय ने क्या कहना चाहा | 
और न्याय्य है। जरूरी बात यह दै 


३५% ३ ८ 
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ही हुआ है। उनका प्रमाद देखने को नहीं मिलता । विदेशों फे कुछ लोकप्रिय जासूसी 
उपन्यासकार ऐसा वर्णन करने छग गए हैं कि नायक जब पीता दै तो एक खास कंपनी की 
सिगरेट ओर हर प्रष्ठ पर चह दो-एक बार यह सिगरेट पी ही लेता है । अद्धतराय जी ने 
उपन्यास को इस अभिनव शिल्प-विधि की देन हिदी को अवश्यभेव दी है । 


बीज के रचयिता ने अपने उपन्यास के पान्ना को तीनों आयामों से युक्त बनाने भै 
सफलता नहीं पाई है--वे फ्छेट हैं, सपाट हैं । राज शळाघ्य अपवाद है, लेकिन उसके बारे में 
विवरण की असंगति है । एष्ठ २४४ पर “राज किशोरी तो नहीं, जिसमे के 


दह वसंत 
देखे हैं, राज ने इकतीस पतभर देखे हैं ।” रण्ड ३३५ पर बही राज चोचीस लाळ 


सार की बनाई 
जाती है । * 
. उपन्यास में ऐसो असंगतियां और अनोचित्य अपंवाद नहीं हैं । शेळी का एक उदाहरणं 
हे--“घरो को, खेतों को, खलिद्वानों को, इछों और कारखानों को, जोरतो को, बच्चों को, 
अंस्मतों को भोर सब की सब उम्मीदों को... -:-।” यह काठ के वक्षस पर खड़े होकर दी 
ज्ञाने वाळी वक्तवा हे और प्रेमचन्द का सम्पूर्ण निषेध । _ 
बीज बोनेचाला जब बीज को भूळ जाता है ओर वनल्पति-शाख पर भाषण करने 
लगता है तो अंकुर नहीं फूटता, पत्ते भर फल नहीं छगते । 
दूसरी पुस्तक-- [ Eh 
जिसका परिचय में दे रहा हूँ, हे शिवनन्दन प्रसाद लिखित “साहित्य के रूप ओर 
तत्त्व । पुस्तक में नवीन विचार उपस्थित करने, गहराई में उतरने या सूक्ष्म विवेचनं का 
आडस्बर तक नहीं है, किन्तु बहुत ही सरल भाषा में साहित्य के विभक्त रूपों और तत्वों का 
विवरण प्रस्तुत कर दिया गया हे । 
पुस्तक के प्रारभिक अंश में हिन्दी-माषा और व्याकरण को रूपरेखा दी गई है । बाद 
में साहित्यिक रचना-विधान ओर उसके तत्त्व, कविता के तत्त्व, कविता के स्वरूप-विघाने, 
कहानी के तत्त्व, उपन्यास के तत्त्व, नाटक के तस्व, निर्वंध, गद्य-गीत, शब्दचित्र, रिपोर्ताज, 


जीवनी : आत्मकथा : संस्मरण, ओर अन्त में समालोचना शीर्षक परिच्छेद हैं जिनमें साहित्य 
के जटिल सिद्धान्ता को भो बाल-बोध-गम्य बना दिया गया है । 


आज ज्ञान के दो रूप पाए जाते हैं। कुछ ऐसे विशेषज्ञ होते हैं, जो कम-से-कर्म के 

बारें में ल्यादा-से-ज्यांदां जानने की साधना करते हैं, दूसरी ओर साघारणंतः ऐसे छोग हें 

. जो ज्यादा-से-ज्यादा के बारे में कुछ-न-कुछ जानने की चेष्टा करते हैं । इस दूसरी कोटि के 
. छि विभिन्नं विषयों की ऐसी प्रामाणिक पुस्तके प्रकाशित होने लगी हैं, जो विषंय॑-विशेषे कै 
जरूरी ओर नए से नए पहंछुओं की जानकारी बड़ी आसानी से करा देते हैं । 'सामान्य ज्ञात 
__ उज के युग की अनिवार्यता ही नहीं हे, भूख भी है । इसीकी पूत्ति के लिए मेस 
कारें द मिलियन्स! जैसी किताबें छिखी गई हैं। शिवनन्दनं जी की आलोच्य झुल्तक की तमि 
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भी कुछ ऐसा रहसा--'छाखों के लिए लाहित्यालोचन'--तो वह सर्वथा सार्थक होता । 

0 ऐशी पुल्तकों की विशेषता यह होती है कि ये अधिकारी विशेषज्ञों के द्वारा ही लिखी 
जाती हैं। ये विद्वान्‌ उपलब्ध ज्ञान के प्रसार की सदभिलाषा से प्रेरित होकर, सामान्य 
मनुष्य के स्तर पर आने ओर उसे शिक्षित करने के प्रयास में अपनी हेदी नहीं सममते ! यही 
कारण हे कि सर ओर कम दास की होने पर भी ये सस्ती नहीं होतीं। ये ज्ञान का 
विस्तार तो करती हैं पर दृद्ध कपाट की ताळिका नहीं बन जातीं । 

जुलियन हक्‍सछे, सी० पुस्‌० योड आदि विद्वान अपने ऐसे सफल प्रयासों के कारण 
प्रतिष्ठा भोर लोकप्रियता प्राप्त कर खुफे दे । शिवनन्दनजी, हिन्दी में इख उपकारी प्रवृत्ति के 
संचाहकों में परिगणनीय हैं । 


चार कै चार आलोचक 
ले८--भी कमछ जोशी प्रो० शिवनंदन प्रसाद 


प्रकाशक--शुआ प्रकाशन, 
२६, कंट्राक्ट्स एरिया ( वेष्ट ), असशेदपुर 

मूल्य--छाई रुपये । 

जोशी जी के इस संग्रह में कुल दस कहानियाँ हैं। लेखक का विषय प्रायः मध्यवित्त 
जीवन और उसकी परिस्थितियों में उळफे हुए व्यक्ति के संस्कारों ओर प्रधृत्तियों का सनो- 
वैज्ञानिक अध्ययन रहा हे । प्रायः सभी कहानियों में परिस्थिति ओर प्रवृत्ति के आगे व्यक्ति 
को कुकना पड़ा है, प्रायः स्त्र एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ठीक-ठीक समक नहीं पा सका ह 
और एक दूसरे के आगे सही-सही व्यक्त नहीं हो पाया है। प्रायः सभी प्रमुख पान्न मानसिक, 
ग्रंथियों अथचा उपचेतन संस्कारों के कारण असाधारण-से हो गए हैं । इन कह्दानियों में जीवन 
को सूळ प्रेरणा "भूख और उससे अधिक योनवृत्ति या प्रेम’ के रूप में देखी गई है । यह प्रेम 
अवल्था-भिरपेक्ष होते हुए भी यौन-भावना पर आधारित है ओर व्यक्ति के मनोभावों का ही 
नहीं, उसके जीवन की समस्त गति-विधि और इृश्कोण का नियंत्रण करता है! कहीँ सुक्त 
वातावरण मिळने पर यह व्यक्त होकर मन को अनिर्वचनीय तृप्ति ओर जीवन को अर्थवत्ता 
। के कारण अप्रकट रहकर भी व्यक्ति के ऊपर छाया 


प्रदान करता है, कहीं रूढ़ संस्कारों 
रहता हे । नट | 
मनोवृत्तियों और मनोभावों की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति का प्रयास संबंधी क कर 
विशेष कौशल है जिसका सहारा कडाकार अपने मनोवैज्ञानिक संतव्यों की हि 2 ता 
= अक्सर छेता है। चेष्टाओं द्वारा मनोभावों की व्यञ्जना भी उसका प साम थि. न वय 
हे इन सामान्य विशेषताओं को हम इस संग्रह की किया में विशिष्ट क ३८ 


E ५5. 
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पहली कहानी “जिन्दगी की राह? में लता ओर कान्ता मध्यवित्त नारी-जीचन के दो 
प्रतीक है कता निर्धन शरणार्थी है ओर कान्ता चेभव-च्स विळास-मझ गृहस्वामिनी । परि- 
स्थितियों का यह विचित्र व्यंग्य है कि कान्ता के विलास का कामोत्तेजक वृत्त छनकर और 
प्रेम-रहल्य अपनी आँखों देखने के उद्देश्य से कान्ता के. शयन-कक्ष के पास-छिपी किशोरी छता 
पर गइनों की चोरी के प्रयत्न का संदेह किया जाता है, और चपा बाद शरणार्थी-शिविर में 
रणा माँ के लिए दवा-दारू के हेतु हाथी दाँत का कीमती फ्रेस चोरी करने फे उद्देश्य से 
कान्ता के पति केशव का फोटो हाथ में लिये चौबीस वर्षीया लता पर केशव की प्रणयिनी होने 
का लांछन छगाया जाता है। यह किसे मालूम कि किशोरावस्था की रंगीनी अव उसके जीवन 
में शेष नही--अब फोटो का नहीं, प्रेम का महत्त्व -रह गया है, प्रेम की नहीं, पेसे की उसे 
जरूरत है । 


“स्वप्न के आखीर में' शीर्षक कहानी में सतीश के मनोभाचों का अध्ययन परिस्थिति 
की पीठिका में हुआ है। प्रणयप्राणा पत्नी छलछता की बेवफाई का आकस्मिक दृश्य उसके 


अन्तस्तरु में जो क्षोभ उत्पन्न करता है वह कालान्तर में शामिल हो जाता हे, किन्तु एलता की * 


स्वप्नावस्था में उपचेतन के डपद्र्वों की आवृत्ति द्वारा उस बेवफाई की पुष्टि होने पर उसकी 
सहनशीळता का बाँध टूट जाता है भौर चहद उरता के तथा अपने जीवन का अंत कर लेता है । 

. तीसरी कहानी में छच्छो का चरित्र, जीविका ओर यौन-संबंधी दमित भावनाओं के 
षड्यंत्र आगे के व्यक्ति की संल्कार-सिद्ध पवित्रता की पराजय का, उदाहरण है । अंत में छच्छो 


की अधोमुख सुद्धा रात की घटनाओं का निर्देशक ही नहीं, खण्डित साधना पर विफल पश्चात्ताप 
का प्रतीक भी हे। | 


"कामरेड? शीर्षक कहानी विषम वय ओर रुचि पर विपरीत यौन, के व्यक्तियों के . 


आकर्षण का उदाहरण है । 

'देवकी के दाँत” शीर्षक कहानी में यौवन और प्रौढ़ बय के दाम्पत्य जीबन के मूल्यों 
का तुलनात्मक संकेत हे । 

“उनकी सुळाकात' में शेळ और शिवनाथ के विधान-बद्ध प्रेम की सच्चाई की पीठिका 
में शेळ ओर निर्जन के सहज उन्मुक्त आकर्षण की चरम परितृसि व्यक्त है । 

_ "छाश? शीर्षक कहानी में, निरंजन के उपचेतन पर अंकित जीवन की व्यर्थता के संस्कार 

का नारी-रूप के आग्रह से शमन, किन्तु सम्पर्व-शक्ति के सहारे, पुनः उनकी उत्क्रान्ति री 
जीवन का अंत, दिखलाया गया है। 


ग अंतिम कहानी का शीर्षक है “वार के चार' जो संग्रह के शीर्षक का भी आधार है। , 
इस कहानी को शेली में प्रतोकात्मकता-सर्वाधिक स्पष्ट है। काना, सखा, और भिखारिन कपासी 


ह __ के दुळ में खंगड़ा आ मिळता है, जो कपासी के शरीर पर अधिकार कर पाता है । कपासी में 


be 
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यौन-शक्ति का प्राधान्य है या छँगड़े की भीख द्वारा अधिक आय की इच्छा- कौन कहे ? पर 
छँगडे के निष्कासन का कारण तो काने-लुळे की योन-इष्या अवश्य है ! 

प्रतीक-शेछी का उदाहरण लेखक की इन पंक्तियों में उदाहरणीय है--“घायल घोडा - 
जमीन पर पेर पटकता है । सामने ट्राम और बस आदमियों से ठसाठस भरी हुई तेजी से 
चली जा रही है ।” 

इनमें वर्तमान दओद्योगिक सभ्यता की प्रगति के आगे विकलांग मनुष्यता की उपेक्षा 
की व्यञ्जना मानी जाय, तो क्या असंगत होगा ? 


कस पणी जल ण 


हिंदी की पाँच कृतियाँ. क 
. आलोचक 
१. आदमी ओरं सिक्के प्रो० नलिनविलोचन शर्मा, सा० सं० 
२. कायर 
३. कजढी 
४. नीलम की अँगूठी श्री श्रीरञ्जन सूरिदेव 
५. अनामा 


आदमी और सिक्के & के लेखक हैं श्री महेंद्रनाथ, जिनका उपन्यास भी भनति- 
बृहत्‌ उपाव्य और छपुद्रित है । कितु जहाँ कायर के लेखक राजेंद्र शर्मा के बारे में प्रकाशक 
संयत परिचय देकर ही संतुष्ट हो गया है वहीं इस उपन्यासकार को भारत के उत्कृष्टतम 
कहानीकारो' में परिगणनीय घोषित किया है । उपन्यास को पढ़ जाने के बाद प्रकाशकोय वक्तव्य 
की युक्तियुक्तता शायद ही स्वीकृत हो। | 
के आदमी ओर सिक्के कुछ चर्वित सिद्धांतों को उदाहत करने के लिप्‌ हिखी गई ओप- 
न्यासिक रचना दै । औरत किस तरह सर्द को अपनी ओर आदृष्ट कर ड्से पागल बना पे 
है, शरीर का व्यापार करते हुए भी औरत किस तरह प्रेम की स्खृति सेजोए रख अका 
कुछ इस तरह की गोलमटोल, पुरानो पर नई-सी लगनेवाळी बातों को आ re 
घटनाओं से सिद्ध किया गया है । उपन्यास के ंत में घरती की ओर जाने अ रे र 
को बातें कह कर लेखक ने मार्क्सवादी आहोचकों को भी प्रसन्न कर हेता res अच्छा - . 
मिळावट के बाद कृष्णचंद्र की रचना का क्या रूप हो का i x 
& छेखक- शी महेन्द्रनाथ; मकताराक- राजकमल अ विक छ ह र 
मूल्य--एक रुपया, चोद आने। `. 
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डशंत यह उपन्यास हे । प्रकाशक ने स्पष्ट निदेश नहीं किया हे कि यह उपल्याल उई से 
अनूदित है या नहीं । 

कायर & श्री राजेन्द्र शमां लिखित एक सो चौरासी प्रो का साफ-खुथरा उपन्यास 
है--उसके बाह्यावरण ओर आभ्यन्तर की बनावट दोनों के बारे में इतना भर ङरूर कष्टा जा 
सकता है । उपन्यास के सूत्र कुशरूतापूर्वक ग्रथित किए गए हैं भोर जागे-क्या-होगा की 
भावना जगाए रखना अगर उपन्यास का गुण माना जा सकता हे तो वह इसमें पर्याप्त मात्रा 
में है, हालाँकि चह नारकोयता के बदले अतिनारकीयता के ही अधिक समीप है । उपन्यास 
का उपसंहार तो सर्वधा अतिनाटकीय है और औसत उखांत हिंदी चित्रपटों की याद 
दिछाता है। कालेज का सादगी जीवन आतिरंजनापूर्ण हे पर उससे पाठकों का 

नोरंजन हो सकता है। समय अतिवाहित करने का यह उपन्यास अच्छा खावन है। 

कजळी १. उपयुक्त दोनों उपन्यासों के प्रकाशक ने ही भवानी अद्टाचार्य के इस 
उपन्यास को भो प्रस्तुत किया है । आवरण-चिन्र भनीषी दे ने. बनाया है ओर दह कदाचित 
उपन्यास से भी अधिक महत्त्व का अधिकारी है । प्रकाशक ने इस उपन्यास फे संचंध में 
स्पष्ट निर्देश किया है कि यह लेखक के अँगरेजी उपन्यास 50 ]\/27४ [७7९75 का 
अनुवाद हे । 

कजली निस्सन्देह बहुपठित ओर उपन्य!स-कला की नवीन प्रश्वत्तियो से परिचित 
लेखक की रचना है, किन्छु, शायद अँगेरजी से अनूदित होने फे कारण, स्पंदून-रहित हे; सूळ 
रूप में उपन्यास केसा है, यह हमें मालूम नहीं । 

अवश्य ही 'कायर' य़ा.'आदमी और सिक्के? की तुलना में 'कजली' कहीं अधिक प्रौढ 
रचना है, फिर भो दम कहेंगे कि जो प्रकाशक अनुवाद छापना चाहते हैं उन्हें पहले वैसे महान: 
विदेशों उपन्यासो को अनुदित क्ररना चाहिए जो हिदी के पाठको के लिए दुर्लभ हैं। 


पकक छसल्कृत मध्यवित्त परिवार के सदस्य तथा युद्ध-जनित प्रतिक्रियाओं और. 


समस्याओं के बीच उनका चक्रित होते रहना आदि अछूते उपकरणों से निर्मित यह उपन्यास 
महान्‌ नहीं होने पर भी सार्थक है । 

नीलम की अंगूठी $8 'नोलांगुरीय' विभूति बाबू का सर्वोत्तम बँगळा उपन्यास 
है। “नोळम़ को औँगुठी' डस्तोका हिन्दी अनुवाद है। अनुवादक कोन हैं, एकदम पता 


= न्प न ७३ज्य छ उमा, "रा 


प बि 


& लेखक-श्री राजेन्द्र शर्मा, प्रकाशक--राजकमट प्रकाशन दिल्ली 
` मृल्य--एक रुपया, चौदह आने | 

त ळेखक जो भत्रानी भट्टाचार्य, प्रकाशक -राजकमछ प्रकाशन, दिल्ली 
मूल्य--साढ़े चार रुपये । 
; क लेखक--श्री विभूतिभूषण मुखोपाध्याय; प्रकाशक-मन्थकार, पुस्तक 
i भोर विक्रेता, शिंवाळा, बनारस । मूल्य--चार रुपये । 
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नहीं चलता । यह एक सचोविज्ञानप्रधान सामाजिक उपन्यास है। इसमें मानसिक भावों 
के इन्द्रों के मन्थन से अन्वस्चंचल तथा बरहिगंभीर चित्रों को मामिकता बड़ी मममैदिनी है। | 
प्रेम मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। फिर भी मानत की मनोवृत्ति, यह बाहर से जिंतनी 
सरळ ओर निरीह मालूम पड़ती है भोतर से उतनी ही जटिल ओर -ग्रन्थिछ होती है । 
फलस्वरूप, प्रेम अनेकरूप होता है । घृणा ओर कठोरता भी प्रेम को प्रतीक बन जाती हे! 
“नोल को अंगूठी? में इसी प्रकार के तरुण हृदयो फे विनिमय की पृष्ठभूमि में अवसाद 
ओर माधुय से पूर्ण प्रेम का विररेपण किया गया हे । इसर्मे पाठक को घटनाओं को विचित्रता 
या समस्याओ का समाधान नहों मिलेगा । केवळ दो हृदयों के प्रेम-संबंधी मनोभावो को. 
तटस्थ चित्रणमाञ्ञ है । 

लेलक ने अपने पात्रों के चित्रण से अपने को सर्वथां अलग रखा है । किसी पान्न परे 
अपने व्यक्तित्व को आरोपित करने का प्रयास नहीं किया हैं। उपन्यास के पात्रे शेळेन, मीरा 
तरे, सौदामिनी, मि० राय, मिसेज राय, अनिळ, अम्बरी 'राजू' वेयरा औरं माळी 'इमेनुएल 
आदि सत्रके चरित्र का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ हे । Lr 

ग्रामवधू सोदामिनो शेळेन को बाएंय-सहचरी है ओर नागरिका मीरा शेलन की 
गृहृणिष्या । दोनों के, शेळेन के प्रति प्रवहमान प्रेम में एक अन्तस्तरंगिणो अवहित्या है जो 
अन्त-अन्त तक अव्यय बनी रहती हे । फिर भी मोरा सोदामिनी की अपेक्षा कुछ प्रकट हो गई 
है । मोरा अन्यन्न परिणीता हो जातो है और सौदामिनो सिनेमा-छोक को तारिका बन जाती 
है सही, पर शेळेत को इसके लिए कोई हर्ष-विंपाद नहीं । दर्शन-म््सनी-सा वह कहता है-- 
“यही मेरी घृणा से मिला हुआ प्यार है । इसोके बोच दूसरी ओर से सोदामिनी ने आकर 
मुके खालिस सोना, देना चाहा था । उसके प्रति कृतज्ञता के साथ अपना अपराध 
हबीकार करता हुँ । में उसके दान को नहीं छे सका, इसका कारण यह है कि प्यार के सर 
में खालिस सोना- देकर हो खालिस सोना छिया जाता ह | में अपना इवर्ण पहले हो मीरा क 
दे चुका था। इस भुत दान-प्रतिदान को जो देवता अकषय रहकर नियंत्रित करते हैं, उन्हें 
में कोटि-झोटि प्रणाम करता हुँ ।” ( ए? सं० ३५६ ) ४ 

जो हो, इन्द्पूर्ण प्रेम के उद्देलित धरातल पर आधारित इस उपन्यास की कथावस्तु 
में पयाँ रोचका है । बहिःसंयत किंतु अन्तराकुलित प्रेम की प्रतिमा नारियों के म 
को चित्रित करने में लेखक ने सफछता भजित को है । निल्संदेह अनुवाद इन्द्र है । कहं | 

+ $ | मुद्रण और कागज भी संतोषजनक नहीं हैं । 
प्रुफ को गलतियाँ अरुचिकर हो उरी हैं । मुद्रण 


अनामा $ प्रस्तुत पुस्तिका श्री रामनरेश पाठक की अट्टाईस लघु कविताओं का 


रेशा पाठक) प्रकॉरशॅके- निकुखे-निळंय, केतकी | 


` 8) रंचंयिता-श्री रामनरेश प 
(गया); मूल्य--आठ आने मात्र | ४० ५० ४०। 
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संग्रह है । प्रत्येक कविता के नीचे बाई ओर रचना-स्थान ओर रचना-काल उल्लिखित हैं। 
कविताएं सन्‌ '० से '५२ के बोच की हैं । उनमें एक क्रमिक भाव-विकास परिलक्षित होता 
है । 'अनामा' कवि के उपछब्धि-प्रयास का प्रथम सोपान है। आदि प्रयास में जो सहज 
ढुबछताएँ होती हैं वे 'अनामा' में हैं, फिर भी इन प्रारंभिक कविताओं का में स्वागत 
करता हूँ । 

कवि के शब्दों में ही, 'अनामा' सचमुच, रामनरेश के कवि का एक 'घाल्य-लंकलन! है 
अतएव, भाषा भोर भाव, छन्द तथा शब्द-योजना दोनों में तुतळाहड है । “प्यास ! प्यास !!?, 
“सानव-जीवन', “यात्री, 'जाग पुनः? आदि सुक्त छन्द की कविताएँ कवि छी प्रौढ़ उद्धावनाभों 
का ज्योतिरुत्मेष कही जा सकती हैं | 'अनामा' की अनेक कविताएँ तो, झवि की जान्न अवदमित 
. अभिराषाओं को असंयत अन्तर्दाहाकारिता के आतुर प्रतीक है । 

"अनामा! में अवश्य कुछ ऐसी भी कविताएँ हैं जिनके कारण ही गुरुजना फी उदारता- 
पूर्वक दी हुई 'सम्मतियाँ' अंगतः सार्थ सिद्ध हो पाती हैं। "प्रश्न! शीर्घक कविता की कुछ 
` पंक्तियाँ देखिए : 

“आकुल प्राणों से पूछा करता हुँ निशिदिन 
किस निष्ठुर की ओर छगे रहते हैं पछ छिन? 
किंस पत्थर पर मचछ-मचछळ कर, 
गिरि-निकर-से मोहक मनद्दर 
भोंगे करुण गीत क्‍यों अविरल गाते रहते हैं ये उन्मन ? 

भंका-सी आङुल - तरंग पर 
जीवन-नेया खेते जाते 
युग-युग से किस ओर बहे जाते हैं मेरे शत्‌-शत्‌ ! क्र'दन ।” 
“तुम से? शीर्षक कविता की कुछ पंक्तियाँ देखिए : 

“दूर-दूर तुम बसे मीत, 
पर पास-पास. ही रहते आये । 
अन्धकार में नाव्‌ ! क्षितिज की 

री ! सिन्दूरी रेखा; 
भालपट्ट की अशिव-छकीरों-- . 
बीच 'शिवम! की लेखा; 
बने रहे अनज्ञान स्वयं तुम, 


इम तो तुम्हें देखते आये।” 


पुस्तिका में, स्थळ-स्थळ पर, 'स्नात्‌', 'शत-शत? आदि तान्त शब्दों में हळन्त का . 


| अल्यान प्रयोग अशोभन हो गया है। 
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बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ से प्रकाशित ` 
` - साहित्य-संसार के ग्यारह अनमोल ग्रन्थ-रत्त 


( १ ) हिन्दी-साहिय का आदिकाल 
ढे०--आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी ` i FT 
TS सूक्य--सबा तीन रपये । 
( २ ) यूरोपीय दशन 
ले०--स्वर्गीय मद्दामहोपाध्याय रामावतार शर्मा है | 
मुल्‍्य--सथा ठोन.स्पये। . 
(-३. ) विश्व-घम-दशन 
छे०--श्री साबळिया बिहारीळाळ बर्मा । 
मूश्ष--साढे तेरह रुपमे। 
( ४ ) हृषचरित ¦ एक सांस्कृतिक अध्ययन ” 
छे०--डा० बासुदेबशरण अग्रवाल 
दो तिरंगे ओर छगमग एक सौ इकरंगे आई पेपर पर छपे ऐतिहासिक महत्त्वके चिन्न। -. 
सूल्य--सादे नो रुपये ! 
( ४ ) साथवाह 
छ०--डा० मोती चन्द्र. डू 
आई पेपर पर छपे पुक सौ. अळभ्य ऐतिदाखिक चिन्न तथा व्यापार, पथों के दुरगे 
. मानचित्र । मूदय--ग्यारइ रुपये । .. 
` (६) बैज्ञानिक विकासं की भारतीय परम्परा 
-विश्व-विद्याळय IR 
छे०--डा० सम्रकाशा ( प्रयाग-विश्व विद्या | ) SR 
- (७ ) संत कवि दरिया : एकः अनुशीलन 
छे०--डा० धमेन्द्र ब्रह्मचारी शास्नी, एम्‌० ९० ( त्रितय) पी-एच्‌ डी० - 


बढ़िया आर्ट पेपर पर सात तिरंगे आर बारह इकरंगे चित्त । का सौ 


(८) काव्य-मीमांसा ( राजशेखरइत 


अनुवादक--पं० भी केदारनाथ bees ८ । i 
बेषणापूर्ण प्रामाणिक भूमिका भोर परिधि कीक जगा ४ 


(हेषांश चतुर्थ भावरण रर परो 
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दोव दपये। , `` क 


 "बिह्ारराष्ट्रभवाञ्वरििदु-पटनातई' 


(तृतीय जावरण-पृष्ठ का शेषां) ` `` `` 


- (8) श्री रामावतार शर्मा-नि्ंधावली 
ह०-स्वर्गीय महामहोपाध्याय रामावतार शर्मा 


(१०) प्राइमौंय बिहार 
ढे०--डा० देवसहाय निवेद, पी-एच्‌० डी० 
प्राङ्मोर्यकाळीन बिहार के मान-चिन्न फे साथ ग्यारह इकरंगे ऐतिहासिक महत्त्वपू. 
चित्र । he A मुद्य---सचा सात रुपये 
59 बन मुद्ाएँ 
$०%-डा० अनन्त सदाशिव भळतेकर 


पर छपे गुत्तकाळीन मुद्राओं भोर लिपियों के सत्ताईस सबिवरण फलक । 
मृश्य--साहे नो रुपये । 
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मूख्य---पौने नौ सवये 


नढिखित ग्रंथ शीघ्र ही प्रकाशित होकर साहित्यिक जगत्‌ के समक्ष आयेंगे :-- 
(१) भोजपुरी भाषा और साहित्य--डा० उद्यनारायण तिवारी 
(२) रवर--प्रो० फूलदेव सहाय चमो : | shee 
आगे प्रकाशित होनेवाळे निम्नलिखित ग्रंथों की पाणडुछिपियाँ तैयार हैं: ` “य 
(१) इख और चीनी--भी फूलदेव सहाम वर्मा पव 
(२) शेव मत--डारयदुवंधी `: 
` (३) राष्ट्रीय अथनी ति--भी गोरखनाथ सिंहृ 
- (४) पिशळ का प्राकृत न्याकरण--डा० हेमचन्द्र जोशो 
(५) नक्षत्र और प्रद्द--श्री त्रिवेणी प्रसाद सि कटी 
(६) पुरातन भारत की सांग्रामिकता--प्रो० रामदीन पाणदेथ 
. (७) नीहारिकाएँ--डा० गोरख प्रसाद 80028: 
(८) हिन्दू धामिक उपाख्यानों के भौतिक अर्थ--प्री त्रिवेणी प्रसाद लिइ 
: (६) राजनीति और दर्शन--डा० विश्‍वनाथ प्रसाद वर्मा ; 


` मंत्री, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद 
सम्मेळन-भवन, पंटना-रै 


___ सुवक--योगी मेस, परना-१ : प्रकाशक-बिद्वार हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन, पटना-* 


अ 


हने ठं र ©C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Spe ८ “> 


_Digiized by Arya'Samel 


न ruse, कर्‌ डे 


2१: ४ 4 


= 


/ 0" aj Foundation Chennai and eGangotri : 
MS 0 oo 


४9० ४५५२७. 


४ SN क Pe 


छ त्य 
क्र 


cS a 
522 TR 


> 


र्ती 0५998 Samaj Foundation Chennal:angd"eGangotri 
f १७७४ 
र नै दा 24 
\ 3 ७ 
र १४ प्र है 
क बा न ~ s 
>. ५ र है 
अ $) 
| शिर b> fe 
i Fg बच्न करै 08 शी दै क ० 
2“ ह र न ३ 2 जाय gi 
| ; क. जिल 
ल न क 2 कु हर 
3 
। 
® S 
: 


yalaya Collec 


tion. 


